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समवायानज्ञ के समन इस स्थानाद्धसूध्रमे भी विस्तृत 

विषय सूचौ, शुद्ध मूलपाठ रब्दानुलक्षी सरल, सरम, सक्षिप्त 

हिन्दी अनुबाद आर ज्ञानवर्धक शोधपूर्णं विकशिष्ट परिशिष्ट पऽ 

रत्न मुनि श्रौ कन्दैयालालजी म० "कमल" की अनुपम कृपा से 
४ 


(य 


हमे प्राप्त हए है अत हम सव गुरुदेव की ज्ञान माधनाके प्रति 
श्द्धापूवंक मदा नतमस्तक ह । 
हस प्रकागन के हतु स्थानीय दानवीर धमं प्रेमी शा देवी- 
चन्दजी रूपानी ने २००९१) सु° कागज खरीदते के लिए प्रदान 
किए तथा श्री श्वे° स्थानकवासौ जन श्रावक सघ, एूलिया 
कलाने ५५०१) स० का महान्‌ यौगदान मृद्रणकायं के लिए 
किया--दसके लिए हुम आप सवके आमारीह। 
मन्त्री-- 
आगम अनुयोग प्रकाशन परिपद्‌ 
बखतावरपुरा, मारव 


(वकर 


आगम अनुयोग प्रकाशन की ओर मे स्थाना के 
प्रकाशने कौ योजना पर सवप्रथम पूलपाट सशोधन का 
सक्प वना विन्तु वायं प्रारम्भ कम्तेटीकुद मी 
समस्याये सामने आई - जिनके फारण ययेप्ट सशथाधन 
की सम्भावना घ्मिल होती चनी गर । दृभग्यिमे काय- 
काल मेँ एक प्रत्याकलित व्यववान पेमा अनिष्टकर 
आया कि जिसके कारण काय गवथा स्यगित करना 
पडा । सौभाग्य से श्ेपकार्य पूराकरने के लिण पून 


सुमवसर प्राप्त हुआ ओर गुरुदेव की कृषा मे कायं सम्पन्न 
भीदहौ गया, 


मेरे मकल्पो के अनुरूप सपादन मे सौष्टव नही ञा 
पाया है-यह्‌रम स्वय स्वीकार करता ह-फिर भी 
स्वाघ्याय प्रेमियो के लिए उपलब्य मन्य सस्करणो की 
उपेक्षा प्रस्तूत सस्करण मधिक उपादेय सिद्ध होगा 


स्मरणञ्चक्रति की समृद्धि के लिए सख्या प्रधान 
सकलनो को एक मुन्दर श्पृह्ूला जो चिरकाल से चली 
ञारहीरदै उप्तकौये दो अमर किया स्थानाद्ग भौर 
समवायाङ्ग्‌ रै \ समवायाद्ध का प्रकाशन पाठकोके हाथो 


(ष) 


मे पहले प्हुव गयादै मौरस्यलनाद्धका प्रकाशन अय्‌ 
पर्हुच रहा दै । 

सम्पदिने कालं मेप० रत्न पूनि श्री भिधीमलजी 
“मूुमृक्ष्‌ का तथा सेवामावी मृनि श्री चाँदमलजी का 
समय समय प्रजी योगदान णग्हा है वह चिरस्मरणीय 
रहैया । श्री नवीन मूनिजी (गुजरान) लया भ-तैवामी मुनि 
विनयनेमवामे सलम्न रहकर येरीध्रत-सावनाको जौ 
सवल प्रदान कियाटै वह्‌ म॒वदा जविम्मरणोयहै। 

जिनके सामयिक सावो मे इम कार्यं के सम्पन्न होने 
भेजोसरलता हूर्ददै उन मिद्धहम्त तके णव भनेक 

रन्यो के सपादक “सरस'"जीकोमी मँ अपना नहयागी 

पाकर प्रसन्नता अनुभवे कर रहारहै। 


दीपमात्तिका -- परनि कन्हैयालाल "कमल" 
यौर स्वत २४९८ 
वर्पावाम~कर्लिया कला 


प्राक्कथन 


स्थानाद्ध्‌ -परि चय-- 


स्यानाङ्ग म स्यान भौर बङ्घयेदोशब्दर। स्यान णन्द 
का सामान्य सगं "विश्रान्ति स्थल” होता है 1 अद्ध का सामान्य 
अय ˆ एक विभाग" होता है । इस प्रकार स्यानाद्ध नाम निष्पन्न 
दुह) 

इम स्थनाह्न के सकलनकर्त श्री मुघं गणधर एक-एक 
सख्या वलते पदार्थो का मकलन जव परिपूणं करनेनेहै तो उम 
सफेलन कानाम “एक स्यान” देते ह) इसी प्रवार हिमव्पकं 
त्रिसख्यकः याचतु दमसस्पक पदार्थो के सकलन का ब्रम 
द्विस्णान चिप्यान याचतु दसस्थान नापरे, 


यह आगम द्वादशा द्ात्मक गणिषिटकं का एक बङ्ख-विभाग 
है। ~त इस अङ्ख का “स्थाना नाम साधके है" यह्‌ 
स्थानाद्धं का श्ाव्दिक परिचय है1 अन्तरद्न प्ररिचय दस 
प्रकार ह-- 

स्यानाङ्ख ृततीय द्ध जागम हं \ दके दस अध्ययन हं । 
न दस अघ्ययनो फा एवे ही ध्रतस्कन्ध द । द्वितीय, व्रतीयं 


१ एकसे द्तक की सस्यावाि स्थान ही प्रवचन पु्पके 
भाव अङ्के, अत इस भागम कानाम्‌ स्थनागहं | 
६ 


( १०) 


ओौर चतुथं अध्ययन के चार-चार उदशक दह! पचम अध्ययन 
के तीन उद्शक द। दोप छ अव्ययनो मे एक-एक उदशक है । 
दस प्रकार स्थाना के इवकीस उदुशक ह्‌ । 

वर्तमान मे उपलव्य स्यानाग मे ७८३ मूल सूर माने गये 
है" । इनमसूनोमे से जिन-जिन मूप्रो कै जितनै-जितने अन्तर्गत 
सूप्र माने गये है उनकी एके विस्तृत मूची परिरिष्ट नम्बर २ 
मेदी गर्हं । क्सि अनुयोग के वितने सूत्र ह--इमकी पूरी 
जानकारी परिचिष्ट नम्बर मेदौ गर्हं । सवे अयिक् शध 
द्रव्यानुयोग कै ह्‌ ओर मवमे भल्पसूव्र कथानुयोग के ह । स्थानाग 
ओर समवायागके कुखदेमे मूर जिनका विपय समानदं। 
गपि सूत्रो की एके तुलनात्मक सूची परिदिष्ट नम्बर म 
दी गह्‌ । 
स्थानाग को विषय सचियो का वुलनात्मक अध्ययन-- 


नन्दी मूत्र जीर समवायागमे वर्णित स्थानाग की विपय- 
सूचियो वे देखने पर यह पता चलता हं कि नन्दीनूघमे कही गई 
स्यानाग की विपयमूची मक्षिप्त हं ओर समवायागमे कही गई 
विस्तृत रं । ममचवायाग की अपेक्षा नेन्दीमूध्र अर्वाचीन हं (यद्‌ 
जन माहित्य वे एतिहासिक विद्रानो का मभिमत है) मत नदी- 
सूव्रमे कही गर्द म्थानाग की विषय मूची विस्तृत होनी चाहिप्‌ 





----------- 


१ अगमोदय ममिति म प्रकायित्त सटीक स्थानाग की प्रति के 
अनुमार ये मूव्राक दिय गणै] 


(3 


थी, विन्तुरेखान दौकर विपरीत हजार! इम ममस्या का 
समाधान कही मिल नरी रहा रं । 

समवायाणं से स्यानाम को दिपय सूचो-- 

१ स्वसिद्धान्त, पर-मिद्धान्त भौर स्वपर-मिद्धान्तो का गयुक्त 
कथन । 

२ जीव, अजीच गौर जीवाजीव का मयुचत कथन) 

३ लोक, अलोक ओर लोकालोक का मयुवत कथन्‌ । 

४ द्रेव्यके गुण तथा विभिन्न क्षत्र-कानवर्ती पर्याधो का 
कृथन 1 

५ पवत्त, पानौ, समुद्र, चार प्रकारके देव, नाकर, पृुर्पो 
के विभिन्न प्रकार, स्वर, गोच, नदियो, निवियो भोर ज्योतिषी 
देवौ फी विविध गत्तियो का वणन 


६ एक प्रकार, दो प्रकार यावत्‌ दम प्रकार के लोकस्य 
जीव जौर पुद्गलो का कथन । 


नन्दीसूत्र मे स्थानांग कौ विषय सूची-- 

प्रारम्भमके तीन कणेष्ठकोमे कै गए विषय यद्वि यहु 
व्युत्क्रम से कहे गए हँ फिर मी समवायाग के समान षटं 1 

चौथे मौर पाचवं कोष्ठक मे कटे गएु विपय य्ह अत्यन्त 
सलछिप्त करके कहे गये है--यथा-टक करुट शल, श्िषवरो 
भ्राग्मार, गुफ़ा, आकर, द्रह मौर नदियो का कथन है। 


च्ठे कोष्ठकमे के गये विपय समान ह । एम सक्षिप्ती- 
करण कारेतु क्या यह्‌ ज्ञातव्य है 1 


( १२) 


स्थानाग को पदसख्या का हमस-- 


समवायाग भौर नदी सूम स्थानाग कौ पदसख्या वहृत्तर 
हजार कही गर्डहं किन्तु वतमान मे उपलब्ध स्थानाग मे 
वहृत्तर टजार पद नही ह-एेसी मा-यता प्रचलित है। यद्यपि 
पद का परिमाण सुनिदिचत नही दहै फिर मी उपलब्य आचाराग 
से स्थानाग चौमुना नही है-इमलिए सकलन काल मे जितने 
पद थै उतने पद वतमान मे नही है-यह निच्चित दह) 


ण्व स्थान मे नक्र ट्मवं स्यान तक प्रत्येकं स्थान के 
अगतिम मूख की सक्लन दातरी दक्र यट वारणा बनती हैकि 
स्यानाल्् म मवलन कात मनेकर अव तक किमी प्रकारका 
परिवतन नही हूना रे । प्रर यह धारणा अमगत है। अत 
स्यानाङ्घु के प्रव्येत स्थान का जन्तिमि भागज्यो का त्यो वना 
रहा" मौर पूव भागमसतेषदोकाद्भासहो गया-एेसा मान 
लतो क्ये असगति नही दिख)ई देती । 


१ दैषिए--एक स्यान मुत्र ५६ | द्वितीय स्यान सूत्र ११७. 
११८ । तृतीय स्यनि उ २०३२३४1 चनुथम्यान मध्र 
२८८-३८८ । पचम स्थान मद्र ४८७८1 पष्टस्यान मध्र 
५८० } मप्नम स्यान मूत ५६२-५६३ । अष्टमे स्थान म्र 
६६० 1 नयम न्थान सत्र ७०२७०) दसम स्यान मूत्र 


७८३ | 


( १२३) 
स्थानाङ्ध की सूत्रा निर्घारण नीति-- 


आगमोदय समिति से प्रकाशित सटीक स्थानान्न कौ प्रतिमे 
जो सूत्रा दिये ह उनकी विमाजक रेरा जानने के लिये जो भव 
तक प्रयास किये गए हु वे सफल मिद्ध नही हण है । हिनीय 
तृतीय, चतुर्थ, सप्तम भौर नवम अध्ययन के मन्तिम दो-दो सूरो 
फौजो नचना्ंली है वही पष्ठ, नष्टम ओर दमम भग्ययनके 
सन्तिम एक-एक सूत्र की है ।\ इनके अतिरिक्त भौ मनेक सूर 
एसे ह जिनकी विमाजक रेवा का आधार भव तक अज्ञातं 
अत सूत्राद्भुं निर्घारण नौति निदिचत करके मागामी प्रकाणनो म 
सूत्राद्क दिए जावे तो यह एक प्रशस्त प्रयाम मिद्ध होगा । 
सूप्रो की सृष्टि का अज्ञात रहस्य-- 


१ सप्तम स्थानके सूधाद्धुः {४३ मे सात प्रकार चा योनि 
सग्रह कहा गया ह, मौर अष्टम स्थान के सूव्राद्धुः ५६९६ मे अष्ट 
प्रकार का योनि सग्रह कहा गयाह। नदो सूप्रो की किस 
उपेक्षा से रचना की गर्‌ है-यह्‌ ज्ातन्यहै। 

२ द्वितीय स्थान प्रथम उदहुशक सूष्रा्धु ६्छमे दो प्रकार 
कासपरयकहागयादहै ओौर दसी स्थान एव उदशकके सूत्राङ्ध 
छ्४्मेदोप्रकार का काल कट्‌ गयाहै] समय मौर काल 
पर्यायवाची ह--तो याये दोनो सूव्र केवल पर्याय भेद की 


उपेक्षा सेके ग्येहैयागौरमभी कोर अपेक्षा इन सूत्रोषी 
सृष्टि के पीठे सन्निहिते हं? 


१ दिप्पण एक के समान । 


(^) 


३ पचम म्धानवे मूवाद्ु ८१० मे केवली कै पाँच भनृत्तर 
क्टै ह ओौर दनम स्थानके सूघ्रादरु <६३ मकेवली के दम 
अनुत्तर क्ट गये ह} दम जनुत्तगां म पाच अनृत्तरो का समात्रेल 
हो जाताहं फिर भी पाच ओर दके दो भिन्नभित्र जो मूत्र 
कटे ग्येह्‌वे विवक्षामेदया उयेनाभदसेही कटै गए होगे ? 

४ अष्टम स्थानके सू्राक ६१२ मे आठ प्रकार के तृण 
वनस्पतिकायो का कथन टे ओौर दमम स्थानके सूत्राक ७७३ मे 
दस प्रकारके तरुण चनस्पत्तिकायो का कथने । ऊपर के समान 
सूव्रहयक्ी रचनाका हनु प्रकादया म आना चाहिए । 


५ मूत्राक ५६३, २८६, ४६० मौर ६०० मे त्रम लोक- 
स्थितिके ३, ४, ६ मौर प्रकार कहे गण्हैकिन्नु ५ अर ७ 
प्रकार नही वहै गए ह--फेसौ स्थिति म॒ हमारे सामने दो 
विकल्प अते ह| 

पहला वित्रल्प--पाच ओर सान प्रकार की तोक स्यितिके 
सूत्रयनेटी नदी होमि । 

दूय विकन्प्र--प्रदिवनयेता प्रिच््रिनिहो गद्‌ हामि) 

फिर नीनार मूतर लिमि-करिस नधद्यागा क्रे गए यट तो 
मानम लोनारही चारिण । 

६ मूत्रा ~< ४ “गार त~म प्रमणा < ५ ओर ६ 
मेद तरण वनगवतिकराय न = गा ट । एक-णमप नाम वढाक्रर 
तीन स्रा लि गचत क का नासय कथा र प्रर 
जिनानां । 


4,४ 


४ 


( १५) 


चरस प्रकार अनेक मृत्र सम्राघानकेलिएु प्रस्तुन किये जा 
सक्ते दै यहाँ केवल कुछ सूत्र उदाहूरणाय लिते गए ह। 
स्थानाद् मे इन सूत्रो फो स्थान कंसे मिला-- 

सुतीय स्थान-द्वितीय उदं शक के गन्तिमिदो गृध्र १६६ मौर 
१६७ दु ख विषयक ह \ 

प्रथमसृत्रमेदु ख सम्बन्धी प्रहनोत्तर रह 

दितीय सूष्र मे जन्यतीथियो फो मान्यत्ता ह 1 

दोनो सुपघ्रोमे कही सख्या का निश नही है फिर भौ गणना 
प्रधान स्थार्नागमेये सूत्र हु यह्‌ विचारणीय प्रदन हं । 

तृतीय स्थान के तृतीय उद्‌णक के अन्तिम सूत्र श६्०्मे 
ग्यारह प्रनोत्तरो मे श्रमण को पयुपासना काफल भहा गया 
है तीन की सस्या का कही उल्लेख नहौदहै फिर भी तुतीय 
स्थानम इस सूत्र का सकलन किया गया) 

नन्दीश्वर द्वीप वणन मौर भ० विमलवाहून का वर्णन 
आदिके कुछ सूव्रणेमेह्‌जो स्थानाङ्ख कौ सकलन शली से 
मेल नही खान रहै) यद्यपि येसूत्र टीकाकार केैसामने मीये 
किन्तु वे स्वय दस मम्बन्धमे किसी निर्णय पर नही पहुचे ह 11 


१ सस्सम्प्रदायहीनत्वात्‌, सदस्य वियोगत ! सवं स्वपर 
शारप्राणामरृष्टे रस्मृतेदच मे 11१11 वाचनानामनेफत्वात्‌, 
पुस्तकानामशुदित्त । सूत्राणामत्ति गाम्भीर्याद्‌, मतभेदाच्च 
कुप्रचित्‌ ॥२॥ --स्यानाङ्खव.ति प्रशस्ति 


( १४) 


३ पचमस्थानवे मूत्राह्ुः ८१० मे केवली के णच अनृत्तर 
कहै हमौर दनम स्थानके सूव्राद्क ५८६३ मेकेवली के दम 
अनुत्तर कटै गये है । दम ननृुत्तरौ म पंच अनृत्तरो का समात्रेश 
हो जाताह फिर भी पाच गौर दसकेदो भिन्न-भिन्न जो सूत्र 
कटे गये हवे विवक्षाभेदया उपैक्षामेदसेही कहै गए होगे ? 

४ अष्टम स्यान के सूष्राक ६१३ मे गाठ प्रकार कै तृण 
वनस्पतिकायो का कथन हं यौर दमम स्थान के मूत्राक ७७३ मे 
दस प्रकारके तृण वनस्पतिकरायो का केथन दह । ऊपर के समान 
सूव्रहय कौ रचना का हेतु प्रकाश मे आना चाहिए । 


५ मूत्राक १६३, २८६, ४६८ मौर ६००्मे क्रमद लोक 
स्थित्तिके ३, ४, ६९ भौर प प्रकार कहे गए रहै किन्तु ५ मौर ७ 
प्रकार नही कहे गए रहै--देसी स्थिति म हमारे सामने दौ 
विकल्प भाते हं । 

पहला विकल्प---पाच ओर सात प्रकार की लोक स्थिति के 
सूत्र वने ही नही होगे । 

दुसरा चिक्रल्प--यदिवनैथेतो विच््न्निहो गए होग । 

फिरभीचार सूघ किस-किस अपेश्चासे कहै गएहँ यहो 
मालुम ह्ोनादही चाहिए । 

६ सूत्राद्धुः २८८, ४३१ भौर ४्८्४मे ्रमदा 4 ५ ओर ६ 
भेद तुण वनस्पत्तिकाय क क्टै गए ह । एक-एक नाम चढाकर 
तीन सुघ्रोकौ रचना करने का तात्य व्या ह ?--यह्‌ 
जिज्ञासा हं । 


1. 


इस प्रकार अनेक सूत्र समाधान केलिए प्रस्तुन किये जा 
सक्ते हया केवल कृद सूत्र उदाहरणाय लिवे ग्एरै। 
स्थानाद्ध मे इन सूत्रो को स्थान कंसे मिला-- 


सृतीय स्थान-द्वितीय उदं शक के अन्तिमि दो गूघ १६६ भौर 
१६७ दु ख विषयक है। 


प्रथम सृघ्रमेदुख सम्बन्धी प्रश्नोत्तर रह1 

द्वितीय सृष्रमे अन्यतीथियो की मान्यता हुं । 

दोनो सूत्रों कही सस्या का निदेश नही ह फिर भौ गणना 
प्रवान स्थानागमेये सूत्रर्ह यह्‌ विचारणीय प्रदन हं । 

तृतीय स्यान के तृतीय उदशक के अन्तिम सूत्र १६९०मे 
ग्यारह प्रश्नोत्तरो मे श्रमण को पयु पासना काफल क्हागया 
है) तीनकीसर्याका कही उल्लेख नही फिर भी तृतीय 
स्थान मे इस सूप्र का सकलन किया गयाहै। 

नन्दीक्वर द्वीप वणेन गोर भ० विमलवाह्न फा वर्णन 
आदि के कु सू्ररेेर्हजो स्यानाह्घ कौ सकलन नैली से 
मेल नही खाने है । यद्यपि येसूत्र टीकाकार के सामने मीये। 
किन्तुवे स्वय दससम्बधमे किसी निर्णय पर नही पहुचे है)" 


१ सप्मम्प्रदायहीनत्वात्‌, सदूहस्य वियोगत 1 सव स्वपर 
शास्व्राणामदृष्टेरस्मृतेष्च मे 11१1 वाचनानामनेकत्वात्‌, 
पुस्तकानामशुद्धित । सूत्राणामति गाम्भीर्याद्‌, मतभेदाच्च 
कुत्रचित्‌ \॥२॥ --स्यानाद्वति प्रसिति 


( १६) 


षया यहु कप भग नहो ? 

सुशाङ्धः \६्२ेमे मान, माया नौर लामके चार प्रकार कहै 
गये मौर सूत्राद्धः ३ष्१्मे चार प्रकार का क्रोध कहागयादहै। 
सूत्राद्धु ३८५ मे मी चार प्रकारके कपायकहै गये है) चार 
कपायोके क्रम के अनुयार सवप्रथम कोच पर्चात मानमाया 
ओर लोभ का कथन होना चादहिण करन्नु सत्तरह्‌ सूर के पर्चात 
क्रोध मूत्र का सकलन क्रमभग नही है क्या ? अन्यथा प्रस्तुत 
सकलन क्रम कौ सगति सिद्ध क्ररना चाहिये । 
प्राचीनं फाल के गणित प्रयोग 

१ “सय (श्लन-१००) के स्यान मे दमदमा का 
प्रयोग है ।1 

२ “एग सहस्स'' (एक सहस्र १०००} वे म्यानमे ददम 
सयाद" का प्रयोग रै । 

३ “एम लक्य'” (एक लक्ष १०००००} के स्यान मे “दस 
सय सहस्साहइ'” का प्रयोग ह ! 

४ तीन की सषा के लि्‌ ''छच्व अद्ध" काप्रयोग दहै 1 

भ नोसे मधिककोगर्धात्‌ ६ यारसाकोनोमेही गिन 
लिथादै क्योकि इनर्मेक्कारही उच्वारण दै । 





१ दयवेस्यानमे दस की सस्या वालि पदार्थोका ही कथन 
होता है मत्त सौ हजार मौर एकर लाश्व को उक्त मस्यागौो 
मे यहा कहा गया है । 

२ देलियि भूषाद्ध ४६३, ६६६, ७१६ भौर ७३५॥ 


( १७) 
क्लिष्ट कल्पना 


जम्बरषटीप के भरत यौर एेरवतत वप मे तीत उत्सपिणीके 
सुपम-सुपमा कालवती मनुष्यो की उक्छृष्ट आयु तीन पल्योषम 
कालकाथा यह्‌ कथन सूत्राद्धुः ४६३मेहै--यर्हा विचारणीय यह्‌ 
है कि तीन पल्योपम काल को “"छच्चे अद्ध पलिओवमाद्‌ 


परमाउ पालइत्ता' इन शब्दयो मे सकनित करफे चे ठाणे 
मे कहां 


तीन पल्योपम कालके ञआयुकोद्धका ञाधा फट्कर ट्टे 
ठाणे मे कहना सूत्र सकनन काल की प्रचलित पद्धति के अनूमार 
उपयुक्त माना जा सकता टं किन्तु आधुनिक पाठक द्म प्रकार 
के सकलन को विलष्ट कल्पनाकी सन्ञाहीदेते है 


वाचना भेद या विवक्षा भेद 


सूव्राष्धुःषध््मे छ प्रकार के वृद्धि प्राप्त मनुष्य भौर 
छ प्रकार के अनकद्धि प्राप्न (ऋद्धि रदित) मनुष्य कटै गये 
है| प्रज्ञातना प्रधम पदके सूत्र ६५ मे मी श्ृदधि प्राप्न मनुष्य 
चु प्रकारके ही कट गये टै किन्तु जनकऋद्धि प्राप्त (रिद रहित) 
मनुष्य € प्रकारके कहे गये ह 1 


म्थानायमे कथित छ प्रकारके रिद्धि रदित मनुष्योसे 
प्रज्ञ पना मे कथित रिद्धिरहित मनूष्य सर्व॑या भिन्न है 1 स्थानाग 
मे उव्रत दुं प्रकार के रिद्धिरहित मनुष्य अकमं भूमिक हं । जव 
कि प्रज्ञापना मे उक्त रिद्धि रहित मनुष्य कमं मूमिक दै) इस 


( १६) 


क्या यह्‌ क्रम नग नहीं" 

सुदाद्धु २६३ मे मान, माया मौर लोभके चार प्रकार कहै 
गयं ह भीर सूत्राद्धुः ३११मे चार प्रकार का क्रोध कहागयाहै। 
सूग्राद्ध ३०८५४ मे भौ चारप्रकारके फपायक्है भये है) चार 
कषायो के फ़्रम के अनुसार यवप्रधम क्रय पडचात्‌ मान माया 
ओर लोम का कथन होना चाहिण किन्नु गत्तरह्‌ सूत्र के पररचात 
क्रोधं सप्र का सकलन क्रमभग नही है फ्या ? अन्यथा प्रस्तुत 
सफलन क्रम कौ सगत्ति सिद्ध क्ररना चाहिये । 
प्राचीन काल के गणित प्रयोग 

१ “सय (शन-१००) कै स्यान मे “दम दमाद्‌" का 
प्रयोग है 11 

२ “एण सहस्स" (एफ महस १०००) के स्यान मे "दम 
सयाद" का प्रयोग है। 

३ ""एग लक्ष (एक लक्ष १०००००) के स्थान मे "दम 
सय सहस्साई” का प्रयोग दह । 

४ तीन को सस्या के लिए "छच्च अद्ध का प्रयोग है।२ 

¢ नोसे अधिककोभर्यान्‌ &1या&।कोनोमेहौी गिन 
लियादहै क्योकि इनमे & काही उच्वारण है। 





१ दसवे स्थानम दस की सख्या बलि पदार्थोका ही कथन 
होता है अत्त सौ हजार ओर एक लाश्च को उक्त मख्यामो 
म यहा कहागयादै। 

२ देखिये सूप्राद्ुः ४६३, ६९६, ७१६ गौर ७३५) 


( १७} 


क्लिष्ट कल्पना 


जम्बूदरीप के भरत ओर एेरवत्त वर्प मे अतीत उत्सर्पिणी के 
सुषम-सुपमा कालवर्ती मनुष्यो कौ उक्कृष्ट आयु तीन पल्योपम 
कालेकाधा यह्‌ कयन सूत्राद्ु ४६३ मे है--यहां विचारणीय यह्‌ 
है कि तीन प्रल्योपम वाल को “"छंच्च अद्ध पलिओवमार्‌ 


परमाउ पालइत्ता' इन शब्दौ मे सकवलित करके छठे ठाणे 
मक्हारह। 


तीन पल्योपम कालके भाघुकफोटटका आधा कटकर खे 
ठाणे मे फूना सूय्र सकलन काल की प्रचलिन पद्धति के अनुभार 
उपयुक्त माना जा सकता हं विन्तु भाघुनिक पाठक स प्रकार 
के संकलन को विलष्ट वल्पनाकी सन्ञाहीदेतेर्है। 


वाचना मेद या विवक्षा मेद 


सूष्रद्धुः ४६१मे द प्रकार के ऋद्धि प्राप्त मनुष्य मौर 
छ भकार के अनक्ृदधि प्राप्न (द्धि रहित) मनुष्य कहै गये 
है| प्रज्ञापना प्रथम पदके सूर ६५मे मी श्ृदधि प्राप्न मनुष्य 
छ प्रकारके दीक्हेगये हु क्रितु अनव्ृद्धि प्राप्त (रिद्ध रहित) 
मनुष्य € प्रकारके कटे गये हैं। 


स्थानागमे कथित छ प्रकारके रिद्धि रहित मनुष्योसे 
भरर पना मे कयित रिद्धिरहित मनुष्य सवंया भिन्न ह 1 स्थानांग 
मे उवत र प्रकार के रिद्धिरहिति मनुष्य अकमं मूमिक ह 1 जव 
कि प्रज्ञापना मे उक्त रिद्धि रहित मनुष्य कम भूमिक दहै 1 षस 


( श्म) 


प्रकार फे मनक विवक्षा मेद रहँ जिनका स्वतन्त्र चिन्तन होना 
आवश्यक ह । 


लौकिक सूत्र 

स्थानागमे कुखसूच्ररएेते ह जिदे लौकिक मुव कहै तो 
फोर्‌ भसगति दिवार्द नही देती, क्योकि इन सूत्रो से केवल 
लौकिक ज्ञान की वृद्धि होती हं । साधक जीवन मे लौकिक ज्ञान 
मी यदा कदा लोकोत्तर क्लान का पूरक होता हं लौकिक जान 

शून्य साधक लोकोत्तर साधना मे सहज सफलता व्राप्त नही कर 

पाता। लौकिक ग्रन्थो मे स्थानाग के लौकिक कहै जाने वानले 
सूत्रौ का आधार स्थल शोधने का कायं भी महत््वपूणं हुं । 

यहां कुच सूधो के सू्राद्ः भौर विपय दियेजा रहै जिन्हे 
देखकर पाठक यह समक्न सके किये सूत्र लौकिक ज्ञान की दृचि 
के लिये सकलितत कयि गये हं। 


सत्रा चिषय निर्देश 


२०९- तीन पित भद्ध गौर तीन मातरु ङ्घ) 
३४२३-(१) चार प्रकार की व्याधिया | 
(२) चार प्रकार की चिकित्मा। 


३४८४-- चार प्रकार के चिकित्सक । 

२७४--- चार प्रकार के वाद्य, नाट्य, गेय, मात्य, भतकोार 
नौर मभिनय । 

३५६-- चार प्रकार के उदकगम्‌ 1 


३७७-- चार प्रकार के मानुषौ गम । 


( १६ ) 


३७६-- वार प्रकार के कान्य । 


४१६ (६) गभ रहने के पाँच कारण । 
(२) गभंन रह्नेके पाच वारण । 
४४८-- पाच प्रकार की निधि । 
४४६- पाच प्रकार के शौच) 
५३३--(१) दख प्रकार का भोजन परिणाम। 
(२) दछप्रकारका विप परिणाम) 


५१५१ सात प्रकारके गोत । 
५.६१-- आयुक्षय के सात कारण । 
६९१-- आठ प्रकार के जायुर्वेद । 


८९७-- रोगोत्पत्तिके नो कारण । 


दनके अतिरिक्त ओर भी अनेक सूत्र इस मूचीमे सम्मिलित 
करने योग्य हुतन्तु विस्तार भय से यहा अकिति नही कयि गये 
ह । लोकोत्तर साघनामे दन सूतो को उपादेयता सिद्ध करना 
वहृ्रूतो काय है । स्यानाद्ध कौ विपय सूच्यो मे इन लौकिक 
सूतो का उल्लेख नही दै, भत ये सव प्रक्षिप्त है--यह्‌ भाघुनिक 
वि्टानो का मतद) 


हभारे वहुश्र.त इन सूप्रो को पर-सिद्धातके सूत्र मानते ह 
कितुये पर दन के सूत्र नदींदै। उक्त सूरो मे आयुर्वेद से 
सबधित सूत्र हो अधिक है--इसचिये एन सूरो से लौकिक ज्ञान 
कीयृद्धिदही होती है) 


( ९० } 


श्रत पुरुष मे स्थानाग का स्थान 


ध्रूत पुम्प कौ कल्पना किम वल्पनाणील महापुम्प के 
मस्तिष्क की उपज है । नौर उम महापुरुपर का कौन-मायुगहै? 
द्म विपय की तध्वपूण जननकारी प्राप्त करने के सावन सुलभ 
नही दै अत निरिचत कद्ध नही लिग्वा जा मकना, किन्तु यह्‌ 
सूनिश्चिन टै कि यह कल्पना नागम सक्लन कालकीनीहै। 


आराम काल की कल्पनाय वैवल दौरह। पहली प्रवचन 
माता की कल्पना भौर दूसरी गणिपिटक को कल्पना । समवा- 
या भगवती मत्र आदि आगमा म दोनो कल्पनाञा का उल्लम 
दै 1 

श्रूत पर्प जौर श्रत दवता कौ केल्पना अागमात्तर काल 
के ग्रन्थोमदहं । इसी प्रकार लोक पुर्पक्ती कत्पनाभी प्रयोमे 
टीदै। 


श्रत पुरूपकी वाम मौर दक्िण पिष्डलियो मे स्थानान्ञ 
ओौर समवाया का स्यान है । इसलिये ये दोनो ञागम स्तम्भ 
कै समान युहृढ एव महत्वपुण दै । 


१ अग भागम सकलना कालत । 

२ (क) समवायायका ८ वा समवाय । 
(ख) भगवती तक १ उ०४। 
(ग) भगवती शतक २५ उ० ३। 


( २१) 


स्भनिाग फा अध्ययन कोल 


दीक्षा पर्यायके माव्वें वप मे स्थानाद्ध की वाचना, दी 
जानी चाहिये यह पूर्वाचार्य कौ मान्यता है । यदि आरव वपंसे 
पूव को वाचना दे तो उत्ते भाज्ना भद्गादि दोप लगते ह) 


ग्थानाद्ध भौर सपवायाद्भ के जाता फो ही आचाय उपा- 
ध्याय मौर गणावच्छेदक का पद देन का विधान ह भत प्रस्येक 
सयमी को दन अगा फा स्वाध्याय करना चादिषु ॥ 


कमिके विक (स 


१ सू्ाक भदत मे मातविदनीय भौर असातविदनीय के 
सात-सातत अनुभाव कटै ह किन्तु प्रज्ञापना पद २३ उ० १ पूत्राद्ध 


६०४ मे मातावैदनीय भौर असात्तावैदनीय के आट-आटठ अनुभाव 
क ह। 


आधुनिक चिद्ान्‌ इस प्रकारके कथनो को चिन्तन का 
कमिक विकाश मानते ड कितु कायिक सुख बौर कायिक दु 
को छोड कर स्थानाग मे सात-सात अनुभाव कनै का तात्पर्य 
क्या ? यह जिनास्रा बनी द्द । स्यानाग के मकलनकर्ताने 
किसी विरोप उपेक्षा को तेकर ही सात-सात अनुमावकहैहै। 


१९ छाण-समवाओऽचिय जगे ते मटशछ्वासम्स~--अन्यथादाने 
$स्याज्ञाम ङ्घारयो दोपा--स्थानाद्ध टीका 

२ उण-समवायघरे कष्पद आयरित्ताएु उवज्ायत्ताएु 
गणावच्छेह्यत्ताए्‌ उदिमित्तए-ग्यवहारसुच उ० ३ सूत्र ६८ 


२९ 


प्रज्ञापना मे उक्त कायिक सुख ओर दुख का अनुभाव तो स्यानाग 
कै सकलन कर्ता गणधर भगवान को क्नातततोथाही,फिरमभी 
आठ अनूमाव न कहकर सात अनुभावी कहे तौ किसी 
विषोप सपेक्ता कोलेकर ही कटै ईह--एेसा मानना चाहिए | 

२ सूर्त्राकर्ण्८मे ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वीके ८नामरह 
अौर उववार्ई तथा प्रज्ञापना पद-र्मे १२ नामर्है। इस सम्बन्धमे 
विचारणीये यहदहैकि स्थानाग मे दस स्थान रै इसलिये १२ नामो 
ममे १० नाम दमे स्यानमेक्हेजा सकते ये, किन्तु आवें 
स्थयानमे आरनामोकाहो कथनरहे, अत वाचनाभमेदमे वार्ह 
नाम भौर आठ नाम कटे गये ह--यही माननां चाहिये । 


उपसहार 

स्यानाङ्ख एफ बृहद्‌ अन्ध आगम है इसकी विशालता के 
अनुरूप अनेक निपय अचित रह्‌ गयेहै। दसका एक मात्र 
कारण है समय ओर साधनौ का अभाव 1 अगम अनुयोग 
प्रकाशन के कायकतप¶ चिरप्रतीक्षितत स्थानारङ्गके प्रकाशन को 
ओर अधिक दिनो तक स्थगित रखना मी नही चाहते है, मत 


ष्म समय इतना ही लिखना पर्याप्त है} 
-- मुनि कन्दयालाल “कमल 


स्थानाग सूत्र विषय सुची 


- एक स्थान-(पहला ठाणा) 
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प्रत्येक शरोरी जीव 
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उत्पाद 
विगति (विनाश) 

मृत छरीर 

गति 

आगति 

च्यवन 

उपपात 

तकं 
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एक समयमे एक दही श्युम या अघयुभ मन, वचन मौर काया 
का न्पापार 
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४३ 
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४७ 
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५९ 
५१ 
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एक समयमे एक हौ उत्यान-कमे-वल-वौ्यं पुरुपाकार- 
पराक्रम 


जाति, दशन, चारितं 

समय 

परदेश, परमाणु 

सिद्धि, सिदध, निर्वाण, निवत्त 

शच्द, रूप, सस्थान, वर्ण, गस्य रभ, स्प 
प्राणाततिपात-यावन्‌ मिथ्याददनशत्य 
पराणाततिपततविरमण-यावत्‌ परिग्रहं विरमण 

क्रो विवेक-यावत्‌ मिश्यादर्शन विवेक 
भवसर्िणी-उत्सपिणी 

नारकादि दण्डक वर्गेणा 

भन्य अभव्य कौ वर्गणा 

सम्यष्हप्टि यावत्‌-सम्यग्मिथ्यादृष्टि की वर्भणा 

दृ ष्णपक्षी-णुक्लपक्षी कौ वर्गणा 

लेद्या वर्गणा 

सलेश्य भन्य अमन्य जीव वर्मणा 

सलेदय सम्यण्टृष्टि यादि जीवों की वर्भणा 
तोषसिद्ध-यावत्‌-अनेके मिद्धो की वरगेणा, 

प्रथम सिद्ध-यावत्‌-अनन्त समय सिद्धो की वगंणा, 
परमाणु-यावत्‌-अनन्त प्रदेशी स्कधो की वर्गणा, 


एक प्रदेशावगाढ-यावत्‌-असस्येय प्रदेशावगाढ पुद्गलो 
की वर्गणा । 


५ †धिवय पूषी 


एक समय की स्थिति वाने-यावत्‌-असस्य समय की स्थिति 
वाले पुद्गलो की वगणा, 
एक गुण काले-यावत-भनन्त गण रुक्ष पुदगलो कौ वर्गणा, 
जघन्य आदि प्रदेशस्थितत पुद्गल स्कघो को वर्गणा, 
जघन्य आदि अवगाहना वाले पृदगल स्क्धो कौ वगणा, 
जघन्य आदि स्थिति वाने पुद्गल स्क्थीकी वगणा, 
जघन्य मादि गुण काले-यावत अजघन्योक्करृष्ट गुण रक्ष 
पुद्गल-स्कथो कौ वर्गणा । 

५२९ जम्बूद्वीपं की परिपि, 

५३ मगवान महावीर का एकाकी निर्वाण, 

५४ अनुत्तरोपपातिक देवो के शरीर की ऊचाई, 

५५ आद्रा, चित्रा, ओर स्वाति नक्षत्र के तारे, 

५६ एक प्रदेशावगाढ पुद्गल, 
एक समय स्थिति वाले पुद्गल, 
एक गुण काले-यावत्‌-एकं गण मक्ष पुद्गल । 

@ 


द्विस्यान (दरूसरा ठाणा) 
प्रयमं उद्‌ शक 
सत्राक विषय 


५७ लोक मे मभौ पदायाका दविव्य, 
जीव की विभिन्न दो दो विचक्नाए, 


८ जजीव की विभिन्दो दो विवक्षाए, 


विषय सुचो 


५६ 


९० 
९१ 
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९२ 
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६५ 


६६ 


६७ 
+ 


तत्वेयुगल, 

बन्ध मोर मोक्ष, 

पुण्य ओर पाप, 

आश्रव ओर सवर, 

वेदना मौर निर्जरा, 

क्रियाम का विच्य, 

गर्हा केदोभेद, 

प्रत्यारुधान के दो भेद, 

मोक्ष के दौ सायन, 

केवलि-प्रूपितत वम का श्रवण, वोघप्राप्ति, अनगार दशा, 
ब्रह्मचयं पालन, शुद्ध सयम पालन, मातम सवरण भौर मति 
भत आदि पाच क्ञान की प्राप्ति दो स्थानोके जनि विना 
यात्यागे विना नही होती 1 

केवलि प्ररूपित धम का श्रवण, वोधप्राण्ति, मनगारदसा, 
त्रह्यचयं पालन, शुद्ध सयम-पालन आत्मसवरण ओर मति- 


श्रूत आदि पाच ज्ञान को प्राप्ति दो स्थानो के जानने ओर 
त्यागनसे ही होती हि। 


केवलि प्ररूपित घर्म का श्रवण, बोघ प्राप्ति, अनगार, ब्रह्म- 
चय पालन, शुद्ध-सयम पालन, आससवरण, जौर मति- 
श्रूत आदि पाच ज्ञान की प्राप्ति दो स्थानोके आराधन से 
हीदयेती दै। 

दो प्रकार का समा (समय), 

दो प्रकार का उन्माद, 
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दो प्रकार का दण्ड (चौवीस दण्डक मे दण्ड), 

दशंन के दो-दो मेद, 

ज्ञान के दो-दौ भेद, 

चरित्र के दो-दो भेद, 

पृथ्वीकाय-यावत~वनस्पत्तिकाय के दोदो मेद, दो-दो 


षकार के द्रष्य, 

दो प्रकार का काल, 

दो प्रकार का माकाश । 

प्तौवीस दण्डकमेदो प्रकारके शरीर की प्ररुपणा, 

शरीर फी उत्पत्ति केदोटेतृ, 

शरीर की निवृत्तिके दो हतु, 

पूवं भौर उत्तरदन दो दिशाभो मे मुख करके करने 
यौग्य कायं । 


द्वितीय उह शक 


चौवीस दण्डकवर्ती जीवो का वतमान भेवमे भौर भन्य 
मवमे कम क वन्वन ओौग कर्म फलका वेदन, 

चौतीस देण्डकवर्ती जीवो की गति गौर मागति। 

चौवीस दण्डकवर्ती जीवो कौ मिघ्च-मिन्नदो दा विवक्षाण, 
अधोलोक, मध्यलोकं मौर उव्वंलोक का जानने फेदोदो 
स्थान, 

शब्दादि को ग्रहण करनेकेदो स्यान, 

हसी प्रकार प्रकशि, विकुवणा, परिचार विपथ सेवन, 


विषय सूची ७ 


भाषा, आहार, परिणमन, वेदन मौर निर्जरा करने के 
दो-दो स्थान, 


मस्त प्रमुख देवोके दो प्रकारके शरीर, 


तृतीय उह शक 


८१ दो-दो प्रकार के शब्द मौर शब्द की उत्पत्ति, 

८२ पूद्गलौ का सम्मीलन, भेदन, परिशाटन,पतन ओौर विध्वस- 
स्वेय भौर परकृत, 
दो-दो प्रकार के पुद्गल, 


८२ दसी प्रकार दोदो प्रकार केशव्द, रूप, रस, ग्घ 
भोर स्पर्ष, 

८४ दो-दो प्रकार के आचार, 
दो-दो प्रकार की प्रतिमा तपः 
दो प्रकार की सामायिक 1 


८५ देव जओौर नारके इन दो के जन्म की उपपति सज्ञा 

नारक ओर भवनचासौ देव इन दो के मरण कौ उद्र्तनं 
सक्ादै, 

ज्योतिषी भौर वमानिक दन दो के मरण की च्यवन सक्नारहै 
मनुष्य ओौर तियञ्च पचेन्द्रिय नदो फे जन्म की गभं 
व्यु्तान्ति सजाहै) 

गमवस्या मे आहार वृद्धि, हानि, विकरवं णा, गति परिवतन, 
समुद्धाठकाल प्रमाव,जन्म मरण मादि भिक्न-मिन्न परिणतिर्या 
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विषय सूची 


मनुष्य ओौर तियंञ्च की शुक्र एव श्लोणित से उत्पत्ति, 
दो प्रकार की स्थिति 

दो प्रकारका आयु 

दो प्रकारके करम 

निस्पक्रम-पूर्णायु मोगने बाले 

सोपक्रम-सक्षिप्तायु भोग्ने वाले 


आयाम-विष्कम्म, सस्थान, परिषि भादि से तुत्य दो-दो 
्षेश्रो के नाम, 

उन क्षेत्रो मे अयाम, विष्कम्भादि से तुल्य दो-दो वृक्ष भौर 
उन वृक्षों पर रहने वाले दो-दो देव ! 


हसी तरह भायाम, विष्कम्भ भादि से तुल्य पवत उन पर 
रहने वाले देव, वक्षस्कार पवत, दोघं वैताद्य, दीघ बवताठ्य 
की गुफा, गुफावामसी देव, उनकी स्थिति, ल्ल हिमवान 
आदि कूट 


रह द्रहवासीदेवियां, महानदिया, प्रपातद्रह मौर महानदि 
उत्सपिणी काल के सुपमदुपम नामक चौथे मारे का 
कराल प्रमाणः 

सुषम नामक आरे मे मनुष्यो की ऊंचाई भौर भयुष्य, 
मरत मौर एेरवतक्षत्रमे एक युग मे, एक समय मे उतपन्न 
होने वाले दो-दो भरिहन्तव ण, चक्रवर्तीविक ओौर वाबुदेववश, 
सदा सुपमसुपमकाल वत्‌ रिद्धि वति दो क्रेध, 

सदा सुपमकालवत्‌ रिद्धि वलेदोक्षत्, 

सदा सुपमदुपम कालवत्‌ रिद्धि यते दौ केव, 


विषय सूची ६ 


सदा दुषमसुषम कालवत्‌ रिद्धि वाले दोष्षेव् 
छो प्रकार के काल प्रमाव वत्ति दोष्षेत्र। 
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जम्बूददीप मे चन्र, सूर्य, कृतिका, याचत्‌-मावकेत्‌, पप प्र्‌, 
जम्वृद्रीप की वेदिकी की ऊंचाई, 
लवण समुद्र की वेदिका की ऊ चाई1 


९२ षानकौषण्ड पूर्वां मौर परिवमाव मे दो भरत, दो 

रवत भादि दो-दो क्षेत्र, वृक्ष वुक्षवामीदेव्र, वर्षधर पवत, 

वृत्त वेतादय पवत, पवंतवामीदेव, वक्षम्कार पवत, वपर 

पर्वतकूट, पवत हद, हदवामी देविये त्रगतहद,महानदरिया, 

भन्तरनदि्या, चक्रदर्तीं विजय, विजयराज वानि, वनखण्ठ, 

शिल, भेर, मेरचूलिका आदि ातकीखण्ड कौ वेदिका 

को ऊच । 

कालोद समुद की वेदिका की ऊचाई, 

पष्कराधदय मे कषेरादि के द्विक का वणन, 

पृष्कर द्वीप की वेदिका फी ऊ चार, 

समस्त द्वीप एव समुद्रो को वेदिका की ऊ चा । 

९४ चमरेन््र ओर वलीन््र मादि सवं स्थानों के द्र युगल, 
महाशु भौर सहस्रार देवलोक फे विमानो के वणं, 
ग्रल्यकदेवोके शरीर कौ ऊचार। 


चतुथं उट्‌ शक 
समय, मावलिकषासे लेकर उस्सपिणी-अवक्षपिणी पयन्त 
काम) नगर प्रे लेकर राजधानी पर्यन्त भौर छाया सै लेकर + 
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१०२ 


विपय सूची 


शर्नप्रपातपर्थन्त सबका थवेाकृत जीव-अजीवत्व, 
दो राशि । 


दो वन्व, 

दो स्थानो सै पापकर्मो का वन्य 

दो प्रकारक वंदनासे जीवद्वारा पाप कमं की उदीरणा, 
दो प्रकारक वेदना का वेदने 

दो प्रकार की निजेरा 


मात्मा मौर शरीर के पृथक होति समरथ दो प्रकार ये 
शरीर का स्पश । 

केषलि प्ररूपित धर्म का श्रवण-यावत्‌-मन पर्याय न कौ 
प्राप्ति मे दो अन्तरग निमित्ते । 


दो प्रकार का ओौपमिक काल । 

क्रोव-यावत्‌-मिथ्यादघन शल्य दो प्रकार का, 

चौवीस दण्डक मे दोनो प्रकार का क्रोध-यावत-मिथ्ादशन 
शल्य । 


दो प्रकार के समारी जीव। 


भगवान कै द्वारा मनृज्ञात ओर अननुज्ञात दौ-रो मरण । 
जीव भौर भजीवमय लोक, 


१.४ दोप्रकारकी बोधि, भौर दो प्रकारके वृद, 


दौ प्रकार का मोह, मौर दो प्रकारके प्रू । 


१०५ जञानावरण भादि मादो कर्मो का विध्य । 
१०द.दो प्रकार की र्व । 


विषय सूचौ ४ 


१०७ दो प्रकार की आराधना } 
१०८ तीय कर युगलो के वणं 1 
१०६ सत्यप्रवाद पूवं कीदो वस्तु} 
११० पूवभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद, पूवफाल्पुनौ गौर उत्तराफातगुनो 
इन नक्षप्रो के तारे । 
१११ मनृष्यक्षत्रमे दो समुद्र] 
११२ सातवी नरक मे जाने वाल दो चक्रवर्ती} 
११३ असुरेनद्रवर्ज्य मवनवासी देवो कौ स्यित्ति-यावत्‌ महेन्द्र कल्प 
मे देवो की जघन्य स्थिति। 
१९४ दो देवलोको मे देविाँ । 
११५ दो कल्पो मे तेजोलेषया वालि देव \ 
११६ दो-दो देवलोकोमेदोदो प्रकार की परिचारणा। 
११७ पाप कर्म के पुद्गलो को एकचित्त करने, बाधने, उदीर्णा 
करने, वेदने मौर निर्जरा करने वाले दो काय । 
११८ अनन्तद्विप्रदेशी स्कन्ध, 
भनन्त { प्रदेशावगाड पुद्गल-यावत्‌-अनन्त द्विगुणरूक् पुद्गल 
@ 
त्रि स्यान्‌ (तीसरा रणा) 
प्रथम उद शफ 
१९६ तीन प्रकारके इन्द्र1 
१२० तीन प्रकार क्ती विक्र्वेणा 
१२१. तीन प्रकार कै चौबीस दण्डक्‌ के जीव्‌ \ 
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१९६९ 
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१२७ 
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१२६ 
१३० 
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१३२ 
१२२ 


१२४ 


विपथ सूची 


तीन प्रकार की प्रिचारणा। 
तीन प्रकार का मेथुन, 
मधुन सेन करने वाने के पतीन मेद । 


चौतीस दण्डके मे तीन योग, तीन प्रयोग भौर तीन करण । 
अल्पायु, दीव, यशुम दीर्घायु ओप्युम दौर्घ्रि के तीन- 
तीन कारण । 

चौवीसे दण्डकं मे गुप्ति, अगप्ति भौर दण्ड । 

गरा मौर प्रत्याख्यान के तीन-तीन भेद } 

वक्ष के तीन भेदे भौर उनके समान ही पुरुप के तीन भेद, 
तीन प्रकार कै पृस्प। 

तीन प्रकार के मत्स्य, 

तीन प्रकार के पक्षी, 

तीने प्रकार के उरपरिनर्प, भुजपरिसरपे । 


तीन प्रका के स्परी-पुशुष-नपुसक । 

तीन प्रकार कं तिर्य च। 

चौवीम दण्डक मे तीन लेदया वाते जीर । 

तारावरलन, विद्यत्कार ओौर स्निततश्चव्द के तीन तीन 
कारण । 

लोक मे अन्यकार भौर उद्योत के तौन-तीन कारण, 
देवविमान मे उयोत्त ओर अन्धकारक नोतेकानि बण, 
दैवमागमन के तीन कारण, 

दवद्धादि क मनुष्य लोक मे नाममन, उनका उम्युलयान, 
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१३६ 
१२३७ 
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१३९ 
१४० 
१४१ 
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९५३ 


(३2; 


१४५ 


१६ 
चैत्यवृक्ष चलन तथा लोकातिक देवो के आगमन के तीन- 
तीन कारण) 


माता-पिता स्वामी ओर घर्माचायं दन तीन के ऋण से 
उक्ऋण होना दुष्कर हि। 

तीन कारणो से मोज्न। 

तोन प्रकार कौ अवरसापिणी-उ्सपिणी 1 

तीन प्रकार के पुद्गल चर्लन। 

चौवीस दण्डक मे उपधि भोर परिग्रह्‌ 1 

चौवीस दण्डकमे प्रणिवान 1 

चौबीस दन्डको मे योनियौ का प्रैविध्य। 

वनस्पति के तीन प्रकार 1 

जम्वृद्रीप के भरत ओर एरवत क्षत्र के तीन-तीन तीर्थ, 
सी प्रकार घातकी खण्ड मादि के तीन-तीन अथ 1 

सुषमा नामक्‌ आरा तीन क्रोडा क्रोडी सागरोपम का, 
सुषमासुषमा काल मेँ मनुष्यो की ऊ चाई तथा आयु, 

अहेन्त, चक्रवर्ती ओर वासुदेव रूप तीन वश्च की उत्पत्ति, 


अहनत, चक्रवर्ती अर व॑लदेव वासुदेवे का निस्पक्रम आयु 
तथा मध्यम आयु । 


वादर तेजस्काय की तीन अहोरात्र की उत्कृष्ट स्थिति, 
बादर वायुकाय की तीन हजार वषं को उक्कृष्ट स्थिति । 


तीन वर्ष को उकल्छरष्ट स्थित्ति वाले घान्य । 


१४ विषय सुची 


१४६ क्षकरा प्रमा मे तीन सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति, 
वालुका प्रमामे तीन सागरोपम की जघन्य स्थिति। 


१४७ धुम प्रभामे तीन लास नरकावास, 
उष्ण वेदना वाले तीन नरके । 
१४८ विव मे नमान आयाम-विष्कम्भ वाले तीन-तीन स्थान) 
१४६ उदकरम वाले तीन समूद्र, वहुकच्यु मल्म्ययुवत तीन समुद्र 
१५० नरक ओरस्वगमे जाने वाने राजा आदि। 
१५१ ब्रहमासोक के विमानाके तीन वर्णं, 
अनन्त आदि क्तम देवौ की भववारणीय नवगाह्ना 
उत्कृष्ट तीन दाय । 
१५२ तीन कालिकं प्रज्ञप्तियां 


द्वितीय उद्शक 


१५३ लौके के तीन-तीन प्रकार 
१५४ असुरेन्द्र भादि की तीन-तीन प्रकार की परिषद 
१५५ तीन प्रकार के यात, 
तीन प्रकार को वय । 
१५६ वोधि भौर बुद्ध के तीन भद 
मोह ओर मूढ कै तीन-तीन मेद 1 
१५७ प्रव्रज्या के तीन-तीन नद 
१५८ तीन निग्र-य नोमनापयुव्त ओर तीन निप्र-य सना 


नोसन्ञोपयुक्त 1 


विषय शूची १५ 


१५६ शक्न मौर स्थविर की तीन-तीन मूमिर्यां 1 


१६० पुरुष के प्रसन्न मन आदि तीन-तीन भेद (१२६ आलापक) 
१९१ नि षील-निन्र॑त के तीन गदित स्यान, 


सुरील-पुत्रत के तीन प्रशस्त स्थान । 
१६२ तीन प्रकार के ससारी जीव, 
सवं जीव के तीन-तीन भेद 1 
१६२ त्तीन प्रकार की लोवः स्थिति 
तीन दिशा, मौर इन तीन दिनामो मे जोव कौ गति आगति- 
यावत्‌ जौवाभिगम । 
१६४ घ्रस-स्थावर का त्रैविध्य 
१६५. तीन अच्छेद्य अभेद्य-याबत्‌-अविमाज्य \ 
१६६ प्राणी किससे ठरते हँ ? इत्यादि प्र्नोत्तर । 
१६७ अन्य तीयिक सम्मत गकृत दुख कए खण्डन , 
"“स्वकृतकमं से दुख क्ण वेदन” इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन । 
तृतोय उद्‌ शक 


१६८ अपराव-अनालोचन के तीन स्थान, 
जपराघ-जआालोचन के तीन्‌ स्थात) 
१६६ तीन प्रकार के पुरुप 1 
१७० निग्र न्य निग्र न्थियो के लिए कल्पनीय वस्त्र भौर पात्र । 
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धिषय सुषी 


शकरा प्रमा मे तीन सागरोपम को उक्छरष्ट स्थिति, 
वालुका प्रभा मे तीन सागरोपम कौ जघन्य म्थिति। 

धूम प्रभामे तीन लाख नरकावाय, 

उप्ण वेदना वासे तीन नरके । 

विद्य मे तमान नायाम-विप्वम्भ वाले तीन-तीन स्यान । 
उदकरम बाते तीन ममुद्र, बहुकेच्यं मल्न्ययुवत तीन मभुद्र 
नरक ओौरस्वगमे जाने वाने राजा आदि। 

ब्रह्मलोक के विमाना कं तीन वण, 

अनन्त नादि क्तम देवो की भवधरारणीय नवगाहना 
उक्कृष्ट तीन हाय । 

तीन कालिक प्र्चप्तिर्यां 


द्वितीय उहेशक 


लोक के तीन-तीन प्रकार 
असुरेन्द्र आदि कौ तीन-तीन प्रकार की परिषद 
तीन प्रकार के याप, 
तीन प्रकार को वय 1 
वोषि ओौर वृद्ध के तीन भद 
मोह भौर मूढ के तीन-तीन भेद । 
प्रव्रज्या के तीन-तीन नद 
तीन निग्रन्य नोसन्नोपयुक्त भौर तीन निग्र थ मन्ना 


नोसज्ञोपयुरवत | 


विषय शूची १५ 


१५६ शक्त भौर स्थविर की तीन-तीन सुमिर्यां 1 


१६० पुरूष के प्रसन्न मन भादि' तौन-तीन भेद (१२६ आलापक) 
१९१ नि शील-नित्रत के तीन गहित स्थान, 


सुशील सुव्रत कै तीन प्रशस्त स्थान । 
१६२ तीने प्रकार के ससारी जीव, 
सवं जीव के तीन-तीन भेद । 
१६३ तीत्त प्रकार की लोक्‌ स्थिति 
तीन दिशा, ओौर इन तीन दिशायो मे जोव की गति नागति- 
यावत्‌ जीवा{िगम । 
१६४ ब्रस॒-स्थावर का त्रं विध्य 
१६५ तीन अच्डेय अभेद्य-यावत्‌-अविभाज्य । 
१६६ प्राणी किससे उरते हँ ? इत्यादि प्रह्नोत्तर । 
१६७ अन्य तीरथिक सम्मत अकृत दृखे का खण्डन 
“स्वकृतकमं से दू क्म वेदन” इस सिद्धान्त का 


प्रतिपादन । 
ततीय उद्‌ शक 


१६८ अपराध-अनालोचन के तीन स्थान, 
मपराध-आलोचन के तीन स्थान 1 
१६६ तीन प्रकार के पुर्प 
१७० निर्य निग्रन्यियो के लिए्‌ कल्पनीय वस्त्र ओर पात्र । 
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विषय सूचो 


वस्र वारण कै तीन कारण । 
आत रक्षाके तीन दहेतु, 
ग्लान निग्रन्य के लिए कल्पनीय तीन विकट दे्ति। 


साधु के साय सम्बव-विच्छेद के तीन कारण । 
तीन प्रकार की अनुना, समनञ्चादि। 

तीन प्रकार के वचन ओर अवचन 

तीन भ्रकार के मन नौर अमन। 

अत्पवृष्टि ओर महावृष््टि के तीन-तीन कारण । 
इच्छा होने पर भीदेव क मनुष्यलोक मे नही आ सकन 
ओर भा सकने के तीन-तीन कारण 1 

देव की स्पृहा के तीन स्थान, 

देव परिताप के तीन स्थान । 

देव च्यवन के तीन लक्षण, 

देव उद्रग के तीन कारण । 

विमानो फे तीन प्रकार के सस्थान 

विमानो कै तीन अवार मौर तीन भेद। 


नारक के तीन भेद 
तीन सुगति, तीन दुर्मति 
तीन सुगति प्राप्ते गौर तीन दुर्गति प्राप्त । 


उपवास करने वाले भिक्ष्‌. के लिये कल्पनीय तीन प्रकारके 
जल । बेला (पण्ठमक्त) करने वासे भिक्षु के लिये कत्पनीय 


विषय सूची 


१५८३ 
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१८६ 
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१८५८ 


१५७ 
तीन प्रकार के जल, 


अष्टममक्त करने वाले के लिए कल्पनीय तीन प्रकार के 
जल, 


तीन प्रकार की उनोदरी, निग्र॑न्थो के अहित भौर हितिके 
तीन स्यान, 

तीने प्रकार के शत्य, 

तेजोलेश्या के तीन देतु 

वमासिक भिकषूप्रतिमा प्रतिपन्न को कल्पनीय तीन दत्ति 

एक रात्रि की प्रतिमा की सम्यक्‌ पालन करने से होने 


वाले तीन शुम फल ओर सम्यक्‌ पालन न फरने से होने 
वाने तीन अशुभ फल 1 


तीन तीन कमेभूमिर्यां (ज्बूदीप मे) 

तीन दशंन, 

तीन रचिर्या, 

तीन प्रयोग । 

तीन व्यवसाय 

तीन प्रकार के पुद्गल, 

नरक के तीन आघार (नयविचार) 1 

तीन प्रकार के मिथ्यात्व, 

अक्रिया मिथ्यात्व, अविनय ओर अज्ञान के तीन-तीन भेद 1 


घर्म, उपक्रम, वेयावृत्य, अनुग्रह, अमुकिष्टि गौर उपालम्भ 
के तीन-तीन मेद 1 
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वपय सूचौ 


कथांके तीन भेद, 
विनिश्चय के तीन भेद । 
पयुपासना आदि की फलपरम्परा के सम्ब ष मेप्रष्नोत्तर। 


चतुर्थं उह शक 


प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगर के कल्पनीय तीन उपाध्रय ओर 
तीन सस्तारक । 

काल समयादि कातरं विध्य । 

तीन प्रकार के वचन । 

तीन प्रकार की प्रत्तापना, 

तीन प्रकार का सम्यत्व, तीन उपधान ओौर तीन विशुद्धियां। 
आराधना, सक्ते, असक्लेश, अतिक्रम-व्यतिक्रम, अतिचार 
अनाचार के तीन तीन मेद, 


ज्ञान ददन, चारित्र रूप अतिक्रमादि का प्रतिक्रमण। 


प्रायर्चित्त का यं विष्य। 

जम्तरुद्रीपवर्तीं मदर पवततके दक्षिणमे तीन अकर्मभूमियां, 
जन्तरदरीपवर्ती मदर पवत्त के उत्तर मे तीन अकमभूमिर्या, 
जम्बृद्ीपवर्ती मदर पवत के दक्षिण भीर उत्तरमे वप 
वपधर पवत, हृद, देविया ओर नदयो का धिक तथा पवे- 
पर्चिम आदिमे तदियो का त्रिक । 


पृथ्वीकम्प के तीन कारण । 
तीन प्रकार के कित्विपिक दैवे भौर उनका निवासस्थान । 


विषय रूचौ १६ 


२०० शक्रेन्र के वाद्य परिपद्‌ के देवो की स्थिति, 
ओर माभ्यत्तर परिपदा के देवियो की स्थिति, 
ईशनेन्द्र के वाद्य परिपद्‌ कै देवियो की स्थिति । 

२०१ प्रायस्वित्त के तीन भेद, 
प्रव्रज्या जादि के लिए अयोग्य तीन व्यवित्ि | 

२०२ वाचना देने योग्य तीन व्यर्वित । 

२०३ वाचना न देने योग्य तीन व्यक्ति, 
तीन सुस्ञाप्य (सुगोध) तीन दुस्सज्ञाप्य (दुर्बोध) 

२०४ तीन माण्डनिक पवेत 1 

२०५ पवत, समुद्र ओर कपो मे तीन महान्‌ 

२०६ करपस्थिति के तीन मेद 1 

२०७ नरक आदि दण्डको मे तीन शरीर । 

२०८ गुरु, गति, सूह, अनुकम्पा-माव ओौर श्रत नके तीन- 
तीने प्रकार के प्रत्यनीक । 

माता सै भिलनेवात्ते तीन अग, 

पित्तासे प्राप्त होने वात्ते तीत अग! 
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श्रमण निग्र्॑थो के महानिजंरा मौर महापयंवस्रान के तीन 
स्यान, 


ध्रपमरणोपासक के पहानिजंरा भौर महापयंवसान के तीन 
स्थान \ 


२११ पुद्गल प्रतिघात के तीन हेतु । 
२१२ तीन प्रकारके चभ्तु। 
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धिपय सूची 
तीन प्रकार के अभिगम) 
तीन प्रकार की ऋद्धि! 
तीन प्रकार का गर्वं 1 
तीन करण । 
तीन प्रकार का धर्मं (स्वाध्याय, ध्यान भौर तप) 


आान्ृत्ति, उपपत्ति अर पर्याप्न के तीन-तीन मेद । 
तीन प्रकार का अन्त । 

तीन प्रकार के जिन, 

तीन प्रकार के केवली, 

तीन प्रकार कै अहन्त। 


तीन लेश्या दुरमिगन्ध भौर तीन लेया सुरभिगनम्धवाती- 
यावत-स्निग्ध, उष्ण तीन-तीन वेश्याए । 


मरण के तीन भेद । 
अव्यवसायी के तीन अहित स्थान, 
व्यवसायी के तीन हित स्थाने । 


तीन-तीन वलय से घिरी हई नरकादि प्रत्येक पृथ्वी । 
नरकादि दण्डको मे तीन समय की विग्रहगति । 

क्षीण मोह अर्ह्त के युगपत्‌ तीन कर्मो का क्षय । 
अभिजित्त, श्रवण आदि ७ नक्षत्र के तीन-तीन तारे) 

भ० धमनाय मौर भण शान्तिनाय तीय कर का अन्तर । 
भ० महावीर की तीन युगान्तहद्‌ भुमि, 

म मल्लिनाय मौर भ० पद्वंनाय के सद दीक्षित पुरूपं । 
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मगवान महावीर के तीन सौ चतुर्दश पूवंपारी मुनि, 

तीन तीथं कर चक्रवर्ती ! 

ग्रं वेयक चिमानो के तीन प्रस्तर 1 

पापकम के पुद्गलो को एकत्रित करने बाले, बावने वाले, 


उदीरणा करने वाले, वेदने बले गौर निर्जरा करने वाले 
तीते लिगं वति जीव 1 


तीन अनन्त प्रदेी स्कन्य ग्रावत्‌-धरिगुण रुक्ष अनन्त पुद्गल 1 
@ 
चतुथं स्थान 
प्रयम्‌ उद्‌ शक 
चार प्रकार की अन्तक्रियां 1 
वृक्ष को उपमा बौर पुरुष । 
भर्ता प्रतिपन्न भिक्त के बोलने योग्य चार भाषाएं \ 
सत्यादि चार प्रकार की साषा 1 
वस्त्र की उपमा ओौर पुरुष 1 
अतिजात आदि चार प्रकार के सुत) 
सत्यवादी गौर मिथ्यावादी पुरुष, 
वस्य कौ उपमा मौर पुरुष 1 
कोर-मजरी-कौ उपमा मौर पुरुष 1 
घुण को उपमा मौर तपस्दी भिक्षु, \ 
अग्रवीज मादि चार प्रकार को वनस्पत्ति। 


२४५ नैरयिकं के मनुष्य लोक मे नही आ सकने के चार्‌ कारण । 


२२ विपय सू 


२४६ निग्रन्थी (साध्वी) को कल्पनीय चार सघाटी (साडी) । 
२४७ ध्यान के चार-चार भेद, लक्षण, आलम्बन ओर अनूप्रक्षा | 
२४८ देवो की चार प्रकार की स्थिति भौर सवाम । 
२४६ चौवीसं दण्डक मे चार कपाय, 
चोवीस दण्डकमे क्रोवादिका चार प्रकार का प्रतिष्ठान 
क्रोयादि दी चार प्रकार की उत्पत्ति, 
अनन्तानुबधी मादि क्रोधादि के चार भेद, 
आमोग निवतित आदि क्रोध के चार भेद) 
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२५० अण्ट कमं प्रकृति के चयनादि के चार स्थान । 
२५९१९ समाधि आदि चार प्रतिमा । 
२५२ वार मजीवे (भघर्मास्तिकायादि) काय । 
२५३ चार अरूपी काय, 

फल की उपमा मौर पुरुप 1 


२५४ चार प्रकार के सत्य; 
चार प्रकारका मूठ, 
चौबीस दण्डक मे चार प्रकार के प्रणिधान, 
चार प्रकार के सुप्रणिधान, 
चौबीस दण्डकमे चार प्रकारके दुष्प्रणिघान। 


२५५ भद्र भौर अमद्र पुरुप, 
दोषदर्शी पुरुष, 
दोष प्रफाणक पुरुप, 
दोष क्षामफ पुरुप, 


विषय सूची | 


44 
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अम्पुट्थान करने बाले पुरुष, 

वन्दन करने वाले पुरुष, 

सत्कार करने वाते पुरुप । 

सन्मान करने वालि पुरुप, 

पूजा करते वलि पुरुष, 

वाचना देने वाले तथा तेने वाले पुरुष, 


सूष्रायं ग्रहण करने तथा कराने वाले पुरुप, 
प्रश्नोत्तर करने वाले पुरुष, 


सूत्रघर गौर अर्थघर पुरुष 1 


२५९ असुरेन्द्रादि के लोकपाल 1 

२५७ चार्‌ प्रकार के वायुतुमार देव । 

२५८ प्रमाणक चार मेद । 

२५६ चार दिशकुमारी सहत्तरिका, 
चार विदय त्कुमारी महत्तरिका ) 


२६० ्ाक्रेद्र के मघ्यमप्रिषदके देवो की स्थिति, 
ईशानेन्द्र के मध्यम परिपद्‌ को दविर्यं की स्थिति । 

२६१ ससार के चार भेद 1 

२६२९ चारं प्रकार का रष्टिवाद। 


२६३ चार प्रकार के प्रायङिचत्त। 
२६४ चार्‌ प्रकारके कास । 


२६५५ चार प्रकार का पुद्गल परिणाम 1 
२२६ मन्यम तीर्यकरो का चातुयाम घे प्ररूपण | 


२४ विषय सूची 


२६७ चार सुगति गौर सुगत, 
चार दर्भति ओर दुर्गत | 


२६८ जिन होने पर सवप्रयप समयसयेषक्षीण किये जाने वाते 
चार कर्माण, 
केवलिर्वैद्य चार कर्मश, 
प्रथम समय सिद्ध के चार क्षीण कर्माश। 


२६६ चार कारण से हास्य को उत्पत्ति 

२७० चार प्रकार के अन्तर भौर स्वरी पुरूप की तुलना । 
२७१ चारं प्रकार के भृतक 1 

२७२ प्रकट या प्रच्छघ्न दोप सेवी पुरुप 1 

२७३ असुरेन्द्र आदि की चार-चार अग्रमरिपी । 

२७४ चार गोरसविगय, चार महाविगय । 


[+ = 


२७५ क्रूटागारशाला की उपमा से पुरुप तया स्प्री कौ तुलना ! 
२७६ चार प्रकार की मवगाहना शरीर की ऊचाद। 
२७७ चार प्रकार की मग वाह्य प्रज्ञप्तर्या । 


षितीय उदं शाक 


२७८ चार प्रकार की प्रतिसलीनता, 
चार प्रकार की अप्रतिसलीनता। 


२७६ दीन-यावत्‌-दीन परिवारे वाले पुरुप ! 
२८० वायं -यावत्‌-आर्य परिवार बलि पुरूष । 
२८१ वृषम बौर हरिति कौ उपमा से पुरूप फी तुलना । 


व प्रय सूची ९५ 


२९९ 


२९८३ 


२८४ 


२८५ 


२१९६ 
२८७ 


11 
२८६ 


चार विकथा, 
चार्‌ प्रफार्‌ की घमंकथा 1 


हृढ सौर इश पुरुष, हृढ भौर कृश शरीर वाले पुरुपौ कौ 
सानोत्पत्ति ! 


अतिहञयज्ञान के उतश्च होने भौर उत्पन्न न होने फे वार 
चार कारण । 


चार पदाप्रततिपदामो मे स्वाध्याय का निपेव, 
चार सन्ध्याभौ मे स्वाघ्याय का निषेष, 
स्याध्याय के चार फलति! 


चारं प्रवार फी लोकस्थिति । 

तथा, तो तथा, भासकर, परान्तकर, मात्मप्तम, परतम, 
भल्चापालक आदि चारे प्रकार के पुरूष, 

स्वपर का भवात करने वाले पुरष, 

स्व-पर को अज्ञान मे रखने वाचे पुरुप, 

स्य-पर का दमन करने वाले पुरूष, 

अथा स्व-परकोदुख देने वासे पुरुष । 


चार्‌ प्रकार कौ गह, 


स्वपर वेः लिए समयं या जसमयं पुरुष मार्म, शख, धुम, 


अस्ति, शिखा, वातमारलिका, बनखण्ड कौ उपमा से पुरुषं 
तथा स्पी की तुलना! 


२६०, निग्रत्य निश त्यौ के जालापसलाप के चार कारण । 


२६ पिपय सूची 


२६१ तमस्कायके चार नाम, 
सौषम आदि चार कल्पो को अवृत्त करे वाला तमस्काप । 


२६२ प्रकट नौर प्रच्यन्न दोप सेवी पुम्प। 
प्रत्युत्पन्नान-दी ओौर निस्मरणानन्दी पुरुप, 
मेना की उपमा ओर पुरुप । 


२६३ पवंतराजि मादि की उयमा से क्रोध, मान, माया, लोम 
की तलना 1 


२६४ समार आयु ओर माव के घार-च)र प्रकार 1 
२६५ चार प्रकार का आहार, 

चार प्रकार कै उपक्रम, 

चार प्रकार की नत्पानहुत्व, 

चार प्रकार के सक्रम, 

चार प्रकार के निधत्त ओर निकाचित कमं । 


२६७ चार प्रकार के एेक्य। 

२६८ धार प्रकार की कति। 

२६६ चार प्रकारके सवं । 

३०० मानुपौत्तर पवत के चार क्रुट । 

३०१ सुषमासुपमा भारा का कल प्रमाण । 

३०२ जम्बुद्वीप मे देवकुर उत्तरकुरु को छोडकर चार अकर्मभूमि, 
चार वंतान्य पवत, 
चार्‌ वताय पवतो के चार अपिपत्तिदेव, 
जम्बरदीप मे चार महाविदेद्‌ वप, 


विपय सूची २७ 


सवं निपधादि वपर प्रवतो की ऊंचाई ओर जमीन मे 
गहराई, 
सीता जौर सीतोदा महानदी के उनर ओर दक्षिणकूल मे 
चार-चार वक्षस्कार पव॑त, 
मदरपवत के चारो विदिशषामो मे चार बक्षस्कार पवत, 
महाविदेहवास मे जघन्य-चार भर्न्त 
चार चक्रवर्नी, चार बलदेव, चार वासुदेवो का स्वेदा होना, 
मेरुपवंत पर चार वन, 
पण्डकवन मे चार अमिषेकशिला, 
भेखुकी चूलिका के उर्व माग का विष्कम्भ] 

३०३ जम्बूद्रीप के चार हार ओर्‌ उनके स्वामी चार देवे । 

३०४ लवण समुद्रम चारसौ योजन जने पर चार-चार्‌ अन्तर 
द्वीपो फा वणेन 1 

३०५ चार महापाताल कलश आर चार उनके स्वामी देवता, 
वेलघर नागराज के चार आवाम पर्वत, 
अणुवेलधर नागराज के चार आवस पवंत, 


लवण समुद्रम चार चन्द्र, चार सूयं, चार-चार कृत्तिकावि- 
नक्षश्र-मावत्‌-चार भावकेतु ) 


लवण समद्र के चार द्वार भौर चर उनके अधिपति देव, 
३०६ घातकीखण्ड दीप का विष्कम्म, 

जम्सुदरोप के बाहर चार भरत, चार एरवत आदि क्षेत्र । 
३०७ नन्दीश्वर द्वीप का वणन । 
३०८ चार्‌ प्रकार का सत्य 1 


५ विषय सुची 


३०६ आजीविको का चार प्रकार का तप) 
३१० चार प्रकारका सयम, चार प्रकारका त्याण अर चार 
प्रकरि की अफिचनता । 


तृतीय उद्‌ शक 


२१९१ पानी कौ उपमा मौर चार प्रकारके माव। 
३१२ पक्षी की उपमा ओर पुरुप, 
विर्वासी भौर अविदवासी पुरुप । 


११३ वृक्ष की उपमा मौर पुस्प। 

३१४ विश्राम भौर विरति की तुलना । 

२३१५ उदास्त जीवन वाने पुरुप 1 

२१६ चार प्रकारके युगम । 

३१७ चार प्रकार कै वौर्‌। 

३१८ उच्च या नीच अभिप्राय वाले पुरुष । 

३१६ अपुर कुमारादिं दण्डको मे पाई जने वाली चार लेश्याए । 

३२० यान-युम-सारयी, हय, गज, युरभवैर्या, पुष्पफल कौ उपमा 
से पुरुप-चतुभ गी, 
चार प्रकार के भाचा्यं, चार प्रकार के अन्तेवासी, चार 
प्रकारके निग्र थ निर््रल्थी 1 


३२१ चार प्रफार के श्रमणौपसक । 
३२२ भगवन महावीर के श्रावको की सौधमकत्प के अरुणाभ 
मिमान मे चार पत्योपम की स्विति) 


२४ 


देर 


२२९ 


२९७ 


दर्प 


२२९६ 
३० 
३३१ 
३३२ 
३३३ 


देद्य 
३३५ 
२३३६ 


चार कारणो होने बाला लोकान्धकार शौर उदच्ोतः 
लोकान्तिक देवो के आगमन के चार कारण) 

चार प्रकार की दुखश्य्या, 

चार प्रकार की सुखश्षय्या ! 

वाचन देते योग्य खओौर वाचनानदेने योग्यके चार चारं 
प्रकार । 

आत्म्भरी मौर परमरी की चतुममी, 


ुर्गेतादि चतु गिया-याचत्‌-सिहत्व श्यगालत्व फी 
चेतुभगी ) 


लोक मे चार समान जम्बूद्रीप, अप्रतिष्ठान नरके, पालक 
विमान, सीमतकादि चार समानं सपक्ष) 


ऊष्वलोक् अधोलोक मौर तियक्लोक मे चार~चारे दविश्रीरी ) 
लज्जावान आदि चार प्रकार के पुरुष । 

शय्या, वस्त्र, पात्र, स्थान कौ चार चार प्रतिमा) 

जीव स्पृष्ट चारे शरीर, कामंणोन्मिश्र चार शरीर । 

सोक मे चार अस्तिकाय लोक स्पृष्ट, 

लोक स्पृष्ट चार बादरकाय 

भदेडा फी अपेक्षाते चार का तुल्यत्व } 

चार का दुर्य प्रत्येक शरीर । 

चार प्राव्यकारो दन्िर्या। 


&6 विषय सूची 


२०६ भजीविको का चार प्रकार का तप। 
१३१० चार प्रकारका सयम, चार प्रकारका त्याण भौर चार 
प्रकार कौ अक्रिचनता 1 


ततीय यहोशक 


३११ पानी कौ उपमा मौर चारं प्रकारके भाव । 
३१२ पक्षी की उपमा गौर पुरुप, 
विक्ष्वासी मौर अविर्वासी पुरुप । 


१९३ वृक्ष करी उपमा ओर पुष्प । 

३१४ विश्राम जौर विरति की तुलना । 

३१५ उदयास्त जीवन वानि पुरुप । 

३९१६ चार प्रकारेके युगम । 

३१७ चार प्रकार के वीर । 

३१०५ उच्च यानमीच अभिप्राय वाले भुरुष । 

३१९ असुर कूमारदि दण्डको मे पाई जाने वाली चार लेश्याएः । 

३२० यान-युगम-सारथी, हय, गज, युगम चय, पुष्पफल कौ उपमा 
से पुरुप-चेतुभ गी, 
चार्‌ प्रकार के आचाय, चकार प्रकार के अन्तेवासी, चार 
प्रकारके निग्र य निग्रन्थी । 


३२१ चार प्रकार के श्रमणोप।सक 1 
३२२ भगवान महावीर के श्रावकोकी सौधमकल्पके अस्णाम 
यिमान मे चार परल्योपम की स्यित्ति। 


विषय सुखो 


३२३ 


१२४ 


२२१५. 


२२६ 


२३२७ 


३२८ 


२३२६ 
३३० 
२३१ 
३२२ 
३३३ 


ददे 
चद्‌ 
२३३१६ 


९९ 


देवतामो के मनुप्य लोक मे आगमन मौर अनागमन के चार 
पवार हेतु ! 


चारकारणोसे होने वाला सोकान्धकार ओर उद्योत, 
लोकान्तिक देवो के भागमन के चार कारण। 

चार्‌ प्रकार कौ दुखलशय्या, 

चार प्रकार की सुखक्षय्या } 

वाचना देते योग्य मौर वाचनानदेनेयोग्यके चार्‌ चार 
प्रकार 1 

आत्ममरी मौर परमरी की चतुभगी, 

ठ्गेतादि चतुर्भे शिया-पावत्‌-सिदहत्व भ्पेगालत्व की 
चतूमगी | 


लोक मे चार समान जम्बूद्रीप, अप्रतिष्ठान नरक, पालक- 
विमान, सीमतकादि चार समान सपक्ष । 


ऊध्वलोक अधोलोक ओर तियंक्‌लोक मे चार-चार द्वि रीरी 1 
लज्जावान जादि चार प्रकारके पुरुष 1 

शस्या, वस्त, पाच, स्थात की चार चार प्रतिमा 

जीव स्पृष्ट चार शरीर, कामंणोन्मिश्र चार शरीर 1 

लोक मे चार अस्तिकाय लोक स्पृष्ट, 

लोक स्पृष्ट चार बाद्रकाय । 

प्रदेश की अपेक्षा से चार का तुल्यत्व । 


चार का दुष्‌ श्य प्रत्येक सगर्‌ \ 
चार प्राप्यकारी इन्द्रियां 1 


3 । 


३३७ 


२३३५८ 
३३६ 


२४० 
२४१ 


२४२ 
2३४३ 
३४८४ 


६४८५ 
२३४६ 


३४७ 
२४८ 


धिपय सुषौ 


लोक के बाहर जीव ओौर पुद्गल के नही जनि कै चार 
कारण 

ज्ञात भादि का चातुिध्य। 

चार प्रकारक सख्या, 

उच्वलोकमे प्रकाश करने वाले देवादि चार, 

तियक्‌ लोक मे प्रकाश करने वाले चन्द्र सूर्ादि चार, 
अधोलोक मे अन्वकार करने वाले नारकादि चार । 


चतुथ उह शक 


चार प्रकार के प्रसपंक्र । 

नैरयिक, तिय च, मनूप्य भौर देवो का चार वार प्रकार 
का आहार ] 

चार प्रकार के जाति आदिविष गौरः उनका विपय। 
चार प्रकारक व्याचि। 

चार्‌ प्रकार की चिकित्सा, 

चार प्रकार के चिकरित्मक, 

व्रणकर आदि चतुभ भिया, चार प्रकार करी वृक्षे विकुवणा । 
क्रियावादी जदि चार प्रकार का ममवसरण। 

मेष आदि को उपमा चे पुरुप, माता वित्ता गौर राजाकी 
चतु गिया । 

नचरार प्रकार के मेष | 

कारण्डक की उपमामे चार प्रकार के आनाय । 


विषय सूची 
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३५३ 
३५४ 
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३५० 
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६१ 


वृक्ष, मत्स्य, गोलक पत्र ओर्‌ कट को उपमासे चारचार 
प्रकार के आचाय! 


चर प्रकार के चतुष्पद । 
चार प्रकारके पक्षी, 
चार प्रकार क्षूद्र पाणी, 


पक्षो कौ उपमासे चार प्रकार के भिक्षु । 


निकृष्ट भौर बुद्ध कौ चतुभे गिया 
चार प्रकारके सवाद 1 


चार्‌ प्रकार के अपघ्वस, आसुरत्व, अभियोग्यत्व, सम्मोह्‌, 
किल्विषत्व के चार चार कारण । 


चारं प्रकार की प्रत्रज्याए 1 


चार प्रकार की सन्ञाएु ओर उनके हेतु 1 
श्पगार आदि चार प्रकार के काम। 


उत्तानादि उदक की उपमा से चारं प्रकार के पुष, 
उदधि की उपमामे पुरुप चतुर्मगी1 
चार प्रकारके नरक। 


चुम्म की उपमा से पुरषं चतुभं गिया । 
चार प्रकार के उपमग। 


३६२ कमं चतुभ गी, प्रकृति स्थिति मादि चार प्रकोर के कमं । 
३६२ चार प्रकारका सघ) 


३६४ चार प्रकार कौ बृद्धि-मति। 


३२ विषय भूवं 


३६५ चार प्रकार के ससारी जीव, 
चार प्रकार के सवं जीव । 

३६६ मित्रादि पुस्ष चतुभंगिया । 

३६७ तिय च अौर मनुष्य-पचेच्िय की चार गति भौर चार 
अगति । 


३६८ वेद््द्रिय कानारम्मन करनेसे होने वाला चार प्रकारका 
सयम, वेषटन्द्रिय का आरम्भ करने से होने वाल। चार प्रकार 
का अमयम । 


३६६ सम्यग्दृष्टि नैरयिक को यावत्‌ वंमानिको को लगने वाली 
चार क्रियाए" | 


३७० गुणो के नाण भौर दीपन के चार-चार कारण । 

३७१ चौवीम दण्डको मे शरी रोपत्ति के कारण । 

३७२ यमके चार हार । 

३७३ नरकायु, तिर्य चायु, मनुव्यायु भौर देवाय के चार-चार 
कारण । 


३७४ चार प्रकार के वाद्य, 
चचार प्रकार के नृत्य, 
चार प्रकार के गेय, 
चार प्रकार की मालाए, 
चार प्रकार के अलकार, 
चार प्रकार का अभिनय) 


विषय सूची ३३ 


३७१५ सनत्कुमार भौर माहेन्द्र कत्प मे चार वणं के विमान, 
महाशुक्र सहस्रार कत्प मे देवो की मवधारणीय उत्कृष्ट 
अवगाहूना चार हाथ की । 

३७. चार प्रकार के उदक गर्म) 

३७७ चारं प्रकार के मानुषौ सभं ¦ 

१३७८ उत्पादपूर्व की चार च्रूल वस्तु \ 

२७६ चारे प्रकारे के काष्य } 

३८० नारकी ओर वायुकाय के चार समुदुघात 1 

३८१ नेमिनपथ मगवान के चार सौ चतुदश पूर्वघारी 

३८२ महावीर भगवान के चार सौ अजेयवादी 1 


३८२ अद्ध चन्दर सस्थान वालि प्रथमे चार्‌ कल्प, 
मध्यम चार कत्प पूर्णचन्द्र सस्थानि वाले 
अद्धचन्द्र मस्थान वाले मन्त के चार कल्प 1 

६८४ प्रत्येक रस वाले चार समुद्र । 

३८५ आवतं की उपमा से चार कषाय } 


३८६ अनूराधा नक्षत्र, पूर्वाषाढा गौर उत्तराषाढा के तारे 1 
३८७ पाप कमं के चयन-यावत्‌-निजंसा के चार-चार कारण । 
३८८ अनन्त चतुष्प्रदेश्षी स्कन्ध, 

अनन्त चनुष्परदेशावगाढ पुद्गल, 


चार समय कौ स्थिति वलि चनुगंण वालि, यावत्‌ चतु शृण 
सद्म अनन्त पुद्गल 1 


३४ विषय सूची 


पच स्थाने (पाचवां ठाणा} 
प्रथम उह गक 


३८६ पाच महाव्रत, 
पाच अणुतव्रत । 


३९० वणं, रस ओर काम गुण के पाँच प्रकार, भासव्ति विनिघात, 
हित अहिते भौर सुगति दूति फे पचि-पांच कारण । 


३६१ प्राणातिपात मादि पाँच-पांच से दुगति भौर तद्‌ विरमणस 
सुगति । 


३९२ भद्रादिं पचि प्रतिमा। 

३६३ पांच स्थावरकाय गौर उनके भविपति । 

३९४ अवपिदश्नोत्पादमे होने वलि क्षोभ के पाँच कारण, 
केवल ज्ञान दयानोत्पादसेक्षोभन होने के पांच कारण । 


३६५ चौविस दण्डकमे शरीरके पाच वण, पाच रस, 
ओर उनके वण, गव, रस शौर स्पश, 
पचि प्रकारके शरीर) 


३६६ प्रथम अन्तिम तीर्थकर के दुराख्यात आदि पाचि दुर्गम, 
मध्यवर्ती ती्यंकरो के सुञआस्यात आदि पांच सुगम, 
भगवान द्वारा अनुन्नात मौर अननुज्ञात पांचि-्पाचि स्थान । 


३६७ अग्लान माव मे वेयादृत्य आदि पाच्च कारणो से महानिजरा। 
३६८ विसमौग--पारचिक के पांच-्पांच कारण 1 

३६६ आचार्य-उपाव्याय के गण मे पंच विग्रहू-अविग्रह के स्थान । 
०० पाचि निपद्या, पांच आजव स्थान । 


| विषय सूचौ ६५ 


४०१ पांच प्रकार के ज्योतिष देव, 
पाच प्रकारके देव्‌ 1 
४०२ पाच प्रकार को परिचारणा 
४०३ चमरे द्र ओौर बलीन्द्र के पाँच्पाच अग्रियं) 
४०४ असुरेन्द्र आदि की पाच सग्राम सेना गौर उसके सेनापति । 
४०५ शक्रन्द्र के आभ्यन्तर परिपद के देवो कौ स्थिति पाँच 
पल्योपम 1 


ईशनेन्द्र के आभ्यन्तर परिषद्‌ की देवियो की स्थिति पाच 
पल्योपम्‌ 1 


४०६ पच ध्रकार के प्रतिघात । 

४०७ पाच प्रकार की आजीविका 1 

४०८ पाँच राजचिन्ह 1 

४०६ छदूमस्थ ओर केवली के परीपह्‌ सहन के पाच-्पाच कारण । 

४१० पच प्रकार के हैतु-अहेतु, केवली के पाच अनुत्तर 1 

४११ पद्मप्रम तीर्थकर के चिघ्रानक्ष्र मे च्यवनादि पच कट्याण, 
पुष्पदन्त भगवान के मूल नक्षत्र मे पाच कल्याण, 


यावत्‌--श्रमण भगवान महावीर के हस्तोत्तरानक्षत्र मे पाच 
कल्याण हए 1 


द्वितीय उद्‌ शक 


४१२ सधु साव्वियोको गगा आदि पच महनदिर्यां मासमेदो- 


दोबार या तीन बार उत्तरता या पार करना नही कल्पता 
है, मय आदि पच कारणोसे कत्पतादै। 


३६ विषय सूची 


४१३ भयादि पांच कारणो कै मिवाय प्रथम वर्पाकालमे साघु 
साध्वियो को भामानुप्राम विहार करना तही कल्पता है, 
ज्ञानादि पांच कारणौ के सिवाय वर्पाकालमे सावु साप्व्ो 
को विहार करना नही कल्पता है | 


४१४ महा प्रायरिचत के योग्य पाच व्यित । 
४१५ साघु प्षाध्वियो कै राजा के अन्त पुर मे प्रवेश करने के पांच 
कारण । 


४१६ पुरुप ससर्गं के विना गर्माधारण के पाँच कारण, 
ससग होने पर मी गरभषिानन होने के पाँच कारण । 
४१७ निग्रन्य ओौर निग्रन्थी कै एके साथ रहने के पाच कारण । 
४१८ पाच भाश्रवे द्वार्‌, 
पाच सवर ह्वार, 
पाच दण्ड ) 
४१६ भिध्यात्वी को लगने वाली पच क्रिया, 
पच क्रियाए । 
४२० पाचि परिज्ञाए । 
४२१ पच प्रकार का ग्यवटार) 
४२२ सयत भौर असयत्त के मोने अर जागने से होने वले पांच 
जागरण ओौर पाच सुप्त । 
२३ कर्म-ग्रहुण मौर कम त्याग कै पचपच कारण । 
२४ पचमासिकी मित्‌ प्रतिमा प्रतिपत्त मिक्षृ को कल्पनीय पांत 
दत्ति। 
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४२५ पाच प्रकार का उपघात, 
पाच प्रकार की विशुद्धि । 

४२९ दुर्लम-सूलभवोधि के पाँच्पाच कारण । 

४२५७ पाच सलीनता-असलीनता, 
पाँच सवर-असवर 1 

४२८ पाँच प्रकार का सयम) 

४२६ एकेन्द्रिय का भारम्‌ नही करनेवाले को होने वाले पाच 
प्रकार के सयम 1 
एकेन्द्रिय के आरम्भ करनेसे होने वाले पाँच प्रकार के 
असयम्‌ 1 


४३० पचेन्वरिय जीव का आरम्भ करने मौर न करनेसे होने वाला 
पाच प्रकार का असयम गौर पच प्रकार फा सयम, 


सवं जीव के अनारम्म-सारम्मसे होने वाले पाच सयम- 
असयम 1 


४३१ पांच प्रकार कौ तृण वनस्पत्ति 1 

४३२ पाच प्रकार के आचार 1 

४३३ पाच आचार प्रकल्प, 
पाच प्रकारकी आरोपणा। 

४३४ सोत्ता ओर सीतोदा महानदी के उत्तर ओर दक्षिण मे पाच- 
पाच वक्षन्दार पर्वत दै, 
समयक्षेत्र मे पाच मरत, पाच एेरवत जादि रैं। 


३८ चिपय सूरी 


४३५ श्दपभदेव भगवान्‌ अरतचक्रवर्ती, बाहुवली, ब्राह्मी भौर 
सुन्दरी के शरीर कौ ऊंचाई ५०० वनूप की थी । 


४३६ सुप्त के मौर जागरण के पाच कारण । 
४३७ पाच कारणोमे निग्रत्यनिग्रन्थी करा भवलम्बन लेता भा 
स्प करता हुभा आज्ञा का उल्लघन नही करता । 
४३८ आचाय ओौर उपाच्याय के पाव भतिन्ेप । 
४३६ भाचा्यं जौर उपाव्यायके गण को दोडने कै पाच कारण) 
४४० अर्हुन्त, चक्रवर्ती, वलदेवे, वामदेव ओर भावितात्मा मनगार~ 
ये पात ऋृद्धिमान पुरुप ) 
तृतीय उह शक 


४४१ पाव अस्तिकाय भौर प्रत्येक के पाच प्रकार । 

४४२ पाच गतिया } 

४४३ पाच इन्द्रियो के विपय, 
पाच प्रकार कै मुण्ड। 

४४४ ऊवे-नीचे मौर तिरछे लोक मे पाच-पचि प्रकार के वादरः 
पाच प्रकार का वादर तेउकाय, पाच प्रकार का वादर वायु- 
काय पाच प्रकार के भवित्त वायुकाय । 

४४५ पाच प्रकार के निग्रन्थ नौर प्रत्येके के पचपच भेद) 

४४६ पान प्रकारके वस्त्र मौर रजोहण साघरु-माध्वियो कै तिप 
कल्पनीय है । 

ॐ ४७ घमं मे पाच निधा स्यान । 

४४८ पाच प्रकार की निधिया। 


विषय सूचौ 


३६. 


४४६ पाच प्रकार के शौच 1 


४१० 


४५१ 


४५२ 
४५२ 


७५४ 
४५१५ 
४५६ 
४५७ 
४५८ 


४१५६ 
४६० 
४६१ 
1 


४१३ 


छदूमस्य घर्मास्तिकाय-पावेत्‌-परमाण्‌ पुद्गल-इने पाच 
को प्णख्प से नही जान सक्ते 

अधोलोक मे पाच महानरक रहै, 

उष्वलोक मे पाच महाविमान है। 

पाच प्रकार के पुरुष । 

पाच प्रकार के मत्स्य, 

पाच प्रकार के भिक्षुक } 

पाच प्रकारं के याचक । 


अचेलक की प्रणस्तता के पाच कारण) 
पाच उत्कल 1 


पाच समिति । 

ससार समापञ्नक के पाँच भेद, 

एकेन्दरिय आदि को पाच गति ओर पाच आगति, 
स्चं जीव के पाच प्रकार । 


फल, मपूर आदि की योनि का उक्कष्ट काल पाच वषं है 1 
पाच प्रकार सचतसर। 

शरीर से जीव कै निकलतते के पाच मागे 1 

पाच प्रकार के छेदन, 

पाच प्रकार का आनन्तयं, 

पाच प्रकार का अनन्त । 

पाच प्रकार काज्ञान) 


४६४ 
४६५ 


४६६ 
४६७ 


त 
४६६ 


४७९१ 


४७२९ 


४७३ 


4७५ 


विपय सूची 


पाच प्रकार वाक्नानावरणीय कमं। 

पाच प्रकार का स्वाघ्याय । 

पाच प्रत्यार्यान । 

पाच प्रतिक्रमग। 

सूत्रवानन ओौर शिक्षण के पाच स्थान। 
सौधम-ईशानकल्प मे विमानो के पाच वणं, 

सौधम भौर ईशानविमान की ऊ चा, 

ब्रह्मलोक लास्तक कत्प फे देवो की मवेघारणीय अवगाहना 
उक्छरृष्ट पाच हाय कोह, 

चौवीस दण्डको मे पच वण के पृद्गलोका बध । 
गगा-सिन्धूं रक्ता-रक्तवती मे मिलने ताली पाच- 
पाच नदिया] 

कुमारवास मे दीक्षित होने वाते पाच तीथकर) 


चमरचचा राजधानी मे पांच समाए, 
पाच इन्द्रस्यान समा । 


धघनिष्ट मादि नक्षत्र के तारे। 


पच स्थाननिवतित वन्व-यावत्‌ -पच गुणरुक्ष अनन्त पुद्गल । 
घट्स्थान (छठा जणा) 


गण वारण करने वाले अनगार के छट गुण ) 


४७६ निग्रन्मके निग्रन्यीये स्प कभ्ने व अवसन लेने ट्र 


कारण । 


विषय सूची ४१ 

४७३ काल घम प्राप्त (मृत) स्वधमिणी निग्रन्थी के प्रति भादर 
माव प्रकट करने के छह स्थान 1 

४७८ खदूमस्थके दवारा पूणंतथा नही जाने जा सकने वाले छह 
पदाय 1 

४७६ छह अशक्य स्थान \ 

४८० छह्‌ जोवनिकौय , 

४०१ छट्‌ तात्क ग्रह्‌ 1 

४८२ ख्‌ प्रकार के ससार समापन्नक जीव गौर उनकी छह प्रकार 
की गत्ति मागति 1 

पदे छह प्रकारके सवं जीव 

४८४ छह प्रकार की तृणवनस्पतिकाय \ 

४८५ मनुष्यमव आदि छह दलं भ स्थान ) 

४८६ छट प्रकार के इन्द्रियाय 1 

४८१ छर्‌ प्रकार क! सवर ओर यसवर। 

८ छह्‌ प्रकार की साता गौर असाता । 

४८६ छह प्रकार के प्रायश्चित्त 1 

४६० छ्‌ प्रकार के मनुष्य । 

‰६१ छह्‌ प्रकार के ऋद्धिमान पुरुष, 
हे प्रकार के अत्रृद्धिमान पुरूष 1 

४६२ छे प्रकार कौ उन्सपिणी अत्रसविणी । 


४६३ सुपम-पृपमामररे मे तया देवकुर-उत्तरकुएभ् मनुष्यो फी 


ऊँचा छह हजार मनुष्य की तया परम आय्य से छ्‌ 
पल्योपम का) 


४२ विपय सूची 


४९५ छह प्रकार के सहनन । 
४९५ छह प्रकार के सस्थान । 
४६६ भनात्प-आात्मवान के अहित हित के छह कारण । 
४९७ छह प्रकार के जाति अयि मनुष्य 
छह प्रकार के कुल आर्यं मनुष्य । 
४६८ छह प्रकार की लोकस््थिति } 
४६६ छह दिशां ओर उनमे होने काली जीव कौ गत्यागत्यादि । 
५०० आहार करने ओर आहार न करने के छद्‌ कारण । 
५०१ छह उन्मादके कारण । 
५०२ छह प्रमाद । 
५०३ छह प्रकार की प्रमाद प्रतिलेखना, 
छह प्रकार की भग्रमादप्रतिलेखना 1 
५०४ छह लेद्यारए, 
तिर्य च पेन्द्र ओर मनुष्य कौ छह लेया । 
५०५ लक्रन् फे सोम महाराज की छह अग्रमहिपिर्या, 
यमलोकपाल कौ छह अग्रमहिपिया । 
५०६ ईशानेन की मध्यपरिषद्‌ के देवो की स्थिति छह पल्योपम । 
५०७ छह दिशाकूमारी महत्तरिका, 
छह विद्यत कुमारी मट्तरिफा । 
५०८ धरणेद्ध मौर भूतनिन्द की ठह अग्रमहिपिरयां । 
५०६ छह धरणेन्द्र सौर ॒भूतानद मादि कै षृह हजार साम 
निक देव ॥ 
५१० छ्‌ चद भकार कै अवम्रहु-र्दहा, सवाय, चारणा । 


विषय सूची 


५११ 
५१२ 
५१३ 
५१४ 
५१५ 
५१६ 
५१७ 


११९८ 


५१६ 
४२ 


॥-), 


५२९ 


भर्म 


द 
उह छं प्रकार कां वाह्य, माम्य तर तप । 

विवादके छ्‌ भेदं} 

छह प्रकार के कषद्र प्राणी । 

छह प्रकार की गोचरचर्या 1 

प्रथम जौर चतुय नारकी मे छह-खह्‌ अपद्रान्त महानरक ॥ 
ब्रहालोक कल्प मे छह विमान प्रस्तर 1 

चन्द्रक छह्‌ पूव माग नक्षत्र, 

छह नक्तमाग नक्षप्र, 

छह उ्यभाग चक्ष्र \ 

अभमिचन्द्र कुलकररके शरीर की ऊचाई छह सौ घनुष 
कौीधी) 

मरत चक्रवर्तीं का राज्यकाल छह लाख पूर्व 1 

पावनाय भगवान्‌ के छह सौ वादी ये, 

वासुपूज्य तीर्थकर छह सो पूरुपो के साथ दीक्षित हुए, 
चन्दरप्रमु तीयं कर छह मास तक छदमस्य रहे । 


ब्रीन्द्रिय जीव के अनारम्भ मौर जाग्म्भमे होने वालि छह 
प्रकार फे सयम असयम । 

छ्‌ अकर्म॒भूमि, 

उह वपं, 

छ्‌ वपघर पवत, 

भेर पवतके दक्षिणमे छह्‌ शूट, 

उत्तरमे छह पट 


८२ विपय सूची 


४९४ छह्‌ प्रकार के सहनन । 
४९५ चह प्रकार के सस्थान । 
४६९६ अनात्म-आत्मवान के अहिन -हित के छह कारण । 
४६७ यह प्रकार के जाति आय मनुष्य 
चह प्रकार के कुल आयं मनुष्य । 
४९० छह प्रकार की लोकस्थितिं । 
४९६ छह दिशां ओर उनमे होने वाली जीव कौ गत्यागच्यादि । 
५०० आहार करने ओर आहार न करने के उह कारण । 
५०१ छह उन्माद कै कारण । 
५०२ छह प्रमाद 1 
५०३ छह प्रकार की प्रमाद प्रतिलेखना, 
छह प्रकार की भभ्रमादप्रतिलेग्वनेा । 
५०४ छह लेष्याणए, 
तिर्य च पवेन्दिय भौर मयुष्यकी हं लेर्या । 
५०५ हाक्रोन्द्रके सोम महाराज की छृहु अग्रमहिपि्या, 
यमलोकपाल की छह अग्रमहिपिया । 
५०६ टशानेन्द्र की मध्यपरिपद्‌ के देवौ की स्थिति छह पल्यौपम } 
५०७ छह दिणाकुमारी महृत्तरिका, 
छह विध्‌.त्‌ कमारी महत्तरिका 
५०८ घरणेन््ध जौर भूतानन्द की चह अग्रमहिषपिर्या । 
५०६ चह धरणेच्ध ओर भ्रूतानन्द मादिं के ह्‌ हजार साम- 
निक देव । 
५१० सहु यह्‌ प्रकार के भवग्रहू-र्दहा, अवाय) घारणा । 


विषय सूची 9 


५११९ छह छह प्रकार कौ वा, अभ्यन्तर तप । 
५१२ विवाद के छह भेद , 
५१३ ट्‌ प्रकारके कषद्र प्राणी 1 
५१४ छर प्रकार फी गोचरचर्या 1 ० 
५१५ प्रथम सौर चतुथ नारकी मे छ्‌-ठह्‌ अपद्रान्त महानरक । 
५१६ ब्रह्मलोक कल्प म छह्‌ विमान प्रस्तर । 
५१७ चन्द्र के छद्‌ पूवं माग नक्षत्र, 
खट नक्तमाग नक्षत्र, 
छह उभयभाग नक्षत्र 1 
५१८ अमिचन्द्र कुलकर के शरीर कौ ऊचाई छट सौ धनुष 
कीथी। 
५१६ भरत चक्रवर्ती का रा्यकाल छद्‌ लाख पूवं ! 
५२० पाश्वनाय भगवान्‌ के छह सौ वादी ये, 
वासुपूज्य तीथकर छह सौ पुरुपो के साथ दीष्षित हुए, 
चन्दरपमु तीय कर छह्‌ माम तक छदमस्थ रहै 1 


५२१ व्रीन्द्रिय जीव के अनारम्भ ओर आरम्भमे होने वाले छह 
प्रकार के सयम असयम्‌ \ 


भ२२ छह मक्मं॑मूमि, 
ह्‌ वर्प, 
छह वपचघर पवत, 
भेर पत के दक्षिणम छर्‌ कूट, 
दत्तरमे छह पर 


+. विषय सुची 


जबरूद्रीप मे छ्‌ महाहृद सौर छह उनकी नदिया, 

जवृद्टीप मे छह महानदिपा मेह के उत्तर मे चह महानदिगा, 
मेर के दक्षिण मे, सीना, सीतोदा महानदी के उभयकरुल मे 
छह भन्तरे नदिया, 

घातकोखण्ड आदिकेपूर्वाधमे मी इमी प्रकार 1 

५२३ छह त्र्तुए । 

५२४ छह अवेमराचि, 
दह अतिरात्र । 

५२१५ उट्‌ प्रकार के अर्थावग्रहु 1 

५२६ अवधिज्ञान के छह मेद । 

५२७, साधुके निए नही बौलने योग्य छह प्रकार के वचन । 

४२८ षड्‌ कल्प प्रस्तार । 

५२६ कत्प के विरोधी । 

५३० टदे प्रकार की कत्पस्थिति । 

५२३१ श्रमण मगवानू महावीर पण्ठमक्त करक प्रव्रजितं हुए, 
पष्ठ भक्त करके केवली हुए 
षष्ठ भवत करके सिद्ध हए । 

५३२ सनत्कुमार-माहेन््र कल्प के विमान ख सौ योजन फे मौर 
उनके देवौ की अचगाहना (भवधारणीय) उत्कृष्ट 
छह राय ) 

५३३ छह्‌ एक।र का भोजन परिणाम, 
छह्‌ प्रकार विप परिणाम । द 


विषय सूची 


४. 


५३४ छह प्रकार कै प्रडन । 


५३५ 


५.३६ 


१३७ 
५२८ 
५३ 
५४० 


1.1 


चरम चचाराजघानी इनद्रपरस्थान सप्तम नरक भौर सिद्धगति 
मे उक्करृष्ट विरह छह मास का 

छह प्रकार का आयुष्यवन्, 
नैरयिक-असुरकुमारादि-भसख्यातवर्षायु वातत सज्ञौ मनूष्य 
कौर तियं च बाणव्यन्तरज्योतिषी वंमनिक देव नियम से 
मृत्यु से छह मासे पूवं परसवे कीभायु का बन्ध करते 
छह प्रकार के भाव । 

छह प्रकार के प्रतिक्रमण 

कृतिका-अश्लेषा के छह तारे । 


जीव छह्‌ स्थानो से पापक्मं का चयन-यावत्‌-निजंरा 
करते है, 


षट्‌ प्रदेशीस्कर्ष-पट्‌ प्रदेश्षावग।ढ पुद्गल अनन्त ह, 


छह समय की स्थिति वाल्ले-षट्‌गुणकलि पट्गुणल्क्ष पुद्गल 
अनन्त कहै गये रहै) 


सत्त स्थान (सातां ठाणा) 
प्रयम्‌ उद्‌ णकः 


१४१ गण से वाह्र निकलने के सात कारण 
५४२ सात प्रकार का विभमगक्ञनि । 


५४३ सात प्रकार का यौनि-सम्रह्‌ ओर उसकी गत्यागत्ति 1 
५.४४ भआचायं-उपाध्याय के मात ॒सग्रहुस्थान भौर सात सग्रह 


स्थते 1 


४६ विषय सूची 


५४१५ सात पिण्डंपणा, 
सात पानेषणा, 
सात अवग्रह प्रतिमा, 
सप्तसप्तक सप्तमहाघ्ययन, 
सप्तसप्तमिका भिक्षुपभ्रतिमा का स्वरूप । 
५४६९ अधोलोक मे सात पृथ्विया, 
सात घनोदधि, सात घनवात, सात अवकशान्तर, सात 
पृथ्वियो के नाम मौर गोत्र । 


५४७ सात प्रकार का बादर वायुकाय । 
५४८ सात प्रकार के सस्थान। 
५४६ सात मय-स्थान । 
५५० छदूमस्थ के सात चिन्ट्‌, 
केवली के सात चिन्ह । 
५५१ सात मूलगोच्र मौर उनके भेद-प्रमेद । 


५५२ सात नय । 
५.५३ सात स्वर, 
स्वरमण्डल । 


५५४ सात प्रकार का काय-बलेरा 1 

१५५५ जवदटीप मे सात वष, सात वपघर पव॑त, साते महानदियां 
पूर्वाभिमुवो, सात नदिया पदिचमाभिमुखी, 
घातकीखण्ड के पूवि आौर पर्चिमाधं मेमे भी इसी 
प्रकार । 


विषय सूची ४७ 
५५६ अतीत उत्सर्पिणी मे हए सात कुलकर । इस अवमपिणी के 
सात कुलकर 1 उनकी सात भार्याए 1 आगामौ उत्सर्पिणी मे 
दने वाले सातक्ुलकर, लिमलवाहन कुलकर के समय उप- 

मोग मे अनि वतते सात प्रकार के कल्पवृक्षा) 


५५७ सात्‌ प्रकार की दण्डनीति 1 

५५८ प्रत्येक चक्रवर्ती के सात एकन्दरिय-रत् ओर सात 
पचद्िय रत्न । 

१५६ सुषम बौर दुषम के सात-सात चिन्ह 

५६० साति प्रकार के सप्तारी जीव) 

५९१ सात प्रकार से होने वाला आयु का भेद 1 

५९२९ सात प्रकार के सवं जीव ह 

५९३ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कौ भवगाहना सात धनुष कौ थी वद्‌ 
सात सौ वपं का आयुष्य पालकर सातवी नरक मे उत्पन्न 
हभ । 

५६४ मल्लिनाय तीथ कर ने अपने सहित सात राजाओके साय 
दीक्षाषारणकी1 

५९१५ सात प्रकार्‌ का दर्रन\ 


१५६९ छदूमस्थ वीतराग मोहनीय को छोटकर शेष सात कर्मा का 
वेदत करते ै\ 
५९७ छदूमस्य के अक्ल ओर मइद्य सप्त पदाय । 


४५६८ भगवान्‌ महावीर के रीर चौक चदू 1 
१५६६ सात प्रकार की प्विकथः \ 


१७० 
५.७१ 
५७२ 
५७३ 


४७४ 


१७५ 


५७९ 


४५७५७ 


५५७८ 


५७६ 


५८० 


विपय सूची 


आचायं के सात मत्तिरोष। 

साते प्रकार का सयम, मसयम, आरभ, अनारम्म । 
अलसी कुमूम जदि का योनिकाल सात वप। 

चादर अप्काय की उल्ृष्ट स्थिति सात हजार वर्षं 

तीसरी नारकी की उत्कृष्ट स्थिति ओर बौयी की जघय 
स्थिति सातं सागरोपम । 

शक्र्द्रके वरुण महाराजा की सात अप्रमरहिषिया, 
इंशानेन््र के सोम महाराजा मौर यम॒ महाराजा कौ 
सात सात अग्रमहिपिया । 

इंशानेन्द्र के मम्यन्तर परिपदोके देवो की स्थिति 
सातपल्योपम । 

शक्रन्द्र कै अग्रमहिषी देवियो की स्थिति सान पत्योपम, 
सौधम कल्प मे परिग्रहीता देवियो की उक्कृष्ट स्थिति 
सात-पल्योपम्‌ 1 

सारस्वत आदित्य मादि के सात देव भौर सात सौ देव, 
गर्दतोयतुपित के सात देव मौर सात हजार देव 1 
सनत्कुमार देवलोक मे देवो को उत्कृष्ट स्थिति सात साग 
रोपम, महेन्द्र मे उक्कृष्ट स्थिति साधिक्सात सागरोपम । 
ब्रह्मलोक मे जघन्यस्थिति सात सागरोपम, 
ब्रह्मलोक-ला तक मे सात सौ योजन उचै विमान 1 
भवनवासी वानव्यन्तर, ज्योत्तिपी, सौघरमं मौर श्श्ान मे 
दवो की मवधारणीय मवगाहुना (उक्क्ृष्ट) सात सात की 
न-दीद्वेर द्वीप के अन्दर (पहले) सात द्वीप-समुद्र 1 


# विषय सुचौ ४६ 


~ < 


५८१ सत्त श्रणिया । 


५८२ चमरेन्द्र मौर वलीन्द्र आदि की सात सेनाएु ओर उनके 
अधिपति, कच्छ ओर देवसख्या । 

५८३ चमरेनद्र मादि के सेनापतियो के कच्छ ओर कनञ्छोमे रहने 
वाले देवो की सख्या । 

५८४ सात प्रकार के वचन विकल्प । 

५८१५ सात्त प्रकार के विनये) 
प्रश्स्त ओर अग्रहस्ते विनय के सत-सात भेद 1 

५५९६ सात समुदूघातत । 

५८७ भगवान्‌ महायीर के तीये मे सात निह्ुव, उनके धर्ावायं 
अर उनके उत्पत्ति नगर ^“ 

१८८ भाता मौर अमाता वेदनीय कम का 
अनुमाव 1 

५८६ पघानक्षध्र के सात तारे, 
अभिजित्‌ आदि पूवं द्वार वेति सात नक्षप्र, 
अष्िविनी मादि दक्षिण द्वारं वलि सात तश्र, 
पुष्यादि पचिम द्वार चाले सात नक्षा्न, 
स्वाति जादि उत्तर द्वार बाले सात्त नक्षत्र । 

५६० जचर्रीप मे सौमनस वक्षस्कार पवेत के साते क्रुट, 
गघमादन पवत के सात्‌ कूट 1 


५६१९ दीन्द्रिय कौ सात लाख कुल कोटी) 


सत प्रकार का 


५० 


५६२ 


५६९३ 


२६४ 


५६९५ 


५६६ 


५९५७ 


५९०८ 
५६६ 
६०० 
९ ६०१ 
६०२ 
६०३ 
६०८ 


विपय मूच 


जीव सप्तस्थात निवर्तित पृदगलो काप्ाप कमूप प 
चयन-पावत्‌-निर्जरा 1 
सात प्रदेणी स्कन्ध सात प्रदेलावगाढ पद्गल-यावत्‌ सप्त 
गुणरूक्ष अनन्त कटे टै । 

अष्टस्थान (आवां ठाणा) 


एकल विहारी प्रतिमा वारण करने वले मे अवदेयक आठ 
गुण । 

आर प्रकार का योनि सग्रहः 4 

अण्डज-पोतज भौर जरायुज की आठ प्रकार कौ गति 
आगति । 

जीव द्वारा आठ कर्म प्रदतियो का चय, उपचय, वव, उदी 
रणा, वेदन नौर निजरा। 

अपराध के अनालोचन भौर आलोचन के भाठ-आठ कारण 
तथा उनका पारलौकिक फल । 

आर-नभाठ प्रकार सवर-असवर | 

आ स्पश्च । 

जाट प्रकार की लोकस्थिति । 

आठ गणि-सपदा । 

आठ महानिधि क उच्चत्व । 

आठ सर्मितिया । 

आसोचना सुनने वाते के आठ गण, 

आतमदोपो का आलोचन करने वाले के नाट गृण । 


विषय सूत्री 


६०५ 
६०६ 


६१६ 
६१४ 


६९५ 
६१६ 


६१७ 
६१ 
६१६ 
६२० 


५१ 
आ प्रकार का प्रायदिचंत्त। 

आठ मद-स्थान 1 

आठ अक्रियवादी । 

आट महानिमित्त । 

आढ प्रकार को वचन विभक्िया ) 

यार पदा छदमस्थ पूतया नही जान-देख सकेता । वे वली 
उन्द्‌ जान-सकते ह मौर देख सक्ते ह । 

आठ प्रकार का आु्ेद । 

शर नद्र-दशनेच्ध-शक्र नर के सोममहाराज जौर ईशानिन््र के 
वैश्रमण महाराजा को माठ-माठ जग्रमहिपिय), 

आठमहाप्रर्‌ \ 

आर प्रकार की तृणवनस्पतिय । 


चतुरिन्दरिय काआरम्म नदी करने से होने वाले आठ 
ध्रकार कै सयम, 


चतुरिन्दरिय बण मारम्म नही करने से दने वाले जठ 
असयम 1 


अठ सूष््म ) 


भर्त चक्रवर्ती के जठ पृरष-यूरम (एक के बाद एक होना) 
मिद्ध हृए } 

पादववनाथ भगवान्‌ के आट गण भौर आठ गणधर । 

आ प्रकार के दर्यंन } 

आठ प्रकार का जौपभिकं काल॥ 

भगवान निनाय की युगान्तच्ृद्‌ भूमि । 
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६२१ 


६२२ 
६२३ 


६२४ 
६२५ 
६२६ 


६२७ 


६२३३ 
६३४ 
९५ 


६२६९ 


विषय सूची 


वीर पभ के पास दीक्षित हुए भाठ राजा। 


आठ प्रकार का आहार । 
आट कृष्ण राजिया, उनके सस्यान-नाम-उनमे रहै हूए भाट 
लोकान्तिक देव-विमान, नोकान्तिक देवो की स्थिति । 
वर्मस्तिकाय आदि के आठ मध्य-प्रदेदा 1 

महापद्म अहन्त के पास भाठ राजा मुण्डित हमि । 


करप्ण वासुदेव की भाठ अग्रमहिपिया श्रमण नेमिनाय के 
समीप दीक्षित होकर सिद्ध॒होने वाली । 


वीयपूव की आठ वस्तु ओर आठ न्रूतल वस्तु । 

नाठ गतिया, 

आठ आठ योजन के लम्बे चौडे गगादि दधियोके दीप्‌, 
आठ-आठ सौ योजन के लम्बे चौडे उल्कामूख आदि दीष, 
आठ लाख याजन का लम्बा चौडा कालोदधि समुद्र 
आटठ-अठ लख योजन का लम्बा चौटा आम्यन्तर नीर 
वाह्य पुप्करराध । 

चक्रवर्ती के केफिणी रत्ने का मान। 

मगध देदा का योजन आठ हजार धनुपका। 

जवरदरीप की सुद्ना का उच्चत्वं माठ योजन-मध्यमागमे 
आठ योजन का विष्कम्भ ओौर साधिक भाठ योजन का 
सव ग्र । कूटशाल्मति मी आठ योजन ऊचारहै। 
तिमिस्रगहा--खगण्डप्रपात गुफा का भारु-आठं योजन का 
उच्चल्न । 


विषय सूचो ५ 


६२७ सीता महानदी के दोनो करल पर आठ-आठ वक्षस्कार 
पर्वत \ सीता महानदी के उत्तर मे भौर दक्षिण मे आठ- 
आठ चक्रवर्ती विजय । 
सीतोदा महानदी के उत्तर गौर दक्षिण मे आर-आठ 
चक्रवर्ती विजय 1 
न दोनो नदियो के उत्तर ओर दक्षिण मे आठ-आठ 
राजधानिर्यां \ 


६३८ सीता महानदी के उत्तर तथा दक्षिण मे उत्कृष्ट आठ-आठ 
अहनत, आङ-आर चक्रयर्ती, आठ बलदेव वासुदेव होते हैं । 
दसी तरह्‌ सीतोदा मानदो के दक्षिण मौर उत्तरमे मी, 
सीता महानदी के उत्तर तथा दक्षिण मे माठ-आर दीघं. 
वेताद्य 1 
अठ-माठ तिमिन्रगुहा, 
आठ-आठ खण्डप्रपात गुफा, 
आठ-जाठ कृत्तमालक देव, 
आढ गगा सिन्धु कुण्ड-यावत्‌-आठ-आठ ऋषभक्रुट देव है 1 


६३६ सीतोदा महानदी के उत्तरम भाठ दीर्घं वैताढ्य-यावत्‌ 
नुत्यमालदेव माठ रक्ता रषतायत्ती यावत्‌ ऋषभकूट देव ह । 


६४० मेरुपवंत ब्ूलिका मघ्यमागमे जार योजन विष्कम्भवाली ह 1 


६४१९ घातकीवृक्ष मादि का उच्चत्व जादि भी हसौ तरह्‌ जानना 
चाहिए \ 


1 


५४ विपय भूवौ 


६४२ भद्रशालवन मे आठ दिग्हस्तिकूट है, 
जतृदवीप की जगती आड योजन ऊनी मन्य ये, आठ योजन 
विष्कम्भ वाली है । 


६४३ महाहिमवन्त वर्पघर पर्व॑त के आठष्ुटरहु 
रकरिम भौर रुचक पवेत के भाट क्रुट, 
कूटो पर निवससि करने वाचौ अआरठ-आठ दिक्कुमारी 
महत्तरिका 
ऊर्ध्व -अवोलोक मे रहने वाली भार-माठ दिशाकुमारियां । 


६४४ तियक्‌ मिश्रो त्पश्नक माठ कल्य । 
६४५ उष्टाष्टमिकरा मिकुप्रतिमा की विधि) 
६४६ समार समपन्नक भौर सवं जीव के आठ-आठ मेद । 
६४७ आठ प्रकार के सयम । 
६८८ जाट पृथ्व्या, 
दपत्पराग्भारा पृथ्वी के जरु नाम । 
^ ५९ आठ अभ्रमाद के स्यान । 
६५४० महालक्र सहन्नार कल्प के विमान नाठ सौ योजन के ऊचे । 
६५१ अरिष्टनेमि प्रभु के आठ सौ मपराजेय वादिसम्गदा यी । 
६५२ आठ समय की स्थिति वाला केवक्लिसमृदघात । 
६५३ भगवा महावीर की माठ सौ मनृत्तरोपपातिलमम्पदा थी । 
६५४ आठ प्रकार के काणव्यन्तर देव मौर इनके भाठ चंत्यवृष। 
५४ रत्नप्रमापूथ्वौ के सममायसे माठ सौ योजन ऊपर मूुयवा 
विमान चलता ह । 
६५६ माठ नधप्र चन्दर के माथ प्रमर्दयोग करते ह । 


विषय सुची ५५ 


६५७ जम्बूदरीप आदि द्वीप समुद्र के द्वार आठ योजन ऊचेरै, 

६५८ पुरुष वेदनीय कर्मं की जघन्य वधस्थिति आठ वपकीरहैः 
यञ कीति नाम कमं मौर उच्चगोच्र कौ जघन्य वघस्थिति 
माठ मुहूर्त कीहै। 

६५६ ब्रीन्दरिय की आठ लाख कूुलकोदी 1 

६६०, जीव अष्ट स्थाननि्वेतिक पुद्गल पापकर्म रूप मे एकान्तिक 
करते है यावत्‌ निजेरा कसते है । 


अष्टग्रदेलो स्कन्ध, अष्टप्रदेश्षावगाढपुद्गल यावत्‌ अष्टगुण 
रुक्षपुद्गल अनन्त कटे गये ह} 


नव-स्थान्‌ (नीवं गाणा) 
६६१ विमभोगकेनो कारण 
६६२ नव ब्रहमचयं अच्ययन । 
६६३ नौ ब्रह्मचयं गुप्ति गौर गुप्ति} 
९६४ अत्मिनन्दनं तौयकर सौर सुमति तीथकर के बौचेका 
अन्तर नौ लाख क्रोड सागरोपम काद । 
६९५ तौ सद्भाव पदार्थे \ 
६६६ ससारी जीव के नौ भेद गौर उनकी गति आगति ) 
सवं जीव के नो मेद, 
नौ प्रकार की सवं जीवावगाह्ना । 
समार वत्तनके नौ स्यान । 
६६७ रोगोत्पत्ति के नवकारण ! 
६६८ दक्लुनावरणीयणीयके नौ मेद्‌ 1 


५६ 


६६६ 


६७० 


६७१ 
६७२ 
६७३ 
६५७४ 
६७५ 
६७६ 
६७५७ 
६७८ 
६७६ 
६८० 
दण 
६८२ 


~© 


६८३ 
९८४ 
=> 
६८६ 
६८७ 


विषय मूच 


अभिजिते नक्ष वु अधिके नवे मुहुतं चन्द्र के साय योग 
करता है। अभिजित्‌ आदि नौ नक्ष उत्तर से चन्द्र के साय 
योग फ़र्ते हु 

रलप्रमा पृथ्वीसे नौ मौ योजन उपर सर्वोपरि तारा गति 
करता है। 


जम्बुद्वीप मे नवयोजन के मत्स्य प्रवेश कन्ते ह । 
बलदेव, वासुदेव के नौ माता-पितता। 

नेव महानिधिर्यां 1 

नव विहृति (विगय) | 

एरीरकेनौ वहने बले द्वार । 

नौ प्रकार का पुण्य । 

पापके नौ स्यान । 

नौ पापप्रूत प्रसग। 

नौ नंपुणिक वस्तु 1 

भगवान महातौरफे नौ गण । 

नवकोटि विद्युद भिक्षा) 

ईणनेन्द्र के वरुण महाराजा की तौ अग्रमहिषिय, 
निन्द की अग्रमहिपियो की नवपल्य की त्यि) 
शानकत्प में देवियो की उत्कृष्ट स्थित्ति नवपल्योपम । 
नव लौकान्तिके देव । 

नौ ग्र वेयके विमान प्रस्तर 1 

नव प्रकार का मायु परिणामि) 

नव-तवमिका सिधु पनिमा कौ आराधना! 


विषय सूची 


६८८ नव प्रकार का प्रायदिचत्त । 


५७ 


६८६ भरत क्षेत्र के वंताढ्य-निषध-तन्दनवन मात्यवत्‌ वक्षस्कार 


पव त-कच्छ दीघं वेताल््य आदि के नौ-नौ कूट । 
६६५ पादवर्नौप भगवान नौ हाथ ऊचैये। 


६६१ भगवान महावीर के शसनमेनौ जीवोने तीर्थकर गोत्र 


नचा) 
६६२ कृष्णा आदि नौ की मुक्ति) 
९६६३ श्रोणिक्‌ चरित्र 
६९४ नौ नक्षत्र चन्द्र के साथ पदवाद्‌ मागमे योग जोडते है | 


६.५ मआनत्त, प्राणत, मारण-अच्यूत कल्पो मे विप्रान नवसौ 


योजन उने है! 
६६६ विमल बाहन कुलकर नौ सौ घनुष ञ्चे ये । 


९९७ श्रषभदेय भगवान्‌ ने इस अवसपिणी के नौ कोडाक्रोदी 


सागरोपम व्यतीत दने पर तोथ प्रवःतत्त करिया । 
६६८ घनदन्तादिद्टोपकानौ सौ योजन का आयाम-निष्कभ्‌ } 
६६६ धुदरप्रत्‌ कौ नव वरिधी) 
७०० नौ नोकषाय \ 


७०१ चतुरिदरिय मौर मुजपरिसपं की नव-नव लाख कुलफोटि । 
७०२ पुद्गल चयनादि के नवे स्थान 1 


७०३ नव प्रदेशो स्कन्ध-यायत्‌-नवग्रह्‌ रूक्ष पुद्गल अनन्त! 
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परिषय सूची 


अभिजित्त नल्व कु भिक नव महत चन्द्रक मायमयोग 
करतार जनिजिन आदि नौ नक्षत्र उत्तरमे चन्दर के साय 
योग करते 8] 

र्त्नप्रभाप्रय्यीयेनौगौ यौजन ऊपर सर्वपिरि तारा गति 
करताहे। । 


जम्ूदीप म नेवयोजन के मत्स्य प्रवेश कते ह। 
यलदव, उसुदेवने नौ माता पिता। 

नव महानिधिर्यां । 

नव विकृति (विगय) । 

शरीरके नौ वह्ने वाते द्वार 1 

मौ प्रतार वा पण्य । 

पाप्रके नौ स्यान 

नौ पापभ्रत प्रसग। 

नौ नंपुणिक वन्तु] 

यगवान्‌ महू्वीरके नौ गण, 

नवकोटि विद्ध भिक्षा। 

ईशानेन्द्र के वरुण महाराजाकी नौ अग्रमहिषिया, 
“नेन्द्र की अग्रमहिपियो की नवपल्य फी स्थिति । 
शशानकत्प मे देवियो की उक्रष्ट स्थिति नवपल्योपम । 
नव लौकान्तिक देव । 

नौ प्रंवेयक विमान प्रस्तर । 

नव प्रकार ना आयु परिणाम । 

नव-तवमिका भिक्षु प्रनिमा की आराधना । 
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६६८ 
६८६ 


# 1 
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६६६ 
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७०१ 


नवे प्रकार का प्रायश्चित्त } 


मरत क्षत्र के वताठ्य-निषध-नन्दनवन माल्यवत्‌ वक्षस्कार 
पवत-कच्छ दीघं वेताढ्य आदि के नौ-नौ कूट । 
पाहवनौय भगवान नौ हाय ऊंचेये। 


मगवान महावीरके शासनमेनौ जीवोने तीथं कर गोत्र 
बघा । 


कृष्णा आदि नौ की मुक्ति } 
श्र णिक चरित्र 1 


नप नक्षत्र चन्द्र के साथ पर्चाद्‌ मागमे योग जोडते है । 


आनत, प्राणत, आरण-अच्युत कल्पो मे विपान नवसौ 
योजन ऊचे है) 


विमल वाहन कुलकर नौ सौ घनुष उच ये 1 


प्रषमदेव भगवान्‌ ने इम अवस्पिणीङफे नौ कोडाक्रोदी 
सागसेपम ग्पतीत होने पर तोय प्रवतत किया1 


घनदन्तादिद्रीपकानौ सौ योजन का भआयाम-निष्कम्‌ 1 
शुर्रह्‌ की नव विधी । 

नौ नो-कषाय } 

चतुररिन्दरिय जोर भूजपरिसपं कौ नव-नव लाख कलकोडि । 


७०२ पुद्गल चयनादि फे नव स्यान } 


७०३ 


नव प्रदी स्कन्ध-यावत्‌-न वगर्‌ रुक्ष पुद्गलं अनन्त द } 


५८ 


७०८ 
५०५४ 
७०६ 


७०४७ 
७९८ 


५.०६ 


७१० 
५८११ 


८१२ 
७१३ 


७९१४ 


७१५ 


परिय सुची 


दम-स्थान (दगवां ठाणा) 
दन प्रकार की लात ग्थिति। 
दग प्रवर 7 णन्ट। 
दस प्रनारयें टददियानै जनीन पिषय, 
दग प्रकार ऊ उद्ियो क वनमान विधय, 
दस प्रर 7 उन्दरियो क्तं अनागत प्रिपय। 
अचिद्रप्न (अण्ड) पुटगला के चतित दोन के दम कारण] 
त्रो त उपत्तिकंदम काण । 
दस प्रकार वा सयम, 
दम प्रयार काअमयम, 
दम प्रतार का सतर, 
दस प्रकारका अनवर - 
अभिमानदटोनेवे दग कारण । 
दगप्रार तौ यमायि। 
दस प्रकार 7ो जमाधि? 
दम प्रयार वी प्रतरज्या । 
दम प्रर नै जवेर्षणाम, 
दस प्रर 7 अजीव परिणाम 1 
दग प्रकार ते अतरिक्ष अस्वा-याय, 
दस प्रचार के ओौदारिके नत्वाव्याय। 
पच्रेन्िय जीवौ की अल्सा मे हाने दाला दमप्रारका 
सयम, पनै्द्रिय जीयोकी हिसा सेहोने वाला दम प्रक्रार 
के अस्यम। 


विषयं सूची 


७ १ ६ 


७१७ 


७१८ 


७९६ 


७२० 


दमं प्रकार के सूक्ष्म \ 


५५६ 


जम्तूदरीप के मेर से दक्षिण मे गगा-सिघु मे मिलने वाली दत 


नदिया । 


अम्बूष्ीष के मेर से उत्तर मे रकना रक्तावती मे भिलनेवालौ 


दम नदिय) 


जम्बूदरीप के मरत क्षे मे दस राजधानिया, दस राजघानियो 


के दस राजा मुण्डित दूए 1 

जम्बु्ोप के मेर पवत फी जमीन मे महरा 
जम्बदीप के मेर पवंतत का विष्कम्भ, 
जम्बद्ीप ॐ मेरुपवेत का सवं प्रमाण । 


जम्चूदीप के पेस्पर्वत से दस दिशाजो का प्रारम्भ होना, 


लवण समद्र का गोतीर्थं विरहित क्षेत्र, 

लवण समुद्र का उद्कमाल, 

मवमहा पाताल कलशो कौ गहराई, 

सव महापाताल कलो के पलं का चिष्कम, 

र्वं महा पाताल कलशो के मध्य भाग का विष्कम, 
सवर महापाताले कलशो कै ऊपर वा पिष्फभः, 

सवं महापाततान कलशौ की भित्तियो की चौडा, 
स्वे लघु पाताल कलशो कौ गहरा, 

समं लघु पाताल केलशो के मूल का विष्कम्भ, 

सं लघु पाताते फठश्चो के मध्य भाग का विष्के, 
सव लघु पानाल कलशो के ऊपर का चिष्कभ, 

सवे लघु पाताल कलशो कौ भित्तियो फी चौडा । 
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विपय सूची 


दस-स्थान (दश्वा गाणा) 
दस प्रकार की लोक स्थिति 
दम प्रकार के णन्द। 
दसं प्रकारके षटद्द्रिया के जनीन विषय, 
दसं प्रकार के इन्दरियौ के वनमान विपय, 
दस प्रकार के इद्धियो कै अनागत विपय। 


अच्छिघ् (अण्ड) पुदूगलो के चलित होने के दसम कारण । 
क्रोष को उत्पत्ति के दम काण । 

दय प्रकार का सयम, 

दस प्रकार काअमयम, 

दस प्रकार का मच, 

दस प्रकार का अनवर - 

अभिमान होने के दग कारण] 

दस प्रकार की समा्ि। 

दस प्रकार की असमाधि। 

दस प्रकार के प्रत्रेज्या। 

दमं प्रकार तैः जीव प्रणाम, 

दस प्रकार के गजीव परिणाम । 

दस प्रकार के अतरिक्ष अस्वायाय, 

दस प्रकार के भौदारिक अस्वाच्याय। 

पचेन्दरिय जीवो की अरिसा मे होने वाला दसप्रकरारका 
सयम, पचेन्द्िय जीवोको द्विसा सेदहोने बाला दम प्रकार 
का असरयम। 


विषय सूची 


1 १ ६ 
७१७ 


७९६ 


७१६ 


७२० 


५६ 
दय प्रकार के सुक्म \ 


अम्मूदीय के मेर से दक्षिण मे गगा-सिधु मे मिलने वाली दस 
नदिया । 


जम्बूदीपं के मेरु से उत्तर मे रक्ना रक्तावती मे भिलनेवाली 
दम नदिय \ 

जस्वूद्रीप के मरत क्षेत्र मे दस राजधानिया, दस एजघानियो 
के दम राजा मुण्डित हए 1 

जम्बूष्रीप के मेरु पवत कौ जमीन मे गहराई 

जम्बूदरीप के मेर पवंत का तिष्कम्म, 

जम्बुद्वीप के मेरुपवंत का सवे प्रमाण 1 

जम्बूदोप के भेखपर्वत से दस दिश्षामो का प्रारम्म दोना, 
लवण समुद्र करा गोतीर्थं विरदित क्षेत्र, 

लवण समुद्र का उदकमाल, 

सचेमा पात्ताले कलशो की गहराई, 

स्वं महापाताल कलणौ के मूल का विष्कम, 

स्व महा पाताल कलयो के घ्य याग का विषप्कभ, 

सवर मह्‌पाताल केलौ के ऊपर का पिणक, 

सवं महापात्ताल कलशो की भित्तियो की चौडाङू, 

सर्वे लघुं पत्ताल कलणो की गहगङई, 

स्वं लघु पाताल कलशो के मूल का विष्कम्भ, 

सर्वं लघुं पाताल कलशो के मध्य भाग का विष्कभ, 

सवे लघु पानाल कलशो फे उपर का विष्कृभ, 

सवं लघु पाताल कलशो की सित्तियो को चौडाई 1 
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७२३ 
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विषम सूची 


धातकी खण्ड के मेर फो जमीन मे गहराई । 

वातकीखण्ड के मेरु फे मध्य माग का विष्कभ, 

धातकी खण्ड के मेर्‌ के ऊपर का विष्कभ, 

सी प्रकार पष्कराधं क्षेत्र के मेरु का आयाम, विष्कम । 
वुत्तवंताठ्य पवत की ऊचाई गहराई, भौर सस्थान 
विष्कभ । 

जवृष्रीपमे दमक्षेप्र। 

मानुषोत्तर पवत के मूल का विष्कभे ॥ 

सव अजनक पवतो की गहराई, मूल का विष्कभे भौर 
ऊपर का विष्कभ, 

सवं दधिमूख पवतो कौ गहुरार्द्‌ भौर सस्थान का विष्कम, 
सवं रत्िकर पक्तो की ऊचाई, गहराई सस्थान एव 
विष्कभे । 

रूचफवर पवनो ॐ गहराई, मूल विष्कभ, गौर ऊपर का 
विष्कभे, 

दसी प्रकार कटलवर पवत का आयाम विष्कम मादि। 
दम प्रकार द्रव्यानुयोग । 

चमरेन्द्र आदि के उत्पात पवतो के आयामि] 

वनस्पतिकाय जलचर भौर स्थलचरो की अवगाहूना । 
भगसान्‌ समयनाथ ओर भगवान्‌ अभिनन्दन का अन्तर । 
दम प्रकार कै अनन्त) 

उत्पाद पूर्वके दन वस्तु ओर्‌ दस बूल वस्तु । 
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६१ 
दस प्रकार कीप्रतिसेवना, 

आलोचना के दसन दोष, 

आलोचना करने वाले के दस गुण 
आलोचना (प्रायद्रिचत्त) देने वालि के दस गुण, 
दस प्रकार फा प्रायदिच्त ) 

दसं प्रकार का मिथ्यात्वं 1 

मगवेान्‌ चद्रघरम्‌ का पूणं मागर, 

भगवान्‌ धमना का पणं आयु, 

भगवान्‌ नमिनाथ का पृणं मायु, 

पुरुप्िह वासुदेव का पूणं भाग, 

भगवान्‌ तैमिनाय की उ चार्‌ गौर पूर्णं जायु, 
कृष्णवाभरुदेव कौ ऊ चाई, पूयं मौर उत्पत्ति 
दम प्रकार फे भवनवासी देव \ 

दस मवनवासी देवो कै दस चैत्यवृक्ष । 

दस प्रकार का सुख । 

दस प्रकार का उपघात, 

दस प्रकार कीः विशुद्धि । 

दस प्रकार फा सकलेश । 

दस प्रकार का वल । 

दस प्रकारे का सत्य, 

दस प्रकार का मृपावाद, 

दस प्रकार की मध्र भवा। 


६२ 


७४२ 
७.४३ 


७४४ 
७४५ 
७४६ 
७४५ 
छट 
७४६ 
७५० 
७५१ 
७५२ 
७१५३ 
७१५४ 
७५५ 
७५६ 
७५७ 


विपय सूची 


रष्टिवाद फे दस नाम्‌ । 
दम व्रैकार के शस्व, 
देम प्रकारके दोप । दसं प्रकारके विशरेप। 


दस प्रकार का युद्ध वाक्य प्रयोग । 

दम प्रकारके दान । दम प्रकार की गति। 
दम प्रकार कै मुण्ड । 

दस प्रकार के स्यान 1 

दम प्रकार के प्रत्यारयान । 

दस प्रकार की ममाचारी। 

भगवान्‌ महावीर के दस स्वप्न 1 

दस प्रकार का सराग सम्यग्दशान । 
चौवीस दण्डक मे दस प्रकार कौ सज्ञा । 


नैरयिको कौ दस प्रकार की वेदना । 

छदमस्थ के अन्ञय दस । स्व॑ज्ञके ज्ञेय दस । 

दस अध्ययन वाले दस आगम । 

उत्सपिणी मौर सवसपिणी का काल प्रमाण । 

चौवीस दण्डके मे दस प्रकार के जीव, 

पकृ प्रभाम दम लाख नरकावाम, 

रत्नप्रभा म नैरयिको की जघ वस्थिति, 

पकप्रभा मे नैरयिको की उष्ट्‌ स्थिति, 

वमप्रभा मे नैरयिको की जवगयस्यिनि-पावत-स्ननित 
कुमारो अनुरकुमारा बौ-यावत्‌-स्तनित दुमागो की 
जघ-य स्थिति, 


विषय सूची ६३ 
वादर वनस्पत्तिकाय की उत्कृष्ट स्थिति, 
व्यतर देवो फी जघस्य स्थिति, 
ब्रह्मलोक कल्प के देवो कौ उत्कृष्ट स्थिति, 
लातक कल्प के देवो की जघन्य स्थिति ¦ 


दस प्रकार से कल्याणकारी कर्मो का व-घन) 

७५९ दस प्रकार के आशसा प्रयोग । ७६० दस प्रकार का घमं) 

७९१ दस प्रकार कै स्थविर ! ७६२ देस प्रकार के पुर 1 

७६२३ केवली के दस अनुत्तर (श्रेष्ठ), 

७६४ समय क्षेप्र मँ दस कुरु (कत्र); ममय क्षेप्र मे दस महाद्रम, 
दस द्रूमो पर दस मर्हधिक देव । 

दुषम काल के दस लक्षण \ सुषम कालके दस सक्षण। 

सुषमसुषमा काल मे उपमोग मे आने चालते दस कर्प वृक्ष ! 


जदूदरीप के भरतक्षेत्र भे अतीत उत्सपिणी मे होने वलि 
दस वुलकर । 


७५८ 


१) 


७९५ 
७६६ 
७६७ 


७६८ जवृदरीप, घातकी खण्ड जीर पुप्कराधं द्वीप मे सीता, सीतोदा 


नदी के दोनो किनारो पर दस-दसे वक्षस्कार्‌ पव॑त 1 
इन्द्र अविष्ठित दस कल्प ! दस इन्द्र, 
दस इन्द्रो के दस पारियानिक्‌ विमान । 


दम-दसमिका भिक्ष. प्रतिमाके दिनि) 
७७१ दस प्रकार के ससारी जीव, 


७६६ 


७७० 


दस प्रकार के सवं जीव । अयवा-दस प्रकार के सवं जीव 1 
७७२. भरताय पुरप की दम द्लाए! 


६४ 


७५३ 
७७४ 


७७५ 
७७६ 
७७७ 
७५७८ 
७७६ 


५५८० 


५८१ 
७८२ 
७६३ 


विपय सूर 


दस प्रकार के हण वनस्पतिकाय । 
विद्याधर श्रेणियो का विष्कम्भ, 

अभियोग श्रणियौ का विष्कम्भ) 

ग्रवेयक विमानो की ऊचाई्‌। 

तेजोलेशया से भस्म करने कै दस कारण । 

दस आश्चय । 

रत्नकाण्ड भादि सोलह काण्टो फी चौडाई] 

सवदीप समुप्रो की गहराई । सवं महद्रहा की गहराई, 
मर्व मलिल कुण्डो की गरह्राई, 

सीता सीत्तोदा महानदियो के मृख क¡ उदव । 

कृत्तिका नक्षत्र का सव वाह्य दसवां चार मच्ल, अनृगावा 
नक्षत का सवर्म्यि-तर दसवां चार मडल । 

ज्ञान वृद्धि करने वाले दस नक्षत्र | 

स्थलचर चतुष्पदे कौ कुलकोटि उरपरिसय षौ कुलकाटि । 
दस स्थान निवत्तित पृद्गलो का चयने आदि, 

दस प्रदेणी मनन्ते स्कन्ध, 

दस प्रदेश।वग।ट अनन्त वुदगल, 

दस सरमय फी स्थिति वाले अनन्त पुद्गल, 

दस गुण छृष्णं यावत्‌-दस गुण रूक्ष जनन्त पुद्गल । 


स्थानो सूत्र 


(मूल पाठ) 





संपादक 


| 


मुनि कन्दैयालाल “कमल 


णमो सिद्धाण 
तडइयं ठाणंगं 
एगडूाणि 


१ सुय मे आउस्त ! तेण मगवया एवमक्खाय- 
२ एगे आया 
३ एगे दषे 
४ एणा किरिया 
५ एगे लोए ६ एगे लोए 
७ एगे घम्मे ८ एने मधम्मे 
६ एगे वधे १० एगे मोक्ले 
१९१९ एे पण्णे १२ एगे पाये 
१३ एमे भास्वे १४ एगे सवरे 
१५ एगा वेयणा १६ एगा णिज्जरा 
१७ एगे जौषे पाडिक्कएण सरीरएण 
१९८ एगा जौवाण अपरियादत्ता विगुल्वणा 
१६ एमे मणे २० एमा वड २१ एगे कायवायामे 
२२ एगा उप्पा २३ एगा वियती २४ एगा वियच्चां 
२५ एगा गड २६ एगा नारद्‌ 


२७ 
२६ 
३३ 
२३९६ 
२७ 
३८ 
३६ 


४१ 


र्‌ 


४३ 
4. 
४१ 
६. 
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राण्म 


एगे चवणे २८ एगे उयवाए 

एग तक्को ३० एगा सन्ना ३१ एगा मन्ना ३२ एा दिन्‌ 
एगा वेयणा ३४ एगा छैयणा ३५ एगा भेयणा 

एमे मरणे अतिमसारीरियाण 

एगे समृद्धे अहामुए पत्तं 

एगे दुर्वे जोवाण एगेग्रुए २ 

एगा अहम्मपष्िमा ज से आया परिकिकठेसह 

एगा घम्मपडिसा ज से माया पज्जवजाए 

एमे मणे देवासुरमणुयाण तसि तसि सम्यसि 

एगा वड देवासुरमणुयाण तसि तति समयसि 

एने कायवायामे दैवासुरमणुयाण तस्सि तसि समयसि ३ 
एमे उद्राण-कम्म-बल-वौ रिय-पुरिसकारपरषकमे- 
देवासुरमणुयाण तसि तस्ति समयत्ति 

एगे नाणे एगे दसणे एगे चरित्तं ३ 

एगे समए 

एगे पएसे एगे परमाणु २ 

एगा सिद्धी एगे सिद्धे एगे परिनिन्वाणे !एगे परिनिनव्वुए ४ 
एते सहे एगेश्वे एगे गधे एने रसे एमे फासे 

एमे सुन्भिसह एगे दुन्भिसदे 

एमे सुस्वे एमे इुखूवे 

एय दहे एमे हस्ते 

एे वटे एने तसे एगे चउन्से एगे पिदटूे एगे परिमटले 
एगे किण्है एगे नीले एगे लोहिए एगे हालि एने सुपिकिले 


एगदाण 
एगे सूट्मिगघे एगे इुन्भिगघे 
एगे तित्ते एगे कफद्धए एने फकसाए एगे अविले एगे महूरे 
एगे ककड एगे मउए एमे गरुए एे लहृए 
एगे सीए एगे उष्हे एगे निद्धे एगे सुक्ल ३६ 
४८ एगे पाणादवाए --जाव-- एगे परिर्गह 
एगे कोहे -- जाव -- एगे लोहे 
एगे पेज्जे - जाव -- एगे परपरियाए 
एमा अरइरद 
एगे मायामोस्ते एमे मिच्छादसणसल्ले १८ 
*४& एगे पाणादवायवेरमणे --जाव -- एमे परिग्गहुयेरमणे 
एगे फोहविवेभे - जाव -- एमे मिच्छादसणसल्लविवेगे १८ 
५० एगा मोसप्पिणी एगा सुसमसुसमा -- जाव-- 
एमा बूसमद्रुसमा ७ 
एगा उस्सप्पिणी एगा दूतमहूसमा - जाव -- 
एगा सुसमसुमसा ७ 
५१ (१) एगा नेरष्टयाण वग्गगा एमा असुरकुमाराण वगणा 
चउवीसदडमो --जाव-- 
एगा वेमाणियाण वग्गणा २४ 
(२) एगा भवसिद्धियाण वर्गणा 
एगा ममपवसिद्धियाण वर्गणा 
एगा मवसिद्धियाण नेरइयाण वर्गणा 
एगा मंसवसिद्धि्याण नेरहयाण चग्गणा 


एव--जाव--एगा मवसिद्धियाण वेमाणियाण 


(५) 


ठणग 


वम्गणा एगा अमषसिद्धियाण वेमाणियाण 
वम्गणा ५० 

एमा सम्मदिद्टियाण वेग्णणा एगा मिच्छदिद्धियाण 
यश्गणा एगा सम्मच्छिदिष्याण वगगणा 

एगा सम्मदिद्ियाण नैरदइयाण वर्गणा एगा मिच्छ- 
दिद्िपाण नेरहयाण यग्गणा एगा सम्ममिच्छदिद्विपाण 
नेरदइयाण वग्गणा 

एव --जाव - सम्मनिच्छदिद्ियाण धथणियकुमाराण 
यर्गणा 

एगा मिच्छदिदह्ियाण पुटविकाइयाण वर्गणा 

एव --जाव -- मिच्छदिद्टियाण वणस्सदहकाहयाण 
वर्गणा एगा सम्मदिद्ियाण येहदियाण वर्गणा एगा 
मिच्छदिद्भियाण बेददियाण षगगणा 

एव तेहदियाण वि चउरिवियाणवि 

सेसा जहा नेर्या - जाव - एणा सम्ममिच्छदिष्टि- 
याण वेमाणियाण वगणा ६२ 

एगा कण्टूपक्खियाण सर्गणा 

एगा सृक्कपक्खियाण वर्गणा 

एगा कण्टपकिखयाण नेरइयाण वर्गणा 

एगा सुक्कपद्खियाण नैरहयाण कगणा 

एच चउवीसदडभो माणियश्वो ५० 

एभा कण्टुलेस्साण वर्गणा एगा नीलचेस्ताण वग्गणा 
एव--जाव--एगा सुषकलेस्साण चग्गणा 


एगदभाण ५ 


एमा कष्हुलेस्साण नेरदयाण वग्पणा -- जाष-- 
एगा फारलेस्साण नेरष्ट्याण वर्गणा 

एष जस्स ज ठेस्तामो 
भवेणवइ-साणमतर-पुढपि-माउ-वणस्सह फाहयाण च 
चत्तारि केस्साओ 


तेउ-वाउ-बेददिय-तेदविय-चर्रवियाण तिण्णि 
ठेस्साभो 
पञेदियतिरिक्खनोणियाण मणुस्साण छल्लेसाओ 


जोडइसियाण एगा तेउलेसा वेमाणियाण त्तिण्णि उवरिम 
लेसामो ६६ 


(६) एगां कवहलेस्साण सबसिद्धियाण वर्गणा 
एगा कण्टललस्साण ममवसिद्धिमाण वगणा 
एव छसु चि लेप्तासु दो दो पदाणि भाणियव्वाणि 
एगा कण्हलेस्साण मवसिदधिाण नेरषयाण वर्गणा 
एगा कण्डुलेस्साण मरमवसिद्धियाण नेरष्टयाण वगणा 
एव अस्स जति ठेसामौ तस्स तत्तियामो भागणियन्वाओ 


--जाय-- एगा सृुक्कलेस्साण अभवसिद्धियाण 
वेमाणियाण वर्गणा १२० 


(७) एगा कण्ठ्लेस्साण सम्मदिद्धियाण वर्गणा 
एगा कण्ट्लेस्साण सिच्छदिद्ियाण वग्गणा 
एगा कण्हुलेस्स्राण सम्ममिच्छदिद्भियाण चर्गणा 


एव छसु चि लेसासु -जाव-- एणा सुक्कलेसाण 
सम्मधिच्छदिद्ियाणं वेमाणिपाण घम्गणां 


ङणग 


जेसि जह दिद्रीभओो २२७ 

एगा कण्हेलेस्साण फण्हपक्लियाण कगणा --जव -- 
एगा सुक्फलेस्ताण सुक्कपदिखयाण वेमाणियाण वग्गणा 
जस्स नई ठकेस्साभ ५० 

एए अद्र चउयीसदेडया 

एमा तित्यसिद्धाण वग्णणा एव --जाव--एगा 
एष्कसिद्धाण दग्णणा एगा अणिक्कसिद्धाण वर्गणा 
एगा पटम-समय-सिद्धाण वग्गणा 

एव --जाष -- एगा जणत-समय-सिद्धाण व्ग्गणा 
एगा परमाणुपोग्गलाण वर्गणा 

एव--जाव - एगा अणतपएसियाण खधाण वगणा 
एगा एगपए्सोगाहाण पोग्गलाण वर्गणा --जाव--- 
एगा भसवेज्जपएसोगाढाग पोग्गलाण समग्मणा 

एगा एगसमयटिहयाण पोग्गलाणं वगणा --जाव -- 
एगा भसवेज्ज-समय-ठिइयाण पोग्गसाण वश्गणा 

एगा एग-गुण-कालगाण पोग्गलाण घगगणा --जाव -- 
एगा अस्रचेज्ज-गरुण-कालगाण पोग्णलाण वर्गणा 

एगा मणत-गुण-कालमाण पौर्मलाण बम्मणा 

एव वण्णा गा रसा फासा माणियन्वा --जाव-- 
एगा मणत-गुण लुका पोम्गलाण सग्गणा 

एगा जहुन्नपएस्तियाण खधघाण वर्गणा एगा उक्कोस- 
पएस्तियाण खधाण बग्गणा एगा मजहे नुक्कोसपए्‌- 
सियाण खघाण वर्गणा 


एगदाण ७ 


एष जहन्नोगाहणयाण उष्कोसोगाहणयाण भजहन्दु- 
कोसोगाहूणयाण 
जहन्नटिद्यएण उषकोसलिदियाण अजहस्नुषकोसटि- 
दुघाण 
जहन्नगुणकालयाण उक्कोसगुणकालयाण मजहेन्यु- 
षफोसगुणकालयाण 
एव वण्ण-गध-रस-फासाण वर्गणा भाणियव्वा 
-जाव -- एगा अजहन्ुक्कोस-गुण-चुक्लाण पोभ्ग- 
लाण वश्मणए ३९४।१०७२ 
५२ एते जबुदीवे दीवे सष्वदीवसमुदूण -- जाव -- जद्धगुल च 
किचि विसेस्ाहिए परिष्छेवेण 
५३ एगे समणे भगव महावोरे इमोसे भोसम्पिणोएु चखन्वीसाए 
तित्यगराण चरमतित्ययरे सिद्धे बुद्धे मुक्ते अतकटे परिनिष्वुट 
सन्वदुक्खपहीणे 
५४ मणुत्तरोववाष््याण देषाण एगा रयणी उङ्ढ उच्चत्तेण पन्तत्ता 
५५ अदानक्छत्ते एगतारे पण्णप्ते चित्ता नकख॑त्ते एगतारे पण्णतते 
साती नक्लत्ते एगतारे पण्णत्ते २ 
५६ एगपएसावगाढा पोप्गला अणता पण्णत्ता 
एवमेगसमयरि्या एगयगुणकालगा पोरा अणत्ता पण्णत्ता 
--जाव-- एगगुणस्रुकखा पोग्गला अणता पण्णक्ता २२ 
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५७ 


भरत 


५६ 


दुदढाण 


दुदाणस्स पढमो उदेसो 


जवत्थिण लोगे त सभ्व दुपशोभार त जहा- 


जौवच्चेव अजीवच्चेव 

तसे चेव यावरे चेव 
सजोणियच्येव अजो णिच्चेष 
साखयघ्चेव अणाउयच्येव 
सह दियच्चेव मर्णि{दियन्चेव 
सवेयगा चेष सवेयगा चेष 
सरूचि चेव अखूवि चेव 
सपोग्गला चेव अपोग्गला चेव 
ससारसमावन्नगा चेव अससारसमावन्तगा चेव 
सासया चेव असासया चेव १० 
आगा चेव नो मामासे चेव 
घम्मे चेव अधम्मेचेव २ 

वधे चेव मोवल्ले चेव 

पुने चेव पावे चेव 

ससव चेव सचरे चेव 

वेयणा चेष निज्मराचेव 


्ाण 


६० दो किरियाओ पण्णत्तामो त जहा- 
जोवकिरिया चेव अजीचक्िरिया चेव 
जौवकिरिया इचिहा पण्णत्ता त जहा- 
सम्मत्तकिरिया चेव मिच्छ॑त्तक्रिरिया चेव 
अजोवकिरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
इरियाघहिया चेव सपराइया चेच 
दो किरियामो पण्णत्तामो त जहा- 
काइया चेव अहिगरणिया चेव 
काद्या किरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
अणुवरयकफायकिरिया चेव दुप्पउत्तकायकिरिया चेव 
महिगरणिया किरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
सजोयणाहिगरणिया चेव णिव्व्तणाहिगरणिया चेव 
दो फिरियाञ पण्णत्ताओ त जहा- 
पाउसिया चेव पारियावणिया चेवं 
पाडसिया किरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
जीवपाउसिया चेव अजोवपाउसिया चेव 
पारियायणिया किर्या दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
सहत्थपारियावणिया चेव परहत्थपारियावणिया चेव 
दो फिरियामो पण्णक्तामो त जहा- 
पाणादवायकिरिया चेव अपच्चवखाणफिरिया चेव 
पाणादवायकिरिया इविहा पण्णत्ता त जहा- 


१० 


सणग 


सहत्यपाणाइवायकफिरिया षेव परहृत्यपाणादइवायफिरिया चेव. 


श्रपच्चक्खाणकिरिया दविहा पण्णत्ता त जहा- 
जीष्ठभपच्चफ्ाणकफिरिया चेव 
अजीवञपच्चक्लाणकिरिया चेव 

दो फिरिथाओ पण्णत्तामो त जहा- 
सआरभिया चेय परिग्गहिया चेव 

आरमिया फिरिपा इुविहा पण्णक्ता त जहा- 
जीवञारभिया चेव अजोवआरमिया चेष 
परिग्गहिया किरिया दुषिहा पण्णत्ता त जहा- 
जोषपरिग्गहिया चेर अजीवपरिग्गहिया चेव 
दो किरियामो पण्णत्ताओ त जहा- 
मायाचत्िया चेव मिच्छादस्णदततिया चेव 
मायावत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
आयमाववकणया चेव परमाववकणया चेव 
मिच्छादसणदत्तिया किरिया दुविहा पण्णक्ता त जहा- 
ऊणा रित्तमिच्छादसणवत्तिया चेव 
तव्वदुरित्तमिच्छादस्षणवत्तिया चेव 

दो किरियामो पण्णत्तामो त्त जहा- 

दिष्िया चेव पुद्टिया चेव 

दिद्टिया फिरिया दुचिन्रा पण्णत्ता त जहा- 
जीषदिद्िया चेव मजीवदिद्िया चैव 


दुदुण ११ 
पष्धिया किरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 

नीवपुष्टिया चेव जजीवपुद्िया चेव 

दो किरियामो पण्णत्तामो त जहा- 

पाडुच्चिया चेव सामतोबणिबाइया चेव 

पाडुज्चिया फिरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
जौवपादुच्चिया चेव अजीवपाडुच्चिया चेव 
सामतोबणिबा्या करिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
जोवसामत्तोबणिवाहया चेव अजीचसएमतोवणिवाया चेव 
दो फिरियामो पण्णत्ताभो त जहा- 

साहत्थिया चेव नेसत्थिया चेव 

साहूत्यिया किरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
जौवसाहत्थिया चेव जी वसाहत्थिया देव 

नैसत्यिया फिरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
नीवणेसत्यिया चेव अजौवणेसत्यिया चेव 

दो फिरियाञओ पण्णत्तामो त जहा- 

आणचणिया चेव वेयारणिया चेव 

जहेव नेसत्थियाञो 

दो किरियामो पण्णक्तामो त नहा- 

अणाभोगचत्तिया चेव मणवकखयत्तिया चेव 


भणाभोगवत्तिया किरिया इुचिहा पण्णत्ता त जहा- 
मणाउत्तयाद्यणया चेव अणाउत्तपमज्जणया चेव 
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ठाणग 


अणयकखवत्तिया फिरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
आयसरीअणनेकसेवत्तिया चेव परसरीरअणवकसखवत्तिया चेव 
दो क्रिरियाभो पष्णत्ताभो त जहा- 
पेज्जवत्तिया चेव दोसवत्तिया वेष 
पेज्जवत्तिया फिरिया दरविहा पण्णत्ता त जहा- 
माथाषत्तिया चेव लोमवत्तिया चेव 
दोसवत्तिया फिरिया दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
फोहे चेव माणे चेव ३६ 
दुविहा गरहा षण्णत्ता त जहा 
मण्ता वेगे गरहह वयसा वेगे गरहद 
अह्वा-गरहा दुविहा पण्णत्ता त जहा- 

दीह वेगे अद्ध गरहइ रहस्स वेगे अद्ध गरहह २ 
दुविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते त जहा- 
मणसा वेगे पच्चक्खाइ वयसा वेगे पच्चक्खाइ 
अहवा-पष्चक्खाणे दुचिहे पण्णत्तं त जषहा- 

वीह बेगे अद्ध पच्चकखाहं रहुस्स षेगे मद्व पच्चक्लाइ २ 
दोहि ठ्णेहि अणगारे सपन्ने मणादिय अणवदग्ग दीहुमद्ध- 
पघाउरतससारेकतार वीडइवएज्नां त जहा- 
विज्जाए चेव चरणेण चेव 
दो ठाणाष्ं अपरियाणित्ता आया नो केव्तिपण्णत्त घम्म लमेज्ज 
सवणयाएु त जहा- 


६५ 


६६ 


टद्राण १२ 
आरभे चेव परिग्गहे चेव 

दो उणाद अपरियाहत्ता साया नो केवल बोट बुन्सेज्ना. 
त जहा- 

मारमे चेव परिग्गहे चेव 


दो ठाणाह्‌ भपरियाहत्ता माया नो केवल मुडे मयित्ता अगाराजो 
अणगारिय पच्चहज्जा त जहा- 

भारमभे चेच परिग्गहे चेव 

एवे नो केवक्ेण बभचेरवासमावसेन्जा 

नो केवरेण सजमेण सजमेज्जा 

नो केवल सवरेण सवरेज्जा 

नो केवल आभिणिबोहियणाण उप्पादेन्जा 

एव केवल सुयणाण उप्पाडेज्जा 

एव॒», ओहिणाण उप्पाडेज्जा 

एद , मणपज्जवणाण उप्पादेज्जा 

एव „ केबलणाण उप्पारेज्जा ११ 

दो खणाईइ परियारत्ता माया केवलिपण्णत्त घम्म लभेन्ज 
सवणयाएं त्त जहा- 

आरभे चेव परिग्गहे चेव 

एव --जाव-- केवलणाणमुप्पारेज्जा ११ 

रोहि ठर्णेहि आया फेवलिपण्णत्त घम्म लभेन्न सवणयाए- 

त जहा- 

सोज्चा वेच अभिसमेच्चा चेव 


१४ 


६७ 


1.1 


&& 
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एव --जाव-- फेषलणाणमुप्पाेज्जा ११ 

दो समामो पण्णक्ताभो त जहा- 

ओसप्पिणौ समा चेव उस्सप्पिणी समा चेव 
इुविहै उम्माए पण्णत्ते त जहा- 

जषखावेसे वेव भारहेणज्जस्स फम्मस्स उदएण चेव 
तत्य ण जे से जक्खाघेसे से ण सुहूवेयत्तराए चेष 
सुहेविमोयतराए चेव 

तत्थ ण जे से मोहंणज्जस्त कम्मस्स उदएण से ण बुहूवेयत्तराए 
चे इहविमोयतराए चेव 

दो दडा पण्णत्ता त जहा- 

अद्रादडे चेय अण्टरादडे चेव 

नेरहयाण वो दडा पण्णत्ता त जहा 

अह्वादडे य अणट्ादडे य 

एव चउवीसदडओ -- जाव -- वेमाणियाण २५ 
दुषिह दसणे पण्णक्ते त जहा- 

सम्मष्टुसणे चेव मिच्छादसणे चेव 

सम्महूसणे दुषिहे पण्णत्ते त जहा- 
निसग्गसम्महुसणे चेव अ्भिगमसम्मदुसणे चैव 
निसग्गसम्मदसणे दु विहे पण्णत्तं त जहा 

पड्वादइ चेव अपदिचाद चेव 

अभिगमसम्मदस्तणे इुविहै पण्णत्ते त जहा- 


७ 


~ 


दुदुण १५ 

पड्वाड चेव अपडिवाई चेव 

मिच्छादसणे दुविहै पण्णत्ते त जहा- 

अनिगहिय-मिन्छादसणे वेव अणभिगहिय-मिच्छावसणे चेव 

अभिगटिप-मिच्छादसणे दुविहै पण्ण्ते त जहा- 

सपन्जवसिए चैव अपर्जव्िए चेव 

अणभिगहिय-मिच्छादसणे दुविहै पण्णत्ते त जहा- 

सपज्जवसिषएु चैद अपनज्जर्बसिए चेव (७) 

वृिहे नणे पण्णत्ते ते जहा- 

पच्चक्से चेव परोक्षे चेव 

पच्चक्ते नाणे दुचिरे पण्णत्तं त जहा- 

केवलनाणे चेव नौ केवलनाणे चेव 

केवलणाणे इुविहे पण्णत्ते त जहा- 

भवत्य केयलनागे वेव सिद्ध-केदलनेणे चेवं 

भवत्य-केसलनाणे बूविहे पण्णत्ते त जहा- 

सनोगि-मवेत्य-केचलनाणि चेव 

जजोगि-मघत्य-केवलनाणे चेवं 

सनोगि-भवत्य केवलनाणे दविहै पण्णत्तं त जहा- 

पटभसमय-सजो गि-लवत्य-केवलनाणि चेव 

अपदमस्मय-सजो गि-भचतेय केबलनाणे चेवे 

अहूबा-चरिमसमप सजोगि-मवत्य केवलनणि चेव 
मचरिमसमय-सजोग-भवस्य-केवलनाणे चेव 


१६ 
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एव भजोगि-सवत्थ-केवतनाणे चि 
सिद्ध-केवलनाणे दु धिहे पण्णत्ते त जहा- 
अणतर-सिद्ध-केवलनाणे चैव परपर-सिद्ध-केवखनाणे चेव. 
अणतर सिद्ध-केवलनाणे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 
एक्काणतर-सिद्ध-केवलनाणे चेव 
उणेक्काणतर-सिद्ध-केवलनाणे चेष 
परपर-सिद्धे-फेवलनाणे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 
एक्क-परपर-सिद्ध-केवलनाणे चेव 
अणेक्क-परपर-सिद्ध-केवलनाणे चेव 

नो केवलनाणे दुविहे पण्णत्ते त जहा 
गोहिणाणे चेव भणपज्जणाणे चेव 

मो हिणाणे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 

मवपच्चए चेव खमोवस्रमिए चेव 

वोण्ट भवपच्चइए पष्णत्ते त जहा- 

देवाण चेव नेरश्याण चेव 

वोण्ट॒ खवसमिए पण्णत्ते त जहा- 

मण्णुसाण चेव पचिदिय-त्तिरिक्लजोणियाण चेव 
मणपज्जवणाणे दुविह पण्णत्ते त जहा- 

उज्जुमईं चेव विउलमई चेव 

परोक्वे नाणे इविहे पण्णत्तं ते जहा- 
आभिणिवोहियनाणे चैव सुयप्याणे चेव 
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अआभिणिगोहियणाणे इुविहै पण्णतते त जहा- 
सुयनिस्सिएु चेव भसुयनिस्सिए चेव 
सुयनिस्सिए दूविहे पण्णत्ते त जहा- 
मत्योग्गहे चेम बजणोग्गहे चेव 
असुयनिस्सि्ं वि एवमेव 

सुयणाणे इृषिहि पण्णत्ते त जहा- 

सगपविटरं चैव अगबाहिरे चेव 

भगवाहिरे इुषिहे पण्णत्ते त जहा- 
भावस्सए चेव मावस्सय-वहरित्ते चेव 
मावस्सव-यदररितते ववि पण्णत्ते त जहा- 
फालिए चेव उक्कालिए्‌ चेव २२ 

दुवि घम्मे पण्णसे त जहा- 

सुयधम्मे चेय चरित्तधम्ते चेव 

सुयघम्मे दुरविहे पण्णत्ते त जह्‌ 
सुतत-सुयवम्मे चेव अत्थ-सुयघम्भे चेव 
चरित्तघम्मे दुवि पण्णत्ते त जहा- 
अगार-चरित्तधम्मे चेव अणगार-चरित्तघम्मे चेव. 
दुचिहे सजमे पण्ण्ते त जहा- 

सरागसजमे चैव बवीतरागसजमे चेव 
सरागसजमे दुविहै पण्णत्ते त जहा- 
सुहुमसपराय-सरागसजमे चेव 


१८ 


ठणिग 


खादरसपराय-सरागसजमे चेव 


सहुमसपराय सरागसजमे दुविहे पण्णत्तं त जहा- 
पढमसमय सुहुमसपराय-सरागसजमे वेव 
अपदेमसमय-सुहुम-सपराय-सरागसजमे चेव 
अहवा-घरमसमय-सुहु्मसपराय-सरागरसजमे चेव 
अचरमसमय-सुहमसपराय-सरागसजमे चेव 


अहषा-सुहुमसपराय-सरागसजमे दुविहे पण्णत्ते ते जहा- 
सकिठेसमाणए चेव विसुज््माणए चेवं 


बादरसपराय-सरागसजमे इुषिहे पण्णत्ते त जहा- 
पषमसमय वादर-सपराय-सरागसजमे चेव 
पढमसमय-वादर-सपराय-सरागसजमे चेव 
अहृवा-घरमसंमय-वादरसपराय सरागसजमे चेव 
अचरमसमय-वादरसपराय-सरागसजमे चेव 


अहषा-याधरसपराय-सरागस्जमे दु विह पण्णत्तं त जहा- 
परिवाह चेव भपडिवाहई चेव 
यौयरागसजमे दुविहे पण्णत्तं त जहा- 
उवसततकसाय-वीयरागसजमे चेव 
खीणकसाय-घोयरागसजमे तेय 
उवसतरकसाय-वीयरागसजमे दुवि पण्णत्ते त जहा- 
पदमसमय-उवसतकसाय-वौयरागसजमे चेव 
अपठमसमय-उवसतकसाय-वौयरागसजमे चेव 
अहृषा-घरमसमय-~उवसतकसाय घौयरागस्तजमे चेव 


दुदुण १६ 


अचरमसमय-उघसतकसाय-वीयरागसजमे चेव 
ससीणकसाय-वीतरागसजमे दुविहे पष्णत्ते त जहा- 
छउमत्य-खीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 
केवली-खीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 


छंउमत्य खीणकसाय-वीयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 

सयुद्ध -छउमत्य-खीणकसाय-खौीयरागसजमे चेव 

बुद्धबोहिय-छउमत्य-लीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 

सयबुद्ध -छठउमत्य-खीणकसाय-वीयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते 

त जहा- 

पहमसमय-सय बुद्ध -छंडमत्य-सीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 

अपढमसमय-सयबुद्ध-छठमत्य-खोणकसाय-वौीयरागसजमे चेव 

-मह्वा-घरमसमय सयचुद् -छंडमत्य-खोणकसाय-वीयरागसजमे 
चेव 


-मचरमसमय-सयनुद्ध -छंउ मत्य-खोणकसाय-वीयराग 
सजमे चेव 


बुदबोहिय-छंउमत्य-खीणकसाय-वीयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते 
त जहा- 


पढमसमय-बुद्धनो हिय-छउमत्य-खीणकसाय-वौयरागसजमे 
चेव 


अपटठमसमय-बुद्ध बोहिय-छडम्य-सौणकसाय-वौयरागसजमे 
चे 


-जहवा-चरमसमय-बुद्ध बोहिय-छंउ मत्य-खीणकसाय-वौयराग- 


२० 
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ठाणग 


सजमे चेव 
अचरमसमय-बुद्ध वोहिय-छउमत्य-खीणकसाय-वौयरागसनमे 
चेव 
केवलि-खीणकसाय-वौयरागसनमे दुविहै पण्णत्ते त जहा- 
सजोगीकेवलि-खीणकसाय-वीयरागसजमे चेव 
अजोगीकेवलि-खीणकसायप-वीयरागसजमे चेव 
सजोगोक्ेवल्ि-खौणककस्ाय वी यरागसजमे दुविहे पण्णत्ते 
त जहा- 
पढमसमय सजोगीकेबलि-खीणकसाय-वौयरागसजमे चेव 
अपढमसमय-सजोगीकेवलि-खीणकसाय-बीयरागसजमे चेवं 
अहूवा-चरमसमय-सजो गौकेवल्ि-लीणकसाय-वौयरागसजमे 

चेव 
सचरमसमय-सजोगीकेवलि-खौणकसाय-वीय रागसजमे चेव 
अजोगीकफेवलि-लीणकसाय वीयरागसजमे वु विहे पण्णते 
त जहा- 
पढमसमय-अजोगीकेवलि-खीणकस्ताय-दीयरागसजमे चेव 
अपढमसमय अजोगीकेवति-खोणकसाय-मीयरागसनमे चेव 
जहवा-चरमसमय-मजोगी के वलि-खीणकताय नीयरागसजमे 

चेव 
अचरमसमय-अजोगीकेवलि-सीणकसाय-वीयरागसजमे चेय २५ 
(१) इबिहा पुढविकाइया पण्णत्ता त जहा- 

सुहूमा चेव षायरा चेव 


(२) 


(३) 


(१) 


(२) 


द्दाण २९१ 
एव - जाव-- इुचिहा वणस्सदकादया पण्णत्ता 

त जहा- 

सहमा चेव बायराचेव ५ 

दुविहा पुढविकादइया पण्णत्ता त जहा- 

पन्जत्तगा चेव अपज्जत्तगा चेव 


एव -- जाव-- वृविहा वणस्स्काष्या पण्णत्ता 
त जहा- 


पन्जत्तगा चेव अपज्जत्तगा चेव ५ 
विहा पुढविकाइया पण्णत्ता त जहा- 
परिणया चेव अपरिणया चेव 


एव --जाव - दुविहा वणस्सद्‌ कादया पण्णत्ता 
त जनहा- 


परिणय चेव सपरिणया चेव ५ 

दुविहा दव्वा पण्णत्ता त जहा- 

परिणय चेव अपरिणया चेव 

दुविहा पुटचिकाइ या पण्णत्ता त जहा- 
गदसमावन्नगा चेव अगडइसमाखन्नगा चेव 


एव --जाच-- इुचिहा वणस्सहकादइया पण्णत्ता 
त जहा- 

गहस्मायन्नगा चेव अगदसमावन्नगा चेव ५ 
बुविहूा दस्वा पण्णत्ता त जहा- 


२२९ 


(५) 


(३) 


ठण्‌ 


गदसभावबन्नया चेव अगहसमाचन्तमा चेव 
दुविहा पुढधिकाहया पण्णत्ता त जहा- 
अणतरोगाढा चेव परपरोगाढा चेव 

एव -- जाव-- दुविहा वणस्स हकादया पण्णत्ता. 
त जहा- 

जणतरोगाढा चेव परपरोगाढा चेव ५ 

दुषिहा दन्वा पण्णत्ता त जहा- 

अणतरोगाष्ठा चेव परपरोगाढा चेष रण 


७४ वुविहे काके पण्णत्ते त जहा- 


ओसप्पिणी काके चेव उस्सप्पिणी काटे चेव 


इषिहे आगाते पण्णत्ते त जहा- 
सोगागासे चेव मलोगागासे चेय २ 


७५ (१) नेरष्टयाण दौ सरौरगा पण्णत्ता त जहा- 


अन्भेतरए चेव बाहिरए चेष 
अब्भतरणए फम्मए बवाहिरए येरस्षिए 
एव देवाण भाणणियन्व 
पुढधिकाहयाण दो सरीरभा पण्णत्ता त जहा- 
अन्मतरएु चेव वाहिरिए षेव 
अन्मतरए कम्मए्‌ वाहिरए भ्रोराक्तिए -जाव-- 
वणस्सहकाहयाण 
बैहदियाणं दौ सरीरगा पण्णत्ता त जहा- 


(२) 


दुद्राण २३ 
अम्मत्तरए चेव बाहिरए चेव 

अम्भत्तरएं कम्मए अद्भ-मस-सोणियचद्धे बाहिर 
मओरालिए - जाव -- चररिदियाण 
पाचिदिपत्तिरिष्खमोणियाण दो सरीरगा पण्णत्ता 

त जहा- 

मन्भतरए्‌ चेव बाहिरए चेव 

मम्षरतरए कम्मए अट्वि-मस-सोणिय-ण्हार-छिरावद्ध 
बाहिरए जोरलिषए 

मणभुस्साण वि एव चेव २४ 

कि्गहगहसमावन्नेगाण नेरहयाण दो सरीरगा पण्णत्ता 
तं जहा- 

तेयए चेव कम्भए्‌ चेव 

निरतर - जाव - षेमाणियाण २४ 


(३) नेरदयाण दोहं ठणेहि सरौरुप्पत्ती सिया त जहा- 


रागेण चे दोसेण चेव --जाव--वेमणियाणं २४ 


(४) नेरदषयाण वुदुणलिब्वत्तिए्‌ सरौरगे पण्णप्ते तं जहा- 


रागनिम्बत्तिए धेव ॒वोसनिष्वत्तिए चेव --जाष-- 
ेमाणियाण २४ 

दो काया पण्णत्ता त जहा- 

तसकाएु चेव. याषरणाए चेव 

तसकाए्‌ इवहे पण्णे त जहा- 

भवसिद्धिए्‌ घेव अभवसिदिए चेव 


र ठाणग 


गहसमावन्नमगा चेव अगषसमावन्नगा चेव 
(५) दविहा पृढविकादहया पण्णत्ता त जहा- 
अणतरोगाढा चेद परपरोगाढा चेव 
एव -जाव-- दुधिहा वणस्स इकादइया पण्णत्ता- 
त जहा- 
अणतरोगाढा चेष परपरोगाढा चेव ५ 
(३) इुविहा दव्वा पण्णत्ता त जहा- 
मणतयेगाढा चेव परपरोगाढा चेष रम 
७४ दुविहे फाले पण्णत्ते त जहा- 
मसप्पिणी काले चेव उस्सप्पिणी काले चेव 
इुषिहे आमाते पण्णत्ते त जहा- 
लोगागासे चेव मलोगागासे चेव २ 
७५ (१) नेरदयाण बो सरीरगा पण्णत्ता त जष्ा- 
अम्भतश्ए चेव बाहिरए चेव 
अन्भतरएु फम्मए्‌ बाहिरए वेउश्विए 
एव देवाण भाणियब्ष 
पुदढविकाहयाण दो सरीरगा पण्णत्ता त जहा- 


मग्भतरए्‌ चेव आटिरए चेव 
अम्मतरए्‌ कम्मए बाहिरए भ्रोराकलिए -जाव-- 


वणस्सहकाहयाण 
बेश्दियार्णं वो सरीरगा पण्णत्ता पत नष्टा 


(२ 


(३ 


(४ 
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दुद्ाण २३ 


अग्मतरएु षेव बाहिरए चेव 

अम्भतरए फम्मए्‌ अद्भ-मस-सोणियवदधे वाहिरए 
सोर्रालएु --जाव -- चर्जारदियाण 
पाचिदियतिरिष्खजोणियाण वो सरीरगा पण्णत्ता 

तं जष्टा- 

अम्भतरए चेव बाहिरएु चेव 

अन्भतरए कम्मए्‌ जह्भि-मस-सोणिय-ण्हार-धिराबद्ध 
बाहिर ोरालिए 

मणुस्साण वि एव चेव र 

चिगगहगहसमावन्नगाण नेरईयाण दो सरीरा पण्णत्ता 
त जहा- 

तेयए चेव कम्मए्‌ चेव 

निरतर-जाव- वेमाणियाण र 

नेरदयाण वोह र्णे सरीरप्पत्तौ सिया त जहा- 
रागेण घेव दोसेण चेव --जाव-वेमाणियाण र 
नेरद्रयाण वुद्राणनिन्वत्तिए सरीरगे पण्णत्ते त नह्‌- 


रागनिष्बत्तिए घेव दोसनिष्वत्तिए चेव --जाव-- 
वेमाणियाण रणं 


दो काया पण्णत्ता त जहा- 
तसकाए श्वेव यावरकाए चेव 


तसकाए्‌ बुषिहे पण्णत्ते त अहए- 
भयर्सि{डधए्‌ चेव अमयसिदिए चेव 


र 


७६ 
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एव यावरकाए षि ६६ 
वो पिस्रामो अभिगिज्छ कष्पह निगथाण वा निग्मथीण घा 
पव्वावित्तए त जहा- 
पारण चेव उदीण चेव 
एष भु डावित्तए सिक्लावित्तए उवद्वावित्तएु सभुजित्तएु 
सवसित्तए सन््षाय उदिसित्तए सज्क्ञाय समुहिसित्तए सज्पा- 
य अणुनाणित्तए भ्रालोहत्तए पटिकमित्तए निित्तए 
गरहित्तए विरद्टित्तए विसो हित्तए अकरणयाए अन्पुषटिततए 
भहारिह पामिच्छत्त तवोकम्म पटिवन्नित्तए 
वो दिसाभो अभिगिज्क कप्यद निण्गयाण वा, निम्गथौण वा 
अपच्छिम-मारणतिय-सलेहणा-शूसणा-भूसियाण मनत्त-पाण- 
पिया षिखत्ताण पामोवगयाणं फाल मणवकल्माण विहुरित्तए 
त जहा- 
पार्द्ण चेव उदीण चेव १८ 


दद्धाणस्स बीभ उदेसो 


जे देवा उडढोवयन्नगा कप्पोववन्नगा विमा णोववन्नगा षारो- 
अवन्नगा घारद्टितीया गहरया गहसमायन्नगा तेसि ण वेवाण 
सया समिय जे पाव कम्मे कज्भद् तत्येगया वि एगहया वेयण 
वेदेति अण्णत्यगया वि एगदया बेयण घेर्देति 
नैरहयाण सया समिय जे पावे फम्मे कज्जद 


द्राण रभ्‌ 


तत्थगया वि एगया वेयण वेदेति 

अन्तत्थगया चि एगदइया वेयण वेदेति --जाव-- 

परचेदियतिरिक्छजोणियाण 

मणुस्सा ण सया समिय जे पावे कम्मे कज्जं 

इहुगया वि एगष्ठया वेयण वेदेति 

अण्णत्यगया वि एगष्या वेयण वेदेति 

मणुस्सवज्जा सेसा एक्कगमा २३ 

७८ नेरदया दु गतिया दं आगतिया पण्णक्ता त जहा- 

(१) नेरहए नेरदएसु उववज्जमाणे मणुस्सेहितो चा 
पचिदियतिरिक्वजोणिर्णाहितो चा उववन्जेज्जा 
से घेव ण से नेरदए नेरदयत्त विप्पजहूमाणे 
मणुस्सत्ताए वा पचंदियतिरिक्छजोणियत्ताए वा 
गच्छेन्जा 
एव असुरकुमारा धि णवर-से चेव ण से मसुरकुमारे 
असुरकुमारत्त विप्पजहमाणे मणुस्सत्ताए वा 
तिरिष्श्जोणयत्ताए चा गच्छेज्जा एव स्व देवा 


पुढविकाहया दु गतिया बु आगतिया पण्णत्ता त नहा- 
पुधिकाईए पुढविकाइएसु उववज्जमाणे पुढविकादषए्‌- 
हितो वा नो पुदृविकादर्णहित्तो वा उववज्नेज्जा 

से चेवण से पुढविकादए पुढविकाष्ठयत्त विप्पजहमाणे 
पुविका्यत्ताए वा नो पुटविकादयत्ताए वा गच्छेन्जा 
एव--जाव--मणगुस्सा २४ 


२६ छणग 


७६ (१) दरविहा नर्या पण्णत्ता त जहा- 
भेवसिद्धिया चेव अभवसिद्धिया चेव 
--जाव वेमाणिया २४ 


(२) दुविहा नेरइया पण्णत्ता त जहा- 
अणत्तरोवण्णा चेव परपरोवच्ण्णगा चेव --जव-- 
वेमाणिया २ 

(३) इुविहा नेरष्टया पण्णत्ता स जहा- 
गष्टसमावण्णगा चेव अगहसमाबण्णगा चेव --जाव-- 
देमाणिया २४ 

(४) विहा नेरष्टया पण्णत्ता त जहा- 
पठमसमयोववण्णगा चेव अपढमसमयोकवप्णगा चेष. 
--जाव-- वेमाणिया २४ 

(५) दुविहा नेर्या पण्णत्ता त नहा- 
आहारगा चेव अणाहारगा चेव --जाव-- 
वेमाणिया २४ 

(६) बुविष्ा नेरहया पण्णत्ता त जहा- 
उस्सासगा चेव नो उस्सासगा चेव -जाव-- 
बेमाणिया २४ 

(७) एषिहा नेरहइया पण्णता त नहा- 
संह विया चेव मणिरियः चेव --जाव-- 
यैमाणिया २४ 


दुदाण २७ 


(८) दुविहा नेरदया पण्णत्ता त जहा- 
पज्जत्तगा देव अपज्जत्तगा चेय --जाव-- 
सेमाणिया रं 

(६) दुषिहा नरया पण्णत्ता त जहा- 
सन्नि चेव असन्ति चेव 
एष पचेदिया सन्ये 
चिर्गण्लवियवज्जा -- जाव - वेमाणिया १६ 

(१०) बुविहा नेरहया पण्णत्ता त जहा- 
आसगा चेव अभासगा चेव एवमेरगेदियचज्जा 
स्वे १६ 

(११) दुधिहा नेरदया पण्णत्ता त नहा- 
सम्मदिद्धिया चेव मिच्छदिद्टिया चेव एवमेर्गोदिययन्जा 
सण्वे १६ 

(१२) दुविहा नेरहया पण्णत्ता त जहा- 
परित्तससारिया चेव अणतससारिया चेव --जाव-- 
सेमराणिया २४ 

(१३) दुविहा नेरहया पण्णत्ता त जष्टा- 


सल्तेन्नकालसमयटिदहया चेव भससेज्नकालसमयटि- 
टया चेव एव पचेदिया रएगदिय-विर्गारुषियवन्जए 
--जाथ-- वाणवतरा १४ 

(१४) वृषिहा नेरह्या पण्णत्ता त जष्टा- 


२०५ 


१. 


ठणम 


मासासदे चेव नो भासासटे चेव 
भासासदे वुधिहे पण्णप्ते त जहा- 
अक्खरसवद्धे चेव नो भक्खरसबद्धे चेव 
नो मासासहे दुविहै पण्णत्ते त जहा- 
आउज्जसटे चेव नो आउज्जसदे घेव 
आउज्जसटे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 

तते चेव वितते चेव 

तते दुविहे पण्णत्ते त जहा 

धणे चेव ्षु्िरे चेव 

एष घितते षि 

नो भउनज्जसहे वृिहे पण्णत्ते त जहा- 
मूसणस्हे चेव नो भूसणसहं चेव 

नो मूसणसहे दुविहे पण्णत्ते त महा- 
तालसटे चेव लत्तिमासहे चेव 

दोहि उाणेहि सह्‌.प्पाए सिया त जहा- 
साष्ुन्नताण चेव पुग्मलाण सदू.प्पाए सिया 
मिज्जत्ताण चेव पोग्गलाण सष.प्पाए सिया & 
दोहि उरणेहि पोग्गला साहण्णति त जहा- 
सह वा पोग्गला साषटुण्णति 

परेण षा पोग्गला साहण्णति 

दोह ठर्गेहि पोग्गला भिन्जति त जहा- 


दूदुाण ३१ 
सद घा पोग्गला भिज्जति 

परेण वा पोग्गला भिनज्जति 

वहि ठाणेहि पोगगला परिसरति त जहा- 
सड वा पोरगला परिसडति 

रेण वा पोरगला परिसश्ति 

एष परिवडत्ति 

विद्धसत्ति 

दुविहा पोरगला पण्णत्ता त जहा- 

भिन्ना चेव अभिन्ना चेव 

दृविहा पोग्गला पण्णत्ता त जहा- 
सिखरधम्मा चेव नो मिउरघम्मा चेव 
दूविहा पोगगला पण्णत्ता त जहा- 
परमाणु -पोग्गखा चेव नो परमाणु-पोगगला चेव 
दुचिहा पोग्गला पण्णत्ता त जहा- 

सुषुमा चेव बायरा चेव 

विहा पोग्गसा पण्णत्ता त जहा- 
चद्षासपुद्ा चेव नो बद्धपासपुद्रा चेव 
वुविहा पोग्गला पण्णत्ता त जहा- 
परियाश्यच्चैव अपरियाष्टयच्चेव 

वुचिहा पोग्गला पण्णत्ता स नह्ा- 

अत्ता चेव भणत्ता चेव 


३२ 


८३ 


ष्ट 


ठणग 


दु विहा पोग्गला पण्णत्ता त जहा- 
दृटा चेव अण्ड चेव 

एव कता पिया मणुन्ना मणामा १७ 
दुविहा सहा पण्णत्ता त जहा- 

अत्ता चेव अणत्ता चेव 

एदमिद्रा -- जवि - मणामां 

द्विहा रूवा पण्णत्ता त जहा- 

अत्ता ठेव अणक्ता चेव 

एवमिद्रा -- जाव -- मणामा 

एव ग्घा रसा फासा 

एवमिवकेकके छ छं भलावगा भाणियष्वा ३० 
दुविह आयारे पण्णत्ते त जहा- 
नाणायारे चेव नो नाणायारे चेव 

नो नाणायारे दुविहे पण्णत्तं त जहा- 
वस्तणायारे चेव नो दस्रणायारे चेव 

नो दस्षणायारे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 
चरित्तायारे चेच नो घरित्तायारे चेव 
नो चरित्तायारे इुविहै पण्णत्ते त जहा- 
तवायारे चेव बौरियायारे चैव 

दो पडिमामो पण्णत्तामो त जहा- 
समाहि-पडमा चेव उवहाण-पडिमा चेव 


८५ 


दुद्राण ३३ 


दो पिमाभो पण्णत्तामो त जहा- 

विवेग-पड्िमा चेव विखस्सग्ग-पडिमा चेव 

दो पड्टिमाओ पष्णत्तामः त जहा- 

भह चेव सुभद्‌! चेव 

दो पिपा पभ्णत्तासो त जह्‌- 

महामा चेव सव्वभो मह्‌ चेव 

दो पडिमामो पण्णत्ताे त उहा- 

श्ुदि्दिया चेव मोय पटिमा महुलिलिया चेव मोय-पटिमा 
दो पडिमामो पण्णत्तामो त जहा- 

भवमउक्षा चेष चद-पाडमा वद्टरमज्क्षा चेव चद-पडिमा 
दुषिहे सामादए पण्णे त जहा- 

मगार-सामादहए चेव अणगार-सामाइए चेव ११ 
दोण्ट्‌ उववाए पण्णत्ते त जहा- 

देवाणचेव नेरद्याणं चेव 

दोण्ह्‌ उष्वटूणा पण्णत्ता त जहा- 

नैरदयाण चेव भवणयासीण चेव 

दोण्ु चयणे पण्णत्ते त जहा- 

जोदसियाण चेषे वेमाणियाण चेव 

दोण्ह॒ गम्मवक्कती पण्णत्ता त जहा- 

मणुस्साण चेच पाचिदिय-तिरिरदिखजोणियाण चेव 
दोण्हु मन्भत्याण हारे पष्णत्ते त जहा- 


{21 
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मणुस्साण चेव प्चिदिप-तिरिष्खजोणियाण चेव 
दण्ट गब्मत्याण वृढ पष्णत्ता त जहा- 
मणुस्साण चेव परचिदिय-तिरिष्खनोणियाण यध 
एव निन्बुडढौ विगुन्वणा शदपरियाए 
समुग्धाए कालसजोगे आयातौ सरणे 

दोष्टू छुविपल्वा पण्णत्ता त जहा- 

सणुस्साम चेव रपाचदिप-त्िरिक्छजोणिपाण चेच 
दो सुयक-सोणिमसभवा प्ण्णत्ता त जहा- 
सणुस्ता चेव परचिदिय-तिरिदखरजोणिया चेय 
दुविहा ठिई पण्णत्ता त जहा- 

कायद्टई देव मद्वि वेव 

दोष्टु फायद्विईं पण्णत्ता ते जहा- 

मणृस्साण चच पवि दिय-तिरिश्खजोणियाण चैवं 
दष्ट भषद्विई पण्णत्ता त जटहा- 

देचाण चेष नेरह्पाण चेव 

दुविहे माउषए्‌ पण्णक्ते त जहा- 

द्धाउएु चव मबाउटएु चेव 

चोण्ट अद्धाउपु पष्णत्ते त जहा- 

मणुस्साण चैव पचिदिय-तिरिक्छजोणियाण चेव 
दण्ट मबाचए पण्णत्ते त जहा- 

देषाण चेव नैरदयाण चेष 


८६ 


दुाण ३५ 


दुविहे कम्मे पण्णक्ते त जहा- 

पएसकम्मे चेव अणुभावक्म्मे चेवे 

दो महाउय पाले ति त जहा- 

देवच्चेय नेरइयच्चेव 

दोण्ट्‌ माउयसवट्रदु पण्णत्ते ते जहा- 

मणुस्साण चेव पचिदिय-तिरिषष्जोणिखयाणं चेव २४ 
गनृददे दौवे भदरपव्वयस्स उत्तर-दाहिगेण दो वासा 
वहुसमतुल्ला अविततेसमणाणत्ता खण्णमण्ण नाहवदटुति अयाम- 
विवखम-सठाण-परिणाहेण त जहा- 

मरहै चेव एरवए चेव 

एवमेएणमदिलावेण हिमवए्‌ चेव हैरण्णवए चेव 

रिवासि चेव रम्मयवासे चेव 

लबुदवे दवे मदरपच्वयस्त पुरच्छिम पच्चव्छिमेण दौ चेत्ता 
वहसमतुल्ला मविसेसनणाणत्ता अण्णसश्ण नादवटरति मायाम- 
विषलखम-सठाण-प,रणाहेण त जहा- 

एुष्व-विदेहे चेष गवर-चिवेहे चेय 

जबु्टीवे दौवे मदरपस्बथस्स उत्तर दाहिणिण दो छरामो बहुसम- 
वुल्लामो अविसेप्तमणाणत्ताओ शण्णमप्ण नादवटरति आयाम- 
षिक्भ-सराण-परिणारेण त जहा- 

देषकुरा चेव उत्तरषुरा चेव 

तत्य ण दो महददमहालया महद्‌ .मा बहुसमतुल्छा मविसेसम्‌- 
गाणत्ता अण्णमण्ण नादइवटूति आयाम-यिक्वभमुच्चत्तोष्वेह- 


३६ 


८७ 


सखाणग 


सठाण-परिणाहेण त जहा- 

क्‌डप्तामलौ चेव सुदसणा चेव 

तत्यण दो देवा महिष्धिढया महज्जुदया महाणुमागा महामः 
महावला महासोक्लला पलिभोवमद्विहया परिवसति त नां 
गरले चेव वेणुदेबे अणाढिएु चेव जवुदौवाहिवरई ७ 
जबुटीषे दीवे मदरपष्बयस्स उत्तर-दाहिणेण दो वासहुरपव्वः 
वहुसमतुरला --जाएब -- परिणहेण त जहा- 
चल्लहिमचते चेव सिहरि चेव 

एव महाहिमवते चेव रुप्पि चेव एष निसदे चेव नीलयते चेः 
वुदीये दीये मदरप्वथस्स उत्तर-दा हिणेण हैमवतेरण्णवए 
वासेसु दो बटूवेयङ्ढपस्वया वहसमवुल्ला -- जाव -- पी 
पाहेण त जष्ा- 

सहादार्ई चेव वियडावाई चेव 

तत्य ण दो देवा महिदिढया चेव -- जाव - पलिभोवमदट 
हया परिवसति त जहा- 

सारह्‌ चेव पभासे चैव 

जबुदीवे वीव मवरपन्बयस्त् उत्तर-देादिणेण हरिवास-रम्मद 
चासेस्‌ दो व्ुवेयडढपव्यया वद्समतुरला -जाव -- परि 
णषहेण त जहा- 

गधावाई चेव मालवतपरियाए चेव 

तत्य ण दो वेचा महिदिढिया चेव --जाव पक्लिमोयमर्ट 
हया परिवसति त जहा- 


दृदुाण २७ 
अरुणे चेव पमे चेव 


अनुहीये दवे मदरपच्वयस्स दाहिणेण देवकुराए पुव्वावरे पात्ति 
एत्य ण जात्तकखधगसरिता भद्ध चद-सटाणसठिया दो वक्खार- 
पम्बया चहुस्मतुःला --जाव -- पररिणाहैण त जहा- 
सोमणसे चेव विज्जुप्पभे चेव 


जबुहवे दीव दरपञ्चयस्त उत्तरेण उत्तरक्राए पु्वावरे पासे 
एत्य ण ञासक्छघगसरिसा अद्धचद-मछाणसठिया दो वक्सार- 
पष्बपा बहुसमनतुल्ला --जाव-- परिणाहेण त्त जहा- 
गघमायणे चेव मालवते चेव 


जनवुरौदे दोये मदरपञ्बयस्स उत्तर-दाहिणेग दो दोहुवेयदढ- 
पर्वया बहुत्तमतुरल --जएब-- परिणाहैण त नहा- 
भारे चेव दौहुदेयड्दे एरावए चेद दोहवैयद्दे 


भारहए ण दीहवेयद्ढे दो गुहाभो बहु समतस्लाओ अविसेस- 


मणाणत्तामो मण्णमण्ण नाइवद्रति आयामस-बिक्वभु च्चत्त- 
सठाण-परिणाहेण त जहा- 


तिभिस्गुहा चेव खडप्पवायगुहा चेव 

त्त्व णदो दैवा महिदिढिया - जाव -- पलिमोवमदहव्चया 
परिवस्ति त जहा- 

कएमालषए चेव नटूमालए्‌ चेव 


एराचयए ण दीृदेयद्ढे दो गुहासो बहु समतुल्लाभ जाव -- 
कएमात्लए्‌ चेव नट मालए चेव 


दण ठणग 


जबुदरीवे दीवे मदरपन्बयस्स दाहिणेण चुल्लहिमवते वासहर 
प्वएयो फूड बहु समतुल्ला अविततेसमणाणत्ता अण्णमष्ण 
नाइवट्ति भआयाम-विक्संभुच्चत्त-सठाण-परिणाहेण त जहा 
पुल्ल हिम तेकूडे चेव वेसमणकूरे चेव 
जचुहूःवे दोदे मदरपल्वयस्स दाहिणिण महाहिमिवते वासहुरः 
पस्वए दो कडा वहूुसमतुल्ला अविसेसकणाणत्ता मण्णमण्ण 
नाइवहति आयाम-वकष्वभुज्चत्तसठाणपरिणाहैण त जटा 
महा {हिमवत्‌ चेव वेरलियक्डे चेय 
एय निसडे वासहरपव्वए्‌ वो क्‌ डा बहृ्तमतुल्ला --जाव -- 
परिणाहैण त जहा- 
निस्रढक्‌ डे चेव रुयगप्पभे चेय 
जयुदोवे दीथे मदरपव्वयस्स उत्तरेण नीलवते वासहृरपव्वए दो 
कडा वहुसमतुल्ला - जाब -- परिणाहेण त नहा- 
नीलवतेकू्‌3े चेव उवदसणकषूडे चेव 
एव रप्पिम्मि वासहूरपव्वए्‌ बो कूडा वहुसमवुल्ला --जाव -- 
परिणाह त जष्ा- 
रुप्पिक्‌डे चेव मणिकचणकूये चेव 
एव सिहृरिम्मि वासहुरपव्वए दो फूड बहुसमतुल्ला --जाय-- 
परिणहिण त जहा- 
सिहरिर्‌डे चेव तिगिच्छकूदे चेव १६ 

८८ जनुहौये दीपे मदरपव्वयस्स उत्तर-दाजहणेण चुल्यहिमयत- 


दहाण ३६ 


सिहरोसु बासहूरपन्बएसु गो महदह दहुसमतुरला अचिसे्तम- 
पराणत्ता अण्णमप्ण नाहवटति मायाम-विवलभ-उष्वेह-सङाणः- 
परिण्गहिण त जहा- 

परमदहै चेव पु डरीयदहे चेव 


तर ण दो देवयाओ महर्ठिाभो महज्जुदयाभो महायुभा- 


गामं महायसाओ महाबला महासोर्क्लाओ पलिसोवम- 
्दिमसो परिवसति त जहा- 


सिरिदेव लच््धौ चेव 


एव ऋाहिमवत-रुप्पोसु वासहरपव्वएसु दो महृहा च्म 
ठेस्ला - जाव - परिणाहेण त्त जहा- 
भहापञददृहे चेव सहपोडरीयदेहै चेव 


हत्य णदो देवयामो महदिढयामो --जाव-- पलिभोवम- 
द्व्या परिवसति तं जहा- 

हिरि चे बुद्धि चेव 

एव नौस-नोलवतेखु वासखहरपव्वएसु चो महदह बहुसमचुरला 
--जनाव- परिणाहेण त जहा- 

ति्ग्१चेव केसरिदहे चेच 

तरेव ण इ देवयप्मो महदिढयालो -- जाव -- पल्िमोचम- 


द्विह्याओ!रिवसति ते जहा- 
धितौ चेव फिति चेष 


मवुरीये स्वे मदरपल्ययस्स वाहिणेण महािमिवतामौ 


४० 


राण 


वासहरपस्वयाभो महापडमदृहामो दो महाणर्गो पवहत 
त जहा 

रोहियच्चेव हरिकतच्चैव 

एव निस्लढामो वासहुरपन्वयामो तिगिच्दृहामो दो महाणर्दमो 
पवहति त जहा- 

हरिन्वेव सीभमोभच्चेव 

जयुहीवे दीवे मदरपष्वयस्स उत्तरेण नीलवताओ बारहरपन्व 
यामो केत्तरिदृहाओौ दो महाणर्मो पवहति त जहाः 

सीता चेव नारिफता चेव 

एव रप्पीमो वासह्रपव्वयाभो महापोँडरीयह्ामो रो 
महाणर्दभो पवहुति त जहा- 

णरकता चेव रप्पकूला चेव 

जवुदहीवे दीवे मदरपग्बयस्त दाहिणेण मरहे वासे दो पवायदृहा 
बहुसमतुर्ला ~ जाव-- परिणाहेण त ज॑हा- 

गगप्पवायदूहै चेव ्॒िधुप्पवायदूह चेव 

एव हिमषए वासे दो पवायहुहा बहु ्तमतुल्ला --जाव-- 
परिणाहेण त जहा- 

रोहियप्पवाय दहे चेव रोहियसप्पवायद्हे चेव 

जबुदहौवे दीवे मदरषन्वयस्स दाहिणेण हरिवासे दौ पवायदृहा 
बहुसमतुल्ला -- जाव-- परिणाहेण त जह्य 
हरिप्पवायदहे चेव ह्रिकतप्पवायदहृहे चेव 


दृद्ाण ४९ 


जबुरीवे दीदे मदरपस्वयस्स उत्तर-दाहिणिण महाविदेहवासे 
वो पवायदृहा वहूुसमतुल्ला --जाव -- परि णाहेण त जहा- 
सौमप्पवायहूहे चेव सौओभप्पवायदूहै देष 

जवुीवे दवे मदरपव्वयस्स उत्तरेण रम्मएु वासे दो पवायद्हा 
वहु समतुल्ला --जाय-- परिणाहेण त जहा- 
नरफतप्पवायहूहे चेव नारीफतप्पवायदृहे चेव 

एष हिरण्णवए्‌ बास दो पवायहहा वहुसमतुटना --जाव - 
परिणाहेण त जहा- 

सुवन्नकूलप्पवायहह चेव रप्पकूलप्पवायदहे देव 

जवुहौवे वौवे मदर पग्बयत्स उत्तरेण एरवए वासे दा पबायदूहा 
वहुसमवुल्ला -- जाव -- परिणाहेण त जहा- 

रत्तप्पवायहृहै चेव रक्तावर्दप्पवायहृह चेव 


अबुदीवे दीवे मदरपव्तयन्त दाहि्गिण मरहे बासे दो 
महाण्को वहुसमतुल्लामो अवित्ेसमणाणत्तासो यप्णमण्ण 
नाष्ठवद्र ति मायाम-विक्ख भ-उव्वेह-सठाण परिणाहैग पवहुति 
त जहा- 
गगा द्देव निरू चेव 
एव जषा पवायहहा एव णर्ईञो भाणियव्वालो -- जाव-- 
एरवएु वासरे दो महाणर्ईमो वहु समतुल्लामो - जाव-- रक्ता 
चेव रत्तवर्द चेय ३? 

८६ जबुदोषे दौवे मरहेरवएसु चासेतु तीमाए उस्सप्पिणीए सुसम 
दसमाएु समाए्‌ दो सागसोवमकोडाकोडीमो कालो होत्या 


४२ 


लणग 


एवमिमीतते ओसप्पिणीए्‌ - जनाद-- काठे पण्णत्ते 

एव अआगमिस्साए उस्सप्पिणीए्‌ - जाव-- कालो मविस्सद 
जबुहीवे दीषे मरहैरवषएयु वामेसु तीए उस्सप्पिणीए सुसमाएु 
समाए नणुया दो गाउयाईइ उडढ उच्चत्तण होत्या 

जवुहीवे दीवे भरहूरवएदु वासे ॒तौमाएु उस्सत्पिणीए 
सुसमाए्‌ त्षमाए मणुया दोन य पलिमोवमाह परमा 
पालइत्या 

एवमिनीसे मोसप्पिणीए --जाव-- पालद्त्था 
एवमागमिस्साए उस्सप्पिणीए - जाव -- पालिस्सति 
जवुदीवे दीवे मरहैरवएसु वातेषु एगममए एगजुगे दो 
अरिह॒तवसा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा 
एव चक्कवट्टिवसा एव दसारवसा 

जबुहीवे दोवे मरहेरवष्टमु वासेसु एगसमए एगजुगे बो दो 
अरहूता उप्पज्जिनु वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा 
एव चक्कवद्ि णो एव वलदेवा एव वासुदेवा 

जवुहोवे दीवे दोसु कुरासु मणृया सया सुसमसुसमुत्तमिदिढ 
पत्ता पच्चणुन्भवमाणा विहरति त जहा- 

देव राए चेव उत्तरक्ुराए चेव 

जवुहीवे दीवे दोसु वासेचु मण॒या सया चुम त्तमिडिट पत्ता 
पच्चणृरमवमाणा विहरति त जहा- 

हूरिवासे चेव रम्मगवाते देव 


६ 


॥-1 


द्राण ९ 
जवुहीवे दीवे दोघु चसे मणुया सया सुसमदुसमुत्त्मिदि 
पत्ता पच्चणुन्मवमाणा विहरति त जहा- 

हेमवएु चेव एरण्णवए चेव 

जवुहीये दौवे ोसु लित्तेषु मणुया सया दुसमसुसमुत्तमिद्वि 
पत्ता पच्चणुन्भवमाणा विहरति त जहा- 

पुब्बविदेहे चेव अवर विदेहे चेव 

जवुहोवे दोवे दोषु वासेसु मणुघा छल्विह॒पि काल पच्चणुन्म- 
वमाणा विहूरत्ति त जहा- 

भरह चेव एरवए देव १६ 

जवुदहौवे दीवे दो चदा पर्मासिसु चा 
पमासिस्सति वा 

दो सरिया तावसु वा तवति वा तविस्सति वा 


एव दो कत्ियाओ, दो रोहिणीओ, दो मगसिराओ, दो महामो 
गाहामो-- 


पमासति वा 


कत्तिय रोहिणि मगस्तिर बद्‌ य पुणव्वसु म प्रूसोय। 
तत्तो ऽ वि अस्सलेस्सा महा य दो फम्गुणोभो य 11१ 
हृत्यो चित्ता साई विसाहा तह य होड मणुराहा । 
नेहा मूलो पृस्वा य आसाढा उत्तरा चेव 11२ 


अभिर सवण घण्ट सयमिसया दो य होति भ हवया । 


रेवद भस्सिणि अरिणी गेयन्वा आणुधुच्चीए्‌ ॥\३। 


एष गाहाणुसारेण गेयन्व --जाव -- दो भरणीभो 


ठाणग 


दो भअग्गौ दो पयु दो सोमा दो रुहा 
दो बदर्द दो वहस्सर्ई दो सप्पी दो रपो 
दो भगा दो अन्जमा दो सविया दो तद्रा 
वो वाउ दौ इवग्गौ दो मित्ता दो ष्वा 
वो निर्ह दो आउ दो वस्सा दो बम्हा 
दो विष्टु दो चसु दो वरुणा दो जया 
दो व्ि्द्धिदो पुस्छा दो नस्ा दो यमा 
यो गाला दो वियालगा दो लोहिपक्ला दो स{छच्छसा 
द) आह णया वो पाहूणिया दोफणा दो कणगा दो कणकणगा 
दो कणगवियाणण दो कणगसताणगा दो सोमा दो सहया 
दो आसासणा दो कन्जोवगा दो कच्छडगणा दो अयकरगा 
दोदुदुनगा दोसखा दो सखवण्णा दोसगवण्णाभा दोकसा 
वो कसवण्णा वो कपवण्णाभा दोरुप्पौ दो दप्पामासा 
दो नीला वो नीलोभसा दो भात्रा दो भास्रासी 
दो तिला वौ तिलपुप्फवण्णा दोदगा दो दगपचवण्गा 
वोकाका वो फक्कघा दोइदग्गीदा दोधरूमकेड दोदरी 
बो पविगला दो वुहा दोसुक्का दो वहुस्सर्द दो राह 
दो अगत्मौ दो माणवगा दोकासा दो फासा से धुरा 
चो पमूहा दो विया दो विसधी दो नियत्ला दो पत्ना 
दी जद्याहलगा दो भक्णा दो अग्गिल्ला वो काला 
दो महा कलषा दो सोत्यिया दो सोदत्यिण 
वो वद्धमाणगा दो पलवा दो निच्चालोगा दो निच्चुज्जोपा 
दौ सयपभा दो ओमास दो सेयकरा दो चेमरूरा 
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ई 
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षाण ५ 


दो आभकरा शे पभकरा दौ अपरानिया दो त्रया 
दो मसोगा वो विगयसोगा दौ विमला दो वितत्ता 
दो चितत्या बो विप्नाला बो साला दो सुव्वया 
दो जण दो एगजढी दो दुजडो दो करकरिगा 
दो रायग्गला दो पु्फकेऊ दो भावकेऊ १४६ 


जगुहवस्स ण दौवस्स वेया दो गाउयाद्व उद उच्चत्तेण 
पण्णत्ता 


लवणे ण समुद दो जोयण-सययसहस्साद चन्कवाल- 
विवखभेण पण्णत्ते 


सवेणत्स ण समुहस्स वेष्या दो गाउयाह्‌ उद उच्चत्तेण 
पण्णत्ता २ 

धायषस दीधे पृरच्छिमद्धेण मदरस्स प्ययस्त उत्तर 
दादट्िणिण षो वासा बहुसमतुलला -- जाव -- परिणाहिण 
ते जहा- 

भरद देव एरव्एु चेव 

एव जहा जवुदीवे तहा एत्थ चवि माणिपन्व --जक्-- 
दोसु वासेखु मणुया छव्विह्‌ पि कारू पच्चणुर्मनमाणा 
विहरति त जहा- 

मरह चेच एरवेए चेव 

नवर कूडसामलो चेव धायडुस्वसे चेव 

देवा गस्छे वेणुदेव चेय सुदसणे चेव 


घप्यदखड दौवे पच्छ्यिमद्धे ण मवरस्स पस्वयस्स उत्तर. 


० 


ठलणग 


घायद्सङे ण दषे यो सीरोयाभो 


॥।, 


६ 


22 


1, 


2) 


3) 
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दो सीहसोयाभो 

दो अतोवाहिणीजो 
दो उसम्मिमालिणीभो 
बो फेणमालिणीमो 
वो गसमीरमालिणीभो 
वो च्छा (३२ विजयाभो) 
दो सुक्च्या 

वो महा कच्छा 

दो कच्छगावई 

दो भवत्ता 

दो मगलावत्ता 

दो पुक्छला 

दो पुक्छलावर्ई 

दो घच्छा 

वो सुवच्छा 

दो महा च्छा 

चो वच्छगावर्ई 
योरम्मा 

दो रम्मगा 

वो रमणिज्जा 

दो मगलावर्द 

वो षम्हा 


दुटराण ५१ 


यायदसडे ण दौवे दो सुपम्हा 


दो महा पम्हा 
दो पम्हगावरई 

दो सखा 

दो नलिना 

दो कसुया 

दो सलिलावर्ई 
दो चप्पा 

दो सुवप्पा 

दो महाषप्पा 

दो प्पगावई 

दो कू 

देष सुचग्गू 

दो गचिलिा 

वो गधिकावर्ई (३२ विजय) 
दो सेमाओ (रायह्णीओ) 
वो खेमपुरीमो 
दो रिट 

दो रििदटूपुरीमो 
दो खरगीयो 

दो नजुसाञः 

दो गोसहीमो 

दो पोडरगिणीमो 


०५ 


ठणिग 


घायडसडे ण दीवे दो खौरोयामो 


दो सीहसोयाभो 

दो अतोवाह्णीभो 
दो उस्मिमालिणीभो 
दो फेणमातिणीभो 
दो गभीरमालिणीभो 
वो कच्छा (३२ विजयामो} 
दो सुक्च्छा 

दो महा कच्छा 

बो कच्छुगाव्ई 

बो अवस्ता 

घो भगकावत्ता 

दो पुक्वला 

वो पुक्खलारवर्द 

दो षच्छा 

दो सुषच्छा 

दो महा वच्छा 

दो सच्छुगावर्ई 
बोरम्मा 

वो रम्मगा 

वो रमणिज्जा 

बो मगलाघर्द 

वो पम्हा 


द्राण ५१ 


पायदसडे ण दौवे दो सुपम्हा 


दो महा पम्हा 
दो पर्ट्मावई 

दो सखा 

दो नलिन 

दो कुसुया 

दो सलिलावई 
दो च्ण्पा 

दो सुकप्पा 

दो सहा वप्पा 

वो उप्पगावर् 
दोष 

दो सुवर्ग 

दो गधित्ला 

खे पधिलावरई (३२ विजय) 
दो चेमा (रषपद्णौजो ) 
वो खेमपुरीमेः 
दो रट्टा 

दो रिदटुपुरोओ 
दो खम्गौओ 

दो मजुसामः 

दो गओसहीमो 
दो र्पोडरगिणीयो 


५२ 


ठाणग 


घायष्टसडे ण दीवेदो सुसीमाओ 


दो कुडलाभो 

दो अपराजियामो 
दो पभक्राओ 
दो अकावर्हमो 
दो पम्हावर्बमो 
दो सुभाभो 

दो रयणसचाओ 
दो आसपुराभो 
दो सीहपुराो 
दो महा पुराभो 
दो विजयपुराभो 
दो भपरा जआओ 
यो अवरा 

वो असोगाओ 

दो विगयसोगाभो 
वो षिजयाओ 

दो बेजयतीओ 
वो जयत्तीभो 

दो पराजियामो 
दो चक्कपुराओ 
वो ्म्गयुराओ 
दो मवज्माओ 


टुद्राण ५३ 


घायद्ठसदे ण दवे वो सउज्क्षामो (३२ रायहाणीभो ) 
7? वो भेद्‌सालबणाइ 
2) दो नदणबणाद 
3) दो सोमणस्वणाइ 
| दो पडगवणाद् 
1? दो पडकबलसिलामो 
२) दो अङपडक्वलसिलाभो 
धा दो रत्तकवबलसिलामो 
9 दो मडरत्तकवलसिलामो 
ू वो मदरा (पन्वया) 
२) दो सदरच्रूलियासो 
घायष्सस्स ण ॒दीवस्स वेइया वो गाउयाद्ध उड उच्चत्तेण 
पण्णत्ता २०६ 


६३ कालोदस्स ण ॒समुहस्स वेहया दो गाया उष्ढ उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता 


पुक्खरवरदौवद्ठ-पुरच्छिमद्धे ण ॒मदरस्स पस्वयस्स उत्तर- 


दाहिणेण दो चालला बहु्मतुल्ला -- जाव -- परिणाहेण 
त जहा- 


भरहै चेव एरवए चेष 


तहे -नाव-- चो क्रामो प्णत्तामो त जना 
देनष्ुरा चे उप्तरकुरा चेव 


तस्य ण दो मटृष्महालय महद्‌.मा पण्णत्ता 
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६४ 


ठाणग 


कू डसामलो चेव पउभमरूदले चेव 
देवा गस्ले चेव वेणुदेषे पउमे चेव --जाद -- छच्विष् पि 
काल पच्चणुम्भवमाणा विहरति 
पुल रवरवीवबढ-पच्चत्थिमद्धे ण सदरस्स पव्वयस्स उत्तरः 
दाहिणेण दौ घासा वहुसमतुल्ला तदैव 
णाणत्त-कर्सामली चेव महा पउभर्यखे चेव देवा गरले चेव 
वेणुदेदे पुश्रीए चेव 
पुक्छरवरदीवडटे ण दवे वो भरहाद दो एरययाइ 
- जाव -- वो मदरा, दो मदर्यूलियाओ 
पुक्लरवरस्स ण दीवस्स वेया दो गाउयाई उङ्ढ उच्वत्तेण 
पण्णत्ता 
स्वेसि पि ण दीव-समुदूाण वेद्या बो गाठयाइ उड्ट 
उस्चत्तेण पण्णत्ताओ २५७ 
वो असुरकु्मारिदा पण्णत्ता त जहा- 
चमरे दैव चली चेच 
वो तागक्ुमारिदा पण्णस्रा त जहा 
घरणे चेव भयाणदे चेव 
दो सुवण्णकुमारिदा पण्णत्ता त जहा- 
येणुदेवे चेव वेणुदालौ वेव 

`-ल्नकुमारिवा पण्णत्ता त जहा- 

2» दरिस्सहे चेव 
‡» नारिदा पण्णत्ता त जह 


दुदाण ५५ 
सग्गिसीहे देव अभ्गिमाणवे चेव 

दो वीचकुर्मारिदा पण्णत्ता त जहा- 

पणे चेव विसि चेष. 

दो उदहिकुर्मारदा पण्णत्ता त जहा- 

नलकफते चेव जलप्यभे चेव 

दो दिसाकुर्मारदा पण्णत्ता त जहा- 

ममियगदं चेव अमियवाहणे चेव 

दो वायुकुमर्ारदा पष्णत्ता त जहा- 

वैलये चेव पमजणे चेव 


दो यणियकर्मा्परदा पण्णत्ता त जहा- 
घोते चेव महा घोसे चेव 


दो पिसाइदा पण्णत्ता त जहा- 
काले चेव महा कलि चेव 


दो मूददा पण्णत्ता त जहा- 
सुख्ये चेव पदिषूये चेव 

दो जश्खिदा पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णमहे चेव माणिम चेव 

दो रष्खौसदा पण्णत्ता त जहा- 
सीने चेव मह्‌! भीमे चेव 

दो चिन्त्रद पण्णत्ता त जहा- 
किन्नरे चेव. {एकषुरिसे चेव 


५६ 


ठणग 


दो क्िपुरिसिदा पण्णत्ता त जहा- 
सप्पुरिसे चेव महा पुरिसे चेव 
दो महोरगिवा पण्णत्ता त जहा 
अष्काए चेव महा छाए चेव 

दो गधस्विदा पण्णत्ता त जहा- 
गीयरद चेव गीयनसे चेव 

बो मणपन्निदा पण्णत्ता त जहा- 
सनिहिए चेव सामण्णे चेव 

वो पणपण्णिदा पण्णत्ता त जहा- 
धाए चेव विहाए चेव 

वौ हसिवादइदा पण्णत्ता त जहा- 
शसिच्चेव हसिबालए चेव 

दो भूतवाददा पण्णत्ता त जहा- 
षस्सरे चेव महिस्सरे चेव 


दो फदिवां पण्णत्ता त जहा- 
युवच्छे चैव विसाले चेव 


वो महा कदिदा पण्णत्ता त जहा- 
हंस्से चेव हस्र चेव 


दो. कर्टड्वा पण्णत्ता त जहा- 
सेए चेव मह सेए चेव 
दो पतद्धवा पष्णत्ता त जहा- 


९५ 


द्राण भ 
पतए चेव पतयवर्ई चेव 


जोहसियाण देवाण दो इदा पण्णत्ता त जहा- 
चये चेव पूरे चेव 


सोहस्मीसाणेस ण कप्पेसु वो इदा पण्णत्ता त जहा- 
सर्वके चेव ईसाणे चेव 


एव क्षणकरूुमार-रमाहदेसु कप्येसु दो इदा पण्णत्ता त नहा- 
सणक्ुमारे चेव मरहिदे चेव 


बभलोग-लतएमु ण कष्येसु दो इदा पण्णत्ता त नहा- 
बभे चेव लतए्‌ चेष 


महासुक्क सहस्सारेसु ण फप्पेसु दो इदा पण्णत्ता त जहा- 
महासुषके चेव सहस्सारे चेव 


माणय पाणयारण-च्चुएसु ण फष्पेसु दो दा पण्णत्ता ते जहा- 
पाणए चेच भच्चुएु चेव 


महासुषक-सहस्सारेसु ण कष्पेसु विमाणा दुवण्णा पण्णत्ता 
त जहा- 


हालिदा चेव सुकिकिला चेव 


गेविज्जगाण देवाण दो रणो उद्ढ उच्चत्तेण पप्णत्ता २३४ 


दुद्‌ ठाणस् चउत्यो उरसो 


ससयाद्ध षा आलिया वा- 
जोवाद् पा मजोवाद्‌ या प्चुच्चङ 


{5 


छणग 


भाणाप्पाणुद वा योवेद वा 

जीवा या भजीकाइ वा पन्बुच्चष्ट 
खणाद वा लवादइवा 

जीवाइ वा अनीधाह या पव्युच्चद्‌ 
एव मुहुत्ताद वा अहोरत्ताइ वा 
जीवाद वा अनीदाइ वा पन्वुल्चद 
पवखाइ वा मासाइवा 

जीवाह बा अजीवाद वा पञ्वुच्चह 
उखष्टवा अयणाष्वा 

जीवाद चा अजीवा वा पल्बुच्चद 
सवच्छराहइ वा जुगाष्वा 

जीवाह वा अजीवाइ वा पस्बुच्चद् 
वासयादइ चा वाससहस्साह चा 
जीवाद वा अजीकाह वा पञ्वु्वह 
वाससयसहस्साद्॒ वा वास्तफोडीषद वा 
जीवाद वा भजीवादइ वा पव्तुच्चडइषा 


युल्वगाहइ वा पु्वादर वा 
जीवाह वा अनीवाद वा पञ्चुच्चद 


तुडियमाष् घा वुदियाह वा 
जीवाद षा अजवाह वा पञ्युच्चद 


सरडगाद्‌ वा अडख्हइवा 


दुद्ाण ५६ 
जोघादइ वा जजीवाद वा पल्वुच्यड 
अंवचगाद वा भववाईइ बा 

जीवाद वा अजीवाद् वा पव्बुच्चद् 
हूहमणाद् वा हूहूयाइ वा 

जीवाह वा अजौवाद्र वा पश्वुख्चद 
उप्पलगादइ चा उष्पलादइ वां 
जीषाद्‌ वा सजीदाद्‌ खा पष्वुच्चद् 
परमगाद् वा परमद वा 

जीघाद्र वा अजीचादइ षा पष्वुच्चद 
नलिणगाहइ षा नलिणाहवा 
जोवाद घा अजोवादह वा पञ्बुच्चद्‌ 
अच्छणिकुरगादइ वा उच्छणिक्षुराइ या 
जोवाद वा अजीवा वा पन्दुच्वद 
अउसगाइ वा ममाह या 

जोवाह वा मजीवाष् वा पष्युच्चदह 
नेउयगाइ या नखमाइ र्वा 

जीवाद वा सजीषाह वा पच्चुच्चद् 
पउजगाह वा पठयाद्वां 

सवाह वा अजीषाद उा प्चुच्चह्‌ 
चूलिमगादई वा प्ूलिमाद्र वा 
ङौवाद वा सजीवाह चा पष्वुच्चदु 


९० 


ठरणग 


सी सपहेलियगाह वा सीस्पहैलियाइ वा 


जीवादइ वा अजीवा व फच्चुच्चद् 
पकिभोषमाडइ वा सागरोचमाई वा 
जीवाइ वा अजीवाष् वा पण्चुच्यर 
उस्सप्पिणीद् वा ोसप्पिणीड वा 
जीवाद वा अजोवाह घा पठ्चुच्चद््‌ 
गामाइ वा नगराष्षा 

जीवाद षा सजीवा वा पम्बुच्चदह 
निगमा वा रायहाणीद वा 
जीवाहइ वा अजवाह षा पञ्चुच्चड 
खेखाहइ या कम्वडधाद्‌ रा 

जीवाह षा जजोवाष् घा परघुच्चह 


मडवाह वा दोणमूष्ाइ वा 
जीवाह वा अजीवाइ वा पण्वुच्चह 


पटूणा् वा मागराष्षा 
जोवाह बा अजीवा घा पन्चुच्चद्‌ 


आसमादइ षा ~ सवाहा वा 
जीवाड घा अजीषाह या षण्युच्चद 


सनिवेस्राह् वा घोसाइवा 
जीवादइ वा भजौवाह चा पटयुच्चद 


आरामा वा उनज्जाणाष्ुसा 


दुटाण 
जोवाष् बा मजोवाह वा पन्वुस्चद 
णाह वा वणसडादइ वा 

जोवादइ वा अजोषा वा पर्चुच्चइ्‌ 
वावोह वा पुक्खरिणीद वा 

जीषाह वा जजीवाडइ्‌ वा पव्चुच्चद्‌ 
सरा वा सरपतीड या 

जीवाद्‌ वा अजोवाद घा पञ्वुचदं 
अगाद वा तलागाइवा 

जीवाइ वा मजीवाइ वा प्चुच्चद् 
वहादइ वा णर्ईदवा 

जीवाष् वा जीवा वा प्वुच्चद् 
युढवौड वा उवहीद वा 

जीवार वा अजीवाह वा पन्वुच्चद 
घातखधघाद्‌ वा उवासतराद वा 
जीवाद वा अजवाह वा पन्वुच्चद्व 
लयाद्‌ चा विग्गहाद वा 

जोवादह्‌ वा अजोवाद् वा प्युच्चई 
चीचादह वा समुद उा 

जीवाद वा अजोवाष् घा पन्चुन्चद्‌ 
वेलाइ वा वेदयादवा 

जीवाद वां अजीवा घा पच्चुल्चष 


६१ 
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दाराष्ट्वा तोरणादवा 
जीवाद वा अजीवाद बा बन्बुस्चड 


नैरयादइ वा नैरदइयावासाद वा --जाव-- 


वेमाणियाद चा, घेमाणियावासाद वा 
जीवाह वा अजीसाह चा पण्बुच्चद् 
कप्पादइ वा कप्पचिमाणायासाइ मा 
जोखाष् सा जजीवाष् वा पन्युच्चड्‌ 
वासाद वा वास्तधरपन्वयाइ वा 
जीवा वा अजीवा वा पव्वुचचह्‌ 
कूडाह वा कूडागाराडइ वा 

जौवाइ वा अजीवा चा पन्बुच्चद 
विजयाइ वा रायहाणीहदा 
जीघाद या अजीवादइ वा पव्वुच्चद् 
छायाद वा आतपाहइषा 

जीघाइ वा अजीवा वा पव्वुच्चड्‌ 
वोसिणाड वा अधघगारादइवा 
जीवाइ वा मजीवाष् वा पच्वुच्चद 
आमाणाद चा उम्माणाडइ यवा 
जीकाष वा अजीवाद वां पन्चुच्चद 


अहयाणागिहाइ चा उनज्जाणगिहाणि वा 


जीघाह वा भजीवाष् वा पन्वुच्चह्‌ 


दुष्ाण ६३ 


अर्वालबाद वा सणिप्पवायाद षा 
जौबाह चा अजीषाइ वा पवुन्वेह 

दो रासी पण्णत्ता त जहा- 

जीवरासौ देव अजीवरासौ चेव ७८ 


६६ दषिहे बधे पण्णत्ते त जहा- 


६७ 
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पेज्जबधे चेव दौसवधे चेव 


जीवाण हि उर्णोहि पावकम्म बधति त जहा 

रागेण चेव दोसेण चेव 

जोवा ण वोहि ठणेहि पावकम्म उदौरेति त जहा- 
मवभोचगमियाएं चेव वेयणाए उवष्कमियाए चेव षेयणाए 
एवे ण दोहि पाघकम्प वेदेति त जहा- 

सब्भोवभामिगए्‌ चेव येयणाएु उकक्कमियाएु चेच वेघाणाए 
एव ण दोह ठह पावकम निज्जरंति त जहा- 
मब्‌भोवगमियाएु चेव येयणाए उवक्कमियाए चेव वेयणाए्‌ ५ 
दहि ठर्णेहि आया सरोर फुसित्ता ण णिज्जाति ते जहा 
देसेण पि माया सरीर फुसित्ता ण णिज्जाति 

सब्वेण वि माया सरीर फुसित्ता ण णिज्जाति 

एव फुरि्ता ण० एव फुञ्त्ता ण० एव सबद्धित्ता ण० 
एव निव्वहूदत्ताण० ५ 

दोह ठर्णोहि माया केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए 

त जहा- खएण चेव उवसमेण चेव 

एव --जाव-- सणपज्जवणाण उप्पाहेन्ना त जहा- 


६४ 
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खएण चेव उवसमेण चेव 


दुविहे अद्धोवमिए ठ जहा- 
पलिमोचमे चेव सागरोधमे चेव 


प्र० से क्रि तं पलिजोचमे ? 


उ० पलिभोवमे - 

गाहामो-- 

ज जोपणविच्छिन्न पल्ल एगाहियप्परूढाण । 
होज्ज निरतरणिचिय भरिय बालग्गकोङीण ।1१।। 
वाससरए वाससषए एकेक्के अवहृढमि जो कालो । 

सो कालो बोद्धन्बो उवमा एगस्स पल्लस ।।२।। 
एएसि पल्लाण कोडाकोडो हवेज्ज व्तगुणिया 1 

त॒ सागरोवमस्स उ एगस्स भवे परिमाण ।1३।। 


१०० दुह कोहे पण्णत्ते त जहा- 


१०१ 


आयपहटरुं चेय परपद चेव 

एव नैरहयाण -- जाद वेमाणियाण 

एष -- जाव -- मिच्छादसणसल्ले २ 

वुविहा ससरारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता त जहा- 
तसा चेदव यावरा चेय 

इस्विहा सन्वजीवा पण्णक्ता त जहा- 

सिद्ध चेव असिद्धा चेव 

दुष्विहा सम्बजोवा पण्णत्ता त जहा- 
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एष एसा गाहा फासेयग्वा -- जाव -- ससरीरी चेव 

मसरीरी चेव १३ 

गाहा-सिद्ध-सददिय-काए जोए वेए कसाय लेसाय । 
णाणुचमोगाहारे भासग चरीमे य ससरीरी ॥1१11 


दो मरणाई समणेण भगवया महावीरेण समणाण निरभाण- 
नो निच्च वण्णियाइ, नो निच्च फित्तिपाद, नो निच्च बुद्रयाइ, 
नो निच्च पसत्याइ, नो निच्च अम्मणुण्णाइ भवति त नहा- 
वलायमरणे चेच, वसट्रमरणे चेव - 


एष नियाणमरणे चेव, तब्‌भवमरणे चेव 
एव गिरिपदणे चेव, तरुपदणे चेष 

एष जलप्पतेसे चेव, जलणप्पवेसे चेष 
एव विस्तभक्खणे चेव, सत्योयषणे चेव 


दो सरणा -जाव - नो निच्च अबभणुण्णायहु भवति 
कारणेण पुण अप्परिकरट्ाह त जहा- 
बेहाणसे चेव, गिदपिद्ट चेव - 


दो मरणाह समणेण भगवेया महावोरेण समणाण निग्गयाण- 
निच्च वण्णियाहू, निज्च फित्तियाद, निच्च पसत्याद, 
निच्च अ्षणुष्णयाद् मवति त जहा. 

पाञोवगमणे चेव, भत्तपच्चक्खाणे चेव 

पामोवगमणे वुदिहे पण्णत्ते त जहा- 

नौहार्मि चेव, अनोहारिमे चेव णियम अपटिकम्मे 


६६ 
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भत्तपच्चक्याणे द्‌ विहै पण्णत्ते त जहा- 
नीहारिभे देव, जनीहारिङे चेव णियम सपरिकम्मे ६ 


प्र० फे अय लोगे? 
उ० जीवच्चेव, अजीवतच्चेव 


प्र के मणता लोपु ? 
उ० जीवच्चेव, मजीवच्चेष 


प्र० फे सास्तया लोगे 7 
उ० जौीवच्चेव, अजीवच्चेय ३ 


द्‌ विहा बरौष्टौ पण्णत्ता त जहा- 

णाणबोहौ चेव, दसणबोही चेव 

बूचिहा बुद्धा पण्णत्ता त जहा- 

णाणब्रुद्ध! चेव, वसणवुद्धा चेव 

एव मोहे, मूढा ४ 

नाणाषरणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 
देसणाणावरणिज्जे चेव, सव्दणाणावरणिञ्जे चेव 
दरिसणावणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते त जहा- 
देस-दस्णाबरणिनज्जे चेच, सन्य-दस्षणावरणिज्जे चेव 
धेयणिज्जे कम्मे इविहे पण्णे त जहा- 
सायाषेयणिज्जे चैव, असरायाचेयणिज्जे चेव 
मोहणिज्जे फम्मे दुधिहे पण्णत्ते त जहा- 


दुदरण 


दसणमोहूणिज्ने देव, चरित्तमोहणिज्ञे चेव 
आउए कम्मे दुवि पण्णत्ते ते जहा 
अद्धारए चेव, भवाखए चेव 
नामे कम्मे दुवि पण्णत्ते त जहा- 
सुभणामे चेव, असुभणामे चेव 
गोते कम्मे दुविहे पण्णत्ते त अह्‌ा- 
उच्चागोए चेव, णीयागोए चेव 
अतराद्वए फम्मे इुविहे फम्मे पण्णत्ते त जहा- 
पडप्पण्णविणासिएु चेव, पिहियागाभिपह्‌ चेव 

१०६ दूविहा मृच्छा पण्णत्ता त जहा- 
पेज्जवत्तिया चेव, दोसव्िया चेव 
पेज्जवत्तिया मुच्छा दुविहा पएण्णत्ता त जहा- 
माए चेव, लोभे चेव 
रोसवत्तिया मृच्छा दरविहा पण्णत्ता त जहा- 
फोहे चेव, माणे चेव ३ 

१०७ युविहो जाराहृणा पण्णत्ता त जहा- 
घम्मियाराहुणा चेव, कैबलि-आराहूणा चेव 
घम्मियाराहणा दुविहा पण्णत्ता त जहा- 
सुधधम्माराहुणा चेव, दरित्तघम्माराहणा चेष 
केवलि-आराहणा दुवि पण्णात्ता त जहा- 
भतकिरिया चेव, फप्पविमाणोववत्तिया चेव ३ 


६७ 
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१०८ दो तित्यगरा नौचुप्पलसमा वण्णेण पण्णत्ता त॒ जहा- 
मुणिसुन्वएु चेव अरिटूनेमी चेव 
वो तित्यगरा पियगुस्तसा सण्णेण पण्णत्ता त जहा- 
मल्ली चेव, पासे चेव 
दो तित्ययरा पउमगोरा वण्णेण पण्णत्ता त जहा- 
परठमप्पट चेव, वाघुपुज्ञे चेव 
द्ये तित्यगरा चदगोरा बण्णेण पण्णत्ता त जहा- 
चदप्पभे चेव, पुप्फदते चेवे ४ 
१०६ सच्चप्पवायपुस्वस्स ण दुवे वत्य पण्णत्ता 
११० पुस्वामदवया-णक्छत्ते इतारे पण्णत्ते 
उत्तराभद्वया-णक्खत्ते दत्तारे पण्णत्ते 
एव पुव्व-फग्युणी उतरा फर्युणो य 
१११ अतो ण मणुस्स-खेत्तस्स दो समूहा पण्णत्ता त जहा 
ससणे चेव, फालोदे चव 
११२ दो चक्कवट्रो अपरिचत्त-कास-मोगा फाठपासे फाल किच्च 
जहे सत्तमाएु पुडवीए्‌ भप्प्ट्राणे नरए्‌ नेरर्दयत्ताए उववण्णा 
त जहा- 
मुभ्मे चेव, भवत्ते चेय 
असुरिदवज्जियाण मवणवासीण देवाण देसुणाइ दो पिओ 
वमादं टि पण्णत्ता 
सोहुम्मे फप्पे वेवाणं उक्कोसेण दो सागरोयमाद ठि पण्णत्ता 


११२ 
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साणे क्पे देवाणं उक्कोसेण सादरेगाडई्‌ दे सागरोवमाद 
षिष्र पप्णत्ता 


सणकूमारे प्पे देवाण जहंस्नेण दो सागरोवमादइ वि 
पप्णत्ता 


महदे कप्पे देवाण जहन्नेण सादरेगाइ दो सागरोवमाद् 
षि पण्णत्ता ५ 
११४ देसु छप्पेसु कप्पत्थियामो पण्णत्ताभो त जहा- 
सोहम्मे चेष ईसाणे चेव 
११५ दोसु कप्पसु देवा तेउलेस्सा पण्णत्ता ते जहा- 
सोहुम्मे चेव ईसाणे चेव 


११६ दोसु फष्येसु देवा फायपरियारगा पण्णत्ता त जहा- 
सोहुम्मे चेव ईसाणे चेव 


दोसु कप्येसु देवा फासपरियारगा पण्णत्ता त जहा- 
सणकुमारे चेव महदे चेष 
दोसु फप्पेसु देवा सूवपरियारगा पण्णत्ता त जहा- 
बंभलोगे चेव लतगे चेव 
दोसु फष्पेसु देवा सदहुपरियारगा पण्णत्ता त जहा- 
महासुषके चेव सहस्रे चेव 
दो इदा मणपरियारगा पण्णत्ता त नहा- 
पाणए्‌ चेव जच्चुए चेव ५ 

११७ जीना ण दुहाण णिष्वत्तिए पोग्यले पावम्मत्ताए्‌ चिणिसु षा, 
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चिणति वा, चिणिस्सति चा त लहा- 
तस्कायणिवत्तिए चेव, थावरकायणिवत्तिए चेव 


एव उयर्चिणिसु वा, उघविणति वा, उवचिणिस्सति वा 
एवं घधिसु वा, वेधति वा, वधिस्सति वा 

एव उवीररिसु वा, उौरेति चा, उदीरिस्सत्ति वा 

एव वेदेसु वा, वेदति वा, येदिस्सति वा 

एव णिज्जरिसु वा णिर्ज्जारिति वा णिज्नरिस्सति वा ६ 
दुप्पएक्तिया खधा अणता पण्णत्ता 

दुपएसावयाढा पुग्मला मणत्ता पण्गत्ता 

दुसमयहिद्या पुग्गला मणता पण्णत्ता 

दोगरुण-कालगा पुग्गला मणता पण्णत्ता 

एव --जाव-- दुगुण-चुकला पृग्गला अणता पण्णत्ता २३ 


तिहाण 
तिर्ठणस्स पढसो उरसो 


११६ तभो दा पण्णत्ता त जहा- 
समद, उर्वाणदे, रदाज्वदे 


तभो इदा पण्णत्ता त जहा- 
नाणिदे, दर्साणदे, चरित्तिदे 


तभो द पण्णत्ता त जहा- 
वेविदे, मसुररिदे, मर्णुस्सिदे ३ 


१२० तिविहा विगुष्वणा पण्णत्ता त जहा- 

याहिरए पोरगखए परियाहत्ता एगा विगष्यणा, 

बाहिरए पोग्लए अपरियादत्ता एगा विगुष्यणा, 

वर्हुरएं पोऽगलएु परिपादत्ता वि, जपरियादत्ता चि एगा 
विगष्वणा 

तिविहा विगुन्वणा पण्णत्ता त जहा- 
अन्भतरए पोरगलएु परियादत्ता एगा विगुष्वणा, 
ऊम्भतरए पोग्गलए मपरियाषत्ता एगा विगुन्वणा, 
मन्मेतरए पोग्गलए्‌ परियाद्रता वि, अपरियादृत्ता वि एगा 
विगुम्यणा 
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तिविहा चिगुष्वणा पण्णत्ता त जहा- 
बाहिरस्मतरएु पोग्गलषए्‌ परियाइत्ता एगा विगुम्वणा, 
वाहिरन्भतरए पोग्गलए अपरियाइत्ता एमा चिगुव्वणा, 
वाहिरग्मतरए पौम्गलए्‌ परियाहइत्ता घि, मपरियादत्ता पि 
एगा विगुष्वणा ३ 

१२९१९ तिविहा नेरइया पण्णत्ता त जहा- 
कतिसचिया, अकतिसचिया, अवतस्वगसचिया 
एवमेगेदियल्जा -- जाव -- बवेमाणिया 
१२२ तिचिहा परियारणा पण्णत्ता त जहा- 

एगे देवे श्रन्ने वेवे अन्नेति देवाण देविभो य॒ अमिजुजिय 
२ परियारेद, 
अप्पणिज्निजामो वेवीमो अभिजुजिय २ परियारेड, 
सप्पणामेव अप्पणा विउव्विय २ परियारेद 

तिचिहा परियारणा पण्णत्ता त जहा- 
एमे देवे नो अन्ने देवा नो अन्नेति देवाण देवीओ मभि 
जुजिय २ परियारे, 
अप्पणिज्जियामो देवीमो अभिजुजिय २ परियारे्ः 
अप्पाणमेव अप्पणा विउल्विय २ परियारेद 

तिविहा परियारणा पण्णत्ता त जहा- 
एगे देवे नो अन्ते देवा नो अन्नेति देवाण वेवीभे मभि- 


जुजिय २ परियारेद, 
नो अप्पणिज्जिमामो दैवौमौ अभिजुजिय २ परियारेदः 
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अप्पाणमेव अप्पाण विउव्विय २ परियारेदं ३ 
१२३ तिविहे मेहुणे पण्णत्ते त जहा- 
दिष्वे, माणुस्सए, तिरिक्वजोणिए 
तमो मेहुण गच्छति त जहा- 
देवा, मणुस्ता, तिरिक्विजोणिया 
तसो मेहुण सेवति त जहा- 
त्यी, पुरिसा, नपुसगा ३ 
१२४ तिषिहे जोगे पण्णत्ते त जहा- 
मणजोगे, षष्टजोगे, कायजोगे 
एष नर्या विर्गालदियवज्नाण - जाव- धेमाणियाण 
तिषिहे पमोगे पण्णत्ते त जहा- 
मणपओगे, घदप्पभोगे, कायपग्रोगे 
जहा जोगो विर्गलिदियवज्जाण तहा पमोगो षि 
तिविहै फरणे पण्णप्ते त जहा- 
मणकरणे, वष्टकरणे, कायकरणे 
एव विगलिदियवन्न --जनाव-- वेमाणियाण 
तिविहे फरणे पण्णत्ते त जहा- 
आरमफरणे, सरभकरणे, समारभकरणे 
निरतर --जाव-- वेमाणियाण ४ 


१२५ र्ति ठणेहि जौवा मप्पाउमत्ताएु कम्म पगरेति त जहा- 
पाणे अदवादत्ता भवद्‌, 


७ 


छणग्‌ 


भूस वद्रत्ता भवद्‌, 

तहाख्व समण वा, माहूण वा अकफा्युएण अणेसणिज्जेण 

ससण-पाण-खादम-सादमेण पडिलार्भित्ता मवद 

इ च्चे्एहि तिहि ठर्णेहि जोवा भप्पाउयत्ताए कम्म पगरेति 
तिहि ठणेहि जीवा दीहाउमत्ताएु फम्म पगरेति त जहा 

नो पाणे महवादत्ता मवद 

नो मुसं वदत्ता नवद्‌, 

तहारूब समण चा, माहण वा फासु-एसणिज्जेण असणं 

पाण-खादम-साद्मेण पड्िलाभित्ता मयद् 

इच्चेए¶ह तिहि ठर्णोहु जोवा दीष्ाडसत्ताए कस्म परेति 
तिहि ठर्णाहि जौवा श्रसुभ-दौहाउमक्ताए कम्म परेति 
त जषा 

पाणे जह वादत्ता भवह, 


मुस बद्त्तए भवष्ु, 
तह्ारूव समणं वा, पाहुण वा रौीलेत्त!, ¶नरप्ित, (खसित्त 


गरदित्ता, अवमाणित्ता मन्नयरेण भमणुण्णेण अपौष्टकारएण 
अप्ण-पाण खाहम-सादमेण पटिलामित्ता मवद 
इच्चेर्णाह तिहि ठर्णेहि जोवा असुभ-दोहाउमत्ताएु कम्म 
पगररेति 
तिहि गर्णेहि जीवा सुभ-दौहाडमत्ताएु कम्म पगरेति 
तं जहा- 
नो पाणे भहवाडइत्ता भवह, 


तिदाण ७ 
नो भुसं वहता मवद, 
तहाख्व समण वा, माहूण वा वदित्ता, नमसित्ता, सक्का- 
रित्ता, सम्माणित्ता, फल्लाण, मगल, देवय, वेदय, पज्जु- 
वासेत्ता मणुष्णेण पीदकारएण मत्तण-पाण-लादम-साद्रमेण 
पडिलाभित्ता मदद 
च्चेर्णह्‌ तिह ठर्णेहि जीवा सुभ-दीहाउभत्ताए कम्म 
पगररेति ४ 
१२६ तभो गुत्तीमो पण्णत्तामो त जहा- 
मणगुक्तो, बद्गुत्ती, फायगुत्तौ 
सजय-मणुस्साण तमो गृत्तौमो पण्णत्तामो त जहा- 
भणगुतती, चड्गृत्ती, कायगुत्ती 
तमो अगुत्तोमो पण्णत्तामो त जहा- 
मण-अगुत्ती, वद्ट-अगुत्ती, काय-अगुत्तौ 
एष नेरइयाण --जाव-- थणियक्ूमाराण, पचिदिय- 
तिरिक्ल-जोणियाण, अमजय-मणुस्साण, 
जोहसियाण, येमाणियाण 
तमो दडा पष्णत्ता, तं जहा- 
मण-ददे, वय-ददे, काय ददे 


वाणमतराण, 


नेरदयाण तओ दा पण्णत्ता ते जहा- 
मण-द्े, दय दडे, काय-ददे 
धिर्गालदिषवज्ज --जाव - वेमाणियाण ६ 
१२७ तिचिहा गरहा पष्णत्ता त जहा- 
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मणसा वेगे गरहद्, वयसा वेगे यरहृष्, कायसा येगे गरह 
पावाण कर्माण अकफरणपाए 
अहूवा-गरहा तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
दीहपेगे अद्ध गरहृह, रहस्सयेगे अद्ध गरुड, कायपेगे 
पडिसाह्रष पावाण कम्माण अकरणयाए 
तिविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, त जहा- 
मणसा वेगे पर्चक्खाइ, वयसा वेगे पच्चकलाद, कायतत 
वेगे पच्चक्खाष्ठ पावाण फम्माण अकरणयाए ४ 
अह्वा-पक्चक्खाणे तिविहे पण्णक्ते त जहा- 
दीहपेगे अद्ध पच्वक्खादु, रहस्सपेगे अद्ध पच्चषलाह 
कायपेगे पटिसाहरह पावाण कम्माण भकरणयाएु 


१२८ तो रुष्खा पण्णत्ता त जहा- 
पत्तोवए, फलोचए, पुष्फोवए 


एवामेव तञ पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पत्तो या स्वखस्माणा, पूष्फो घा सुकखसमाणा, फलो वा 


रवखसमाणा 
तमो पुरिप्तजाया पण्णत्ता त जहा- 

नाम-पुरिसे, ठबण पुरिसे, दन्ध-पुरिसे 
तओ पुरिस्तजाया पण्णत्ता त जहा- 

नाण-पुरिसे, वसषण पुरि, चरित्त-पुरिते 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
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वेद-पुरिसे, चण्ड परिस, अभिलाव-पूर्सि 
तञ पुरिसजए्या पण्णता त जहा- 

उत्तम-पुरिसा, मन्सिम-पुरिसा, जहृष्ण-पुरिसा 
उत्तम-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त जहा- 

घम्म-पुररिसा, मोग पुरिसा, कम्म-पुरिसा 
घम्म-पुरिसा अरिहेता, भोग-पूरिसा चषकवही, कम्न-पुरिसा 


वासुदेवा 

मन्भिम-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
उश्गा, भोगा, रायन्ता 

जह्‌ण्ण-पु(रिसा तिविहा पण्णत्ता ते जहा- 
दासा, सयगा, भादल्लगए & 

१२६ त्तिविहा मच्छा पण्णत्ता त नहा- 

अष्टा, पोयया, सपुच्छिमा 

अडया सच्छा त्विह पण्णत्ता त जा- 
दरयो, पुरिसा, नपुसगा 

पोयया मच्छ त्िविहा पण्णत्ता त नहा 
इत्यी, पुरिसा, नपृत्तगा 

तिविहा पष पण्णक्ता त जहा- 
अया, पोयया, समुच्छिमा 


अडया पदष्ौ त्िचिहा पण्णत्ता त जहा- 
दत्यो, पुरिसा, नपुसमा 


१२३५ 


सखाणरें 


पोयया पक्खी तिविहा पण्णत्ता तर जहा- 
त्यी, पुरिसा, नपुसगा 
एवमेएण अभिलाचेण उरपरिसप्पा वि भाणियव्वा 
एवमेएणं अभिलावेण भुयपरिसप्पा वि भाणियच्वा ०८ 
एव चेव तिविहा इत्यीमो पण्णत्तामो त जहा- 
तिरिक्छ-जो णित्यीभो देवित्यीमो 
{ तरिक्खछजोणणीमो इत्यौओे तिविहायो पण्णत्ताभो 
त जहा- 
जलचरीगो, यलचरौगो, खहुचरीञ 
मणुस्सित्यौभो तिविहामो पण्णत्तामो त जहा- 
कम्मभूमिभागो, अकम्मभरुमिभामो, अतरदीविञामो 
तिविष्टा पुरिसा पण्णत्ता त जहा- 
्तिरिक्यजोणो-पुरिसा, मणुस्स-पुरिस्य, देव प्रुरिसा 
तिरिफ्खजोणी-पुरिसा तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
जलचरा, यलचरा, खेचरा 
मयुस्स पुरिसा तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
कम्मभरूगिमा, अकम्मभूगिमा, मतरवौवया 
तिविष्ा पुत्ता षण्णत्ता त जहा- 
नैरहय-णपुसगा, सिरिक्तजोणिय णपुस्मा, मणुस्स णपुसगा 
तिरिक्खजोणिय णपुसगा त्िविहा पण्णत्ता त जहा- 
जलचरा, यलचरा, खहचरा 


[+ -॥ 
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मणुस्त-णपु्तगा तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
कम्मभूमिगा, मकम्ममूमिगा, अतरदीवगा & 
तिविहा तिरिष्ठजोणिया पण्णत्ता त जहा- 
इत्थ, पुरिसा, नपुसगां 
मेरहयाण तओ लेपाओ पण्णत्ताओो त जह्‌ 
कण्हुखेसा सोलछेसा, फाउक्तेसा 
असुरकुमाराण तयो लेसाओ सकिलिष्रामो पण्णत्ताभो 
त जहा- 
कण्हुलेषा, नोललेसा, काडक्े्ता 
पणियकुमाराण 
एव पुढिफाइयाण, माउ-षणस्सहकादयाण पि 


तेउकाषटयाण, वाखकाह याण, बेददियाण, तेदियाण, च. 
रिवियाण चि तमो छेस्सा जहा नेरहयाण 


एष -जाव- 


पवचिदिय-तिरिवख-जोणियाण तमो ठेषागो सफिलिद्रामो 
पण्णत्तामो ते जहा- 


कण्हुले्ता, नीललेसा, फाउलेसा 
प्चिदिय-तिरिस्ष-जोणियाण तसो चेसामो मसकिलिद्भामो 
पण्णत्तामो त जहा- 

तेउलेसा, पम्हलेसा, सुक्कलेसा 

एव मणुस्साण घि 

वाणमत्तराण जहा असुरषुमाराण 
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केमाणियाण तओ लेस्सा पण्णत्ताओ त जहा- 
तेउलेसा, पम्हुलेसा, सुक्कलेसा 


१३२ र्ति ठर्णोहि ताराखूवे चलिज्जा त जहा- 
चिकरुल्वसाणे वा, परियारेमाणे वा, णामो ठाण सकम- 
माणे तारारूषे चेन्जा 


तिहि ठार्णोहि देवे विज्जुयार करेज्जा त जहा- 
विकरुव्वमाणे वा, परियारेमाणे का, तहार्वस्स समणस्स 
वा, माहणस्स वा इषिढ, जु, जस, घल, वीरिय, पुरि 
सक्षकारपरक्कम उवदसेमाणे देवे चिज्शुयार करेज्जा 


तिहि ठार्णेह देवे यणिय-सद्‌ करेज्जा त जहा- 
विक्रुर्वमाणे वा, परियारेमाणे सा 
तहारू्बस्स समणस्स वा, माहणस्स सा - जाव-- देवे 
यणिय सद्‌ करेज्जा ३ 

१३४ रिह ठर्णेहि लोगघयारे सिया त जहा- 

अरिहूर्तेहि वोच्छिज्जमार्णेहि 
अरिहुतपण्णत्ते घम्मे योच्छिन्जमाणे 
पुञ्बगए्‌ बोच्छिन्जमाणे 

तिह र्हि लोगुज्नोए सिया त जहा- 
मरहरतेहि जापमार्णेहि 

अरहुतेतु पव्वयमागेसु 

अरहताण णाणुप्पाय मह्िमाचु 
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तिहि ठर्णोहि देवधघयारे सिया तं जहा- 
मरहरतेहि वोच्छिज्जमार्णेहिः 
अरह्‌तपण्णत्ते धम्मे वोच्छिज्जमाणे, 
पुष्बेगएु घोच्छिज्जमाणे 
्तिहि ठाणेहि देवुज्जोए सिया त जहा- 
मरिहूर्तहि जायमार्णाहि, 
अरिहतेहि पव्वयमाणेहि, 
अरह॒ ताण णाणुप्पायमहिमासु 
तिहि उर्णेहि देवसनिवाए्‌ सिया त नहा- 
अरिहतेहि जायमार्णेहि 
अरिहेरतोहि पल्वयमाणेहिः 
अरिहृत्ताण णाणुप्पायमहिमासु 
एव देबुकष्कलिया देवकहफहे 
तिह र्णे देविदा माणुस लोग हव्वमागच्छति त नहा- 
अरिटरतीह जायमार्णेहि, 
सरिति पल्वयमार्णेहि, 
सरहताण जाणुप्पायमहिमासु 
एषं साभाणिया तायत्तीसगा लोगपाला देवा भग्गम- 
हिसोमो देवीमो परिसोववण्णगा देवा जणियाहिव देदा 
आयरक्खा देवा माणुस लोग हस्बमागन्छति 
तिहि ठर्णाहु येवा सम्भृद्धिज्जा त जहा- 
अरिहरतह्‌ नायमार्णहि -- जाव-- त चेव 
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एव भासणाष् चलेज्जा सीहणाय करेज्जा चेचुक्छेवं 
करेञ्जां 

तिहि ठाणेहि देबाण चेष य-रक्ता चलेज्जा त जहा- 
अरिहर्तहि जायमार्णेहि जाव-- ते चेव 

तिहि ठर्णेहि लोगततिया वेव माणुस लोग ह॒स्षमार्गाच्छग्जा 

त जहा- 
अरिहर्त¶हि जायमार्णेहि, 
भरिहूर्तेह पन्वयमार्णाहिः 
अरिहिताण णाणृप्पायमहिमाघु २९१ 

१३४. तिष्ट बुप्पडियार समणाउसो { त जहा- 

अम्मापिउणो, मर्िस्स, घम्मायरियस्स 
सपामो वि यण के परिसरे अम्मा-पियर सयपाग-सहस्स 
पाहि तिलखहि मन्मगेत्ता, सुरभिणा गघटटरृएण उष्वट्िता, 
तिहि उदेहि मज्जावित्ता, सल्वालकारषिभूसिय फरेत्ता, 
मणुन्न यालो पागसुद्ध अटा रस्वनणाउल भोयण भोयावेत्ता, 
जायज्जीव पिद्विवरेत्तियाए परिवहेज्जा, तेणाचि तस्स 
जम्म्ा-पिउरस्स दुप्पड्ियार मवड 


अहिणसे त अम्मापियर केवलिपण्णत्तं धम्मे आघवदर्ता 
पप्णवित्ता परूचित्ता ठावित्ता भवइ, तेणामेव तस्स मरम्मा 
पिउस्स सृष्पहडियार सवष समणाउसो | 

केह महच्चे वरि समुक्कपेज्जा, तए ण से दरिहे समुक्कदट् 
समाणे पच्छा पुर च ण विउलमोगस्तमिदसमण्णागए्‌ यावि 
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विहरेज्जा, तए ण से महच्चे अण्णया कूयाई वरिहभरूए 
समाणे तस्स दटिदस्स शतिए हृष्वमागच्छेम्जा, तए ण से 
दरिहे तस्स मद्िरस सब्वर्समवि देलयमाणे तेणाचि तस्त 
वुप्पष्ियार मइ 
अहे ण से त मरह केवलिपण्णत्तं धम्मे माघवदत्ता पण्णव- 
इत्ता परूबदहस्‌! ठावदृत्तए मबद, तेणामेव तस्स महस्त 
सुप्पद्ियार भवड 
केइ तहारूचस्स समणस्स वा, माहुणस्स या म तए एगमवि 
आायपरिय घम्मिय सुवयण सोच्चा निसम्प फालमासे काल 
किच्चा ण्णयरेसु देवलोएसु देवक्तएए्‌ उवयण्णे, तए ण से 
वेये त धस्मायरिय दृन्भिकखामो वा देसामो सृभिर्षत देस 
साहरेनज्जा, कताराओ वा णिवकतार फरेज्जा, दोहुकालि- 
एण वा रोगायकेण मभिसूय माण विमोएन्जा, तेणावि 
तस्स धम्मायरियस्स दृप्पडियार मघ 
महे ण स्ते त घम्माघरिय केवलिपष्णत्तानो चम्नामो भदू 
समाण पुज्जो विकेचलपण्णत्ते घम्मे माघवदत्ता- जाव -- 
ठावहत्ता मबद, तेणामेव तर्त धम्मायरियस्स सुष्पद्ियार 
भवद्‌ 

१३६ तिहि ठर्णेहि सपष्णे अणारे अणादोय अणचदगग दीहूमद्च 

चाउरत सस्षारकतार वोर्दबएज्जा त जहा- 

अणिदाणयाए, दिष्टसपण्णयाए, जोगवाहिपाए 

२३७ त्िविहा मोसप्पिणो पण्णत्ता त जहा- 


तथ साणग 


उक्कोसा, मन्क्षिमा, जहन्ना 
एय छप्पि चमामो माणियव्वाभो -- जाव -- बुसम दूसमा 
तिविहा उस्सप्पिणी पण्णत्ता त जहा- 
उक्कोसा, मज्सिमा, जहुन्ना 
एव छप्ि समामो माणियस्वामो - जनाव-- सुसमसुसमा 
१३८ रिह ठर्णेहि अच्छिण्णे पोग्गले चरल्ज्जा त जहा- 
आहारिज्जमाणे घा पोग्गले चलठेज्जा, 


चिकुव्वमाणे वा पोग्गले चलेज्जा, 
जाणामो वा ठाण सकामिन्जमाणे पोग्गले चलेज्जा 


तिविहा उवह पण्णत्ता त जहा- 

कम्मोयही, सरीरोषही, वाहिर-भड-मत्तोवही 

एव असुरकुमाराण भाणियभ्व 

एव एमिदिय-नेरहयवज्ज -- जाव-- वेमाणियाण 
महवा तिविहा उवही पण्णत्ता त जहा- 

सधित्ता, अचित्ता, मौीसया 

एषे नैर याण निरतर -- जाव-- वेमाणियाण 
तिषिहे परिग्गहे पण्णत्ते त नहा- 

करम्मपरिग्गहे, सरीरपरिग्गहे, बाह्रभरमत्तपरिग्गहे 

एव असुरकूमाराण 

एव ए्मिविय-नेरहइयवज्ज -- जाव -- वेमाणियाणं 
अहवा तिक्हि परिग्गहे पण्णत्ते त जहा- 
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सचित्ते, अचित्ते, मीसए 
एव नेरष्याण निरतर --जाव - वेपाणिपाण ५ 
१३६ तिविहे पणिहणि पण्णत्ते त जहा- 
मणपणिहाणे, ययपणिहाणे, कायपणिहाणे 
एव पाचदियाण - जाव-- वेमाणियाण 
तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते त जहा- 
मणसुप्पणिहाणे, षयसुप्पणिहाणे, कायसुप्पणिहाणे 
सजयमणुस्साण तिविहे सुष्पणहाणे पण्णत्ते त जहा. 
भणसुप्पणिहणे, वहसुष्पणिहणे, कायसुरप्पणहाणे 
तिविहे दुप्पणिहणे पण्णत्ते त जहा- 
मणवुप्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, कायदप्पणिहाणे 
एव पचिदियाण --जाव -- वेमाणियाण ४ 
१४० तिविहा जोणी पण्णत्ता त जहा- 
सीया, उस्िणा, सीओसिणा 
एव एगिदियाण -- जाव -- विर्गालदियाण तेउकाय- 
घज्जाण समुच्छ्िमर्पाचिदियतिरिष्छजोणियाण समुच्छिम- 
मणुस्साण य 
तिविहा जोणौ पण्णत्ता स जहा- 
सचित्ता, मचित्ता, मोसिया 
एवे एगिदियाण, विर्णालदियाण, समुष्दमपवचिवियति- 
रिक्लजोणियाण समुच्छिममणुस्साण य 
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तिविहा जोणी पण्णत्ता ते जहा- 
सजा, वियडा, सवुरिवयडा 

तिविहा जोणो पण्णत्ता ते जहा- 
फम्मुननया, सखावत्ता, नत्तीपत्तिया 
कुम्मुन्नथा ण जोणी उत्तमपुरिसमाऊण 

कुमुण्णयाए ण जोणीए तिविहा उत्तमपुरिसा गन्भ वक्कमति 

त नहा- 
अरहता, चककवटूरो, यलवेव-वासुदेवा 
सखावत्ता जोणी इत्यीरयणस्म, सलावत्ताए ण जोणीए 
वह्वे जीवा य पोग्गला य वक्कमति यिउक्कमति चयति 
उवधलज्जति नो चेत्र ण कन्िप्फज्जति, 
वसीपत्ता ण जोणौ पिहुञ्जणस्स, वसीपत्ताए ण जोणीए 
बहवे पिहन्जणे ग्म यक्मति ५ 

१४१ ति विहा तणवणस्सष्टकाषहटया पण्णत्ता त जहा- 
सखेज्जजीविया, अससेज्जजोविया, अणगतजीविया 
१४२ जबुहौीवे दीवे भारहे बाते तमो तित्या पण्णत्ता त जहा" 

भागे, वरवामे, पभासे 
एव एरवए वि 

जबुदहीवे वीवे महा विवेहवपसे एगमेगे चक॑कूवट् विजये तभी 

तित्या पण्णत्ता त जहा- 
मागर, वरवामे, पमासे 

एव घायहसदे वीवे पुरच्छिमद्धेवि, पर्चत्थिमद्धे वि 


तिहण ७ 


पुदश्वरव रदीवदधपुरच्छिमद्धेवि, पच्चत्यिमघे वि ७ 


१४३ जवुरीवे दीषे मरहेरबएसु वासेसु तीताए उस्सप्पिणौएु सुस- 

माए समाए तिण्णि सागरोवभकोराकोढीजो कालो हृत्या 
एव गओसप्िणीए, मागमिस्साए उस्सप्पिणीए मविस्सद 
एव धायदसडे परच्छिमदधे, परत्चत्यिमद्धे षि 
एव पुक्डरयरदीवदधपूरच्िमद्े पच्चत्यिमद्धेवि कालो 
माणियम्बो 

जबुहौवे वौषे भरहेरवएसु वात्तेसु तीताए उस्तप्पिणोए सुसम- 
सूसमाए्‌ समाएु सणुया तिण्णि गाउयाद्र उद्ध उच्छप्ेण 
तिण्णि पलिजोवमादइ परमाठ पात्या 
एष इमोसे भोसप्पिणीपए्‌ 
जागमिस्साए उस्तप्पिणीए 

एव --जाव ~ पुकवरदीवद्ध-पच्चत्यिमद्धे 

जबुदहवे दवे देवकुर-उत्तरकुरासु सणुया तिप्णि गाउमाद 

उद्ध उच्चत्तेण त्िण्णि पलिमोवमाह परमाउ पालयति 
एव --जाव-- पुदश्वरवरदीचद्-पच्वत्यिमदधे 

जुषे षीवे भरहैरवएसु वासेसु एगमेगासु भोसप्पिणि 


उस्सप्पिणोए तमो षसाभो उप्पज्जिसु बा, उप्पस्जति घा, उप्प- 
ज्जिस्तति वा त जहा- 


अरहुसयसे, चषकवद्टिवसे, वसारसे 
एष - जाव -- पुङ्खरवस्योवद्धपच्चत्यिमद्ध 
जबुरीषे दौवे मरदैरषएयु षासेमरु एगमेशाद भोसप्पिणी- 


~ ठाणगं 


उस्सप्पिणीए्‌ तमो उत्तमपुरिसा उष्पर्िसु वा, उप्पज्नति 
चा, उप्पज्जिस्सति वा त नहा- 

रहता, चक्कवदट्री, बलदेव-षासुदेवा 

एव --जाव -- पुक्खरवरवद्ध पच्चत्यिमदे 
पमो अहाउय पालयति त जहा- 

अरहता, चक्की, बेलदेव-वासूदेवा 
तमो मज्क्रिमाउय पालयति त जहा- 

अरहता, चक्कवटूी, बलदेव-वासुदेवा ४७ 

१४४ यायरतेदकाष्टयाण उषकोसेण तिण्णी राद्दियादं ठि पण्णत्ता 

सायरवाउकाहयाण उषकोसेण तिण्णि धाससहस्साह 
पण्णत्ता २ 


१४४ प्र ° मह्‌ भते 1 सालोणं बौहौण गोधरुमाण जवाण जव 
जवाण एएसिण घन्नाण कोहराउत्ताण पत्छारत्ताण 
भघारउत्ताण मालाउत्ताण मोक्ित्ताण सित्ताण लघिपाण 
मूहियाणं पिहियाण केवडय काल जोणी सचिद्रति ? 

उ० गोयमा ! जहृण्णेण अतोमृत्त उक्कोतेण त्तण्णि 
सवच्छराद, तेण पर जोणो पमिलायद्, तेण पर जोणी 
पविद्धसह, तेण पर जोणी विद्धसष्ट, तेण पर वीषए 
सचीए मवद, तेण पर जोणौवोच्छेदो पण्णत्तो 

१४६ वोल्वाए ण सक्करप्यमाए्‌ परढवीए्‌ णेरह्याण उवक्रोतेण 

ततिण्णि सागरोवमादं दिष्टं पण्णत्ता 
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तच्वाए ण वालुयप्यभाषएु पुढशीए जहन्नेण भेरदयाण तिण्णि 
सागरोवमादह ई पण्णत्ता 


१४७ पचमाए ण धूमप्पभाए पुढवीए्‌ तिष्णि निरयायाससयसहस्सा 
पण्णत्ता 


तिसु ण पुडवीसु णेरह पाण उसिणयेयणा पण्णत्ता त जहा- 
पटठमाए, वोच्चाए, त्चाए 


्िसुणं पृषवोसु णेरदया उसिणवेयणं पच्चगुमवसाणा 
विह्रति- 
पठसाए, योच्वाए्‌, छच्वाए ३ 
१४८ तओ लोगे समा सपत्र सपडिदिसि पण्णतते त जहा- 
अप्पद्राणे नरए, जबुहीवे दवे, सव्वहुिखधे महाविमाणे 
तमो लोगे समा सर्पाकल सपहिदिि पण्णत्ते त जहा- 
सौमतए्‌ ण नरए, समयव््ेत्ते ईसीपन्मारा पुढवौ २ 
१४६. तमो समृह्‌ा पगरईएु उदगरसेण पण्णत्ता ते जहा- 
कालोदे, पुक्रोदे, सयभुरमणे 
तमो समुदा बहु मच्छकच्छमाण्णा पण्णत्ता त जहा- 
लषणे, कालोदे, सयसुरमणे २ 
१५० तमो लोगे निस्सीला निम्बया निगुण निम्मेरा निप्पच्च- 
क्ाणपोसहोववासा कालमासे काल कच्चा अहे सत्तमाए 
पदघोए अप्पदद्राणि नरए नेरहयत्ताए्‌ उववस्जति त महा- 
रायाणो, सखलोया, ञे य महारमा कोडबो 


६० 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


छखाणम 


तजो लोए सुसील्ता सुष्वया सगुणा समेरा सपर्चकखाण- 
पोसहोववासा काकषपते फाल किच्चा सव्वट्ुसिद्धे महाविमाणे 
देवत्ताए उववत्तारो भवति त जहा- 

राणो परिचत्तकामभोगा, सेणप्वह, पसत्यारो २ 
वभलोग-लतएसु ण कप्पेसु विमाणा तिवण्णा पण्णत्ता त नहा- 

किण्डा, नीला, लोहिया 
माणप-पाणयारणच्चुएुम्‌ ण कप्ेसु देबाण भवधघारणिन्ज- 
सरीरा उक्षकोसेण तिण्णि रयणीओ उद्ध उच्चत्तेण पण्णत्ता \ 
तभो पण्णत्तीघ्रो कालेण अहिज्जति त जहा- 

चदपण्णत्ती, सुरपण्णत्तो, वीदसा गरपण्णत्तो 


ल्द्ठाणस्स वीओ उदहृसो 


तिविह लोगे पण्णक्तं त ज्ा- 
नामलोगे, ठवणलोगे, दव्वलोगे 
त्तिषिहे भावलोगे पण्णत्ते त जहा- 
नाणलोगे, वसणव्मेये, चरित्तललोगे 
तिविहे लोगे पण्णत्ते त जहा- 
उदडलोगे, अहोलोये, त्िरियलोगे ३ 
चमरस्स ण भमसुरिदस्स मसुरकूमाररण्णो तमो परिसामो 
पण्णत्ताभो तत जहा- 
समिया, चडा, जाया 


तिष्राण ६१ 
अन्मत्तरिया समिया, मज्क्षिमया चडा, बाह्रिया जाया 
चमरस्स ण॒ अरसुरिदस्स असुरफुमाररन्ने स्तामाणियाण 

देवाण तमो परिसाओ पण्णत्तामो त जहा- 
जेव चमरस्स 
एव तायत्तौसगाणयि 
चमरस्स लोगपालाण तम परिसाभो पण्णत्तामओ त जहा- 
तबा, तुहिया, पन्वा 
एव अग्गमहिसीण चि 
वलस्सवि एव चेव --जाव -- भगगमहिसीण 
धरणस्स य सापाणिय-तायत्तीसमाण- 
समिया, चषा, जाया 
लोगपालाण भग्गमहिसोण- 
सा, तुदहिया दरहा 
जहा धरणस्स तहा सेसाण भवणवासीण 


कालस्सं ण पिस्राइदस्स पिस्तायरण्णो तमो पररिसामो पण्ण- 
त्षाजो त जहा 


ईसा, तुबिया, ददरहा 
एव सामाणिय-श्रगपहिसोण 
एव --जाव - गोयरदई-गीयजसाण 


चदस्स ण जोद्िदस्स जोष्टसरण्णो तमो परिस्रामो पण्णत्तामो 
त जहा 


४ र्णग 


तभो येरघरुमोगो पण्णत्ताओो त जहा- 
जाहयेरे, सुययेरे, परियायथेरे 
सद्भिवासजाए समणे निग्गये जार्ह्येरे, 
ठाणग समवायघरे ण समणे निग्गये सुयपेरे, 
वौसवासपरियाए ण समणे कििगथे परियाययेरे २ 


१६० तभो पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सूमणे, दुम्मणे, नो सुमणे नो दुम्मणे 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गता नामेगे सुमणे भव, 
गता नामेगे दुम्मणे भवड्, 
गता नामेगे नो सुमणे नो दुम्मणे भवह 


तञ पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जामीतेगे सुमणे भवद्‌, 
जामीतेगे दुम्मणे मवद, 
जामीतेगे नो सुनणे नो इम्मणे मवद 
एव जाइस्सामीतेगे सुमणे मवड 
जाइस्तामीतेगे बुम्मणे मवड 
जाइस्सामोीतेगे नो सुमणे नो दुम्मणे मवद 
तभो पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अगत्ता नामेगे सुमणे भवष् 
अगता नामेगे दुम्मणे मवद 
अगता नामेने नो सुमणे नो दुम्मणे भवह 
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तथो पुरिखनाया पण्णक्ता त जहा- 
न नामि एने सुमणे सवद 
न जरम एमे दुम्मणे भवह 
नं जामिषएगे नो सुमरणे नो दुस्मणे भवह 
तमो एरिपिजाया पण्णत्ता त जहा- 
न जाद्स्स्ामि एगे सुमणे भवद्‌ 
स जाद्स्सामि एमे दुम्मणे भवह 
म जाहर्सामि एगे नो सुमणे नो दुस्मणे भद 
ए अगता नामेगे सुमणे भवद्र 
जागता भेर दुम्मणे भवद्‌ 
आगता निग नो सृमणे नो दुम्मणे मचड 
एत्तिमेगे सुमणे भष्‌ 
एतिमेगे दुम्मणे भवद्‌ 
एतिमेगे नो सुमणे नो दुम्मणे भवह 
एस्तामीति एगे सुसणे भवह 
एस्सामोति एमे दुम्सणे भवद्‌ 
एस्सामोप्तिएे नो सुमणे नो इुम्भणे भवष् 
गाहानो- 
गता म जगता य, मागता खलु तहा सणागता 1 
चिद्धित्त मिद्धित्ता, णिसिदत्ता चेव नो चेच १ 
हेता य प्रहता य, चछिदत्ता खनु तहा छिदि । 
चता मन्दता, भासित्ता चेव णो चेष \\२) 


९५ ठकणग 


समृग्धाए, फालसयोगे, दसणासिगमे, नाणाभिगमे, जोवा 
भियमे 
तिहि विसर जौवाण अजोवाभिगमे पण्णत्ते त जनहा- 
उड्ढाए, महाए, तिरियाए 
एव पवचिदियतिरिक्छजोणियाण 
एष मणुस्साण वि १७ 
१६४ त्तिविहा त्सरा पण्णत्ता त जहा- 
तेउक्ाहया, षाउकाहया, उराला तस्ता पाणा 


तिषिहा थावरा पण्णत्ता त जहा- 
पुढविकाहया, माउकाटया, षणस्सषकयहया ए 


१६५ तमो मच्छेज्जा पण्णत्ता त जहा- 
समए, पएसे, परमाणू 
एवमभेज्जा, मडज्क्षा, जगिज्छा, जेणंडदां, अमन्साः 
अपएसा, 
तमो अविभाडइमा पण्णत्ता त जहा- 


समए, पएसे, परमाणु ८ 
१६९६ अज्जोत्ति समरणे मगव महावीरे गोयमादइ स्मरणे निर्णये 


सामतेत्ता एव षयासी- 


भ्र० कि भया पाणा ? समणाठसो 
गोपमादइ समणा निग्गया स्षमण भगव महावीर उष 
सकमति उवस्षकभित्ता चदत्ति नमसत्ति खदित्ता नम सित्ता 
एवं घयासो- 
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सो खसु वय देवाणुप्पिमः !{ एयमद्र जाणाम्ते वा, 
पास्तामो वा त जइ ण देवाणुप्पिया एयमहु नो गिला- 
यति परिकहित्तए तमिच्छामो ण देदाण्प्पियषण सत्तिए 
एयमटर जाणित्तए 

० मन्जोत्ति समणे मगव महावीरे गोमा समणे निग्गये 
मामतेत्ता एव वयासी-वुक्वभया पाणा समणाउसो | 


भ्र०्सेण भते! दुष्वे फेणकटे? 
उ० जौघेण फटे पमादेण 


भ्र सेण भते] वुष्ठे कट वेद्ज्जह ? 
उ० अप्पभाएण 
१६७ अण्णउत्यिया ण भन्ने ! एव आइक्डति, एम मासति, 
एव पण्णवेति, एव परू्वति- 


प्र° कटण्ण समणाण निग्गथाण किरिया फज्जड 7 
तत्य जा सा कडा फञ्जह नो त पुच्छत्ति, 
तत्यजासाकढा नो कञ्ज नो त पृच्छति, 
तत्य जा सा अका नो कज्जं नो त पृच्छति, 
तत्य जा सा भका फज्जष्ट त पृच्छति से एव वत्त्वं 
सिया? 
अकल्य दुक, भग्ुस दषस, सकज्जमाणकृढ दुक्ख 
अकट्‌टु जक्ट्‌दु पाणा भूया जोवा सत्ता ेयण देयतित्ति 


१०० ठाणग 


घत्तम्य, जे ते एवमाह मिच्छा ते एवमाहस्‌ 

उ ० अह पुण एवमादक्ासि, एव भासामि, एव पप्णवेमि, 
एव पख्वेमि- 
फिच्व दुष, फुस्स दुकषल, फज्जमाणकड दुष्ल कट्टू- 
फट्दु पाणा भूया जीवा सत्ता वेपण वेयतित्ति धत्तस्व 
सिया 


तिद्रणस्स तइ उदृषो 


१६८ रत्तिहि ठेर मायी माय कटदं नो जालोएज्जा, नो पडिक्क- 
मेज्जा, नो निदिज्जा, नो गरहिज्जा, नो वषिर्टधेन्ना, नो 
विसोहैज्जा, नो भकरणाए्‌ अब्भुदरज्ना, नो भहारिह्‌ 
पायच्छित्त तथोक्तम्न पडिवज्जेज्जा त जहा- 

मर्कारिसु वाऽह, करोमि षाष्ट, करिस्सामि वाऽ 
तिहि छर्णह मापो माय कटदु नो मालोएज्जा, नो पडिक्क- 
मिन्जग, --जनाब-- नो पडिवज्जेज्जा 

अकित्तीवामे सिया, 

सवण्णे घामे सिया 

अविणए्‌ वामे सिया 


तिहि ठरणेहिं मायौ माय करद नो मालोएुज्जा --जाव -- 


नो पडिवज्जेज्जा त जहा- 
कित्ती वा मे परिहादस्सद, 
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जसो वा मे परिहाइस्सद, 
पुयासकष्कारे या मे परिहादस्सह 
तिहि ठर्णेहि मायो भाय कटू मालोएज्जा पचिक्कमेन्जा 
--जनाव-- पडिषज्जेज्जा त जहा- 
मायिस्स ण मस्सि लोगे गरहिए भवह, 
उघवाए गरहिएं भवह, 
कायाद गरहिया भवह 
त्तिहि ठर्णाहि मायी माय कट्ट्‌ माखोएन्ना -जाष-- 
परियजेज्जा त जहा- 
अमाद्रस्स ण अस्ति लोगे पत्ये मवद, 
उव्वाए्‌ पसत्थे भवह, 
माया पसत्या भव 
तिहि ठर्णेहि मायो माय कडु मालोएज्ना -जाव-- 
पटिवज्जेज्जा त नहा- 
नाणटूयाए, दस्णहूयाए, चरित्तदूयाए ६ 
१६६ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सुक्तधरे, मत्यघरे, तदुमयधरे 
१७० कप्पद निग्गयाण वा, निग्णयीण घा तमो व्याह धारिसए 
घा, परिरहरित्तए घा त जहा- 
जिए, भगिए, खोभिए 


कप्य निम्गयाण षा, निग्गयौण षा तमो पायाद घारित्तए 
खा परिहरित्तएवा पत जषा 


१०० ठाणेग 


षत्तन्व, जे ते एवमाहसु मिच्छा ते एवमाहसु 

उ० अह पृण एवमाहक्खामि, एव भासामि, एव पण्णवेमि, 
एव परस्वेमि- 
किच्च वुक्ख, फुस्स दुष, कज्जमाणकड वुक्ख कटटदू- 
कटु पाणां भूया जीचा सत्ता वेयण वेयत्तित्ति वत्तन्व 
सिया 


तिदट्रणस्स तइमो उदेसो 


१६८ तिहि ठर्णेहि मायौ माय कटृदु नो भालोएज्जा, नो परिकक- 
मज्जा, नो लिदिज्जा, नो गरहिज्जा, नो बिद्द्ैन्ना, नो 
विसोहेन्ना, नो भकरणाए्‌ अन्मुदरज्जा, नो अहार्ट्‌ 
पायच््छित्त तयोकस्न पडिवनज्जेज्जा त जहा- 

अकरिसु वाऽह, करोमि वाऽह, करिस्सामि वाह्‌ 
तिह ठार्णेहि मायौ भराय कटदु नो आलोएज्जा, नो पडिवक 
मिज्जा, --जाष--- नो पड्विज्जेज्जा 

अकफित्तीषा मे सिमा, 

वप्ये वामे पिया, 

मविणएवामेसिया 


तिहि ठणेहि मायी माय कटय नो जालोएम्जा -- नाव -- 
नो पटिवज्जेज्जा त जहा- 
कित्ती षा मे परिहादस्सदह, 


४ 
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जसो वा मे परिहादस्संद, 
पुयासक्कारे वा मे परिषा दस्सद 
तिहि ठर्णोहि मायौ माय कटृट्‌ मालोएुन्जा पटिरवकमेन्जा 
--जाव-- पडिवज्नेज्जा त जहा- 
मायिस्त ण भस्सि लोगे गरदहिए मवद, 
उषवाए गरहिए मवद, 
याद गरहा मवह 
तिहि ठर्णोहि मायौ माय कट्टु मालोएज्ना --जाव-- 
पटिषनजेज्जा त जहा- 
अमादस्स ण अस्सि लोगे पसत्ये भवह, 
उववाए पस्त्ये भवद्‌, 
आया पसस्था भषष् 
तिहि ठर्णोहि मायौ माय कट मालोएञ्जा -जाव-- 
पटिचनज्नेज्जा त जहा- 
साणंहरुयाए, दसणहुयाए, चरित्तदरुयाए ६ 
१६६ तभो पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सुत्तधरे, अत्यघरे, तदु मयधर 
१७० कप्पट्‌ निग्गयाण वा, निग्गथौण चा तजो बत्याह धारित्तए 
घा, परिह्रित्तए घां त जहा- 
जगिए, मगिए, खोमिए 


कप्पह निग्गयाण वा, निगयीण वा तमो पायाइ घारित्तए 
षा परिटैरित्तए या त जहा- 


१०२ रणं 


लाउयपाएु वा, वारुपाएु वा, मद्ियापाए वा २ 
१७१ र्तिहि ठर्णेहि बत्य घरेज्जा त जहा- 
हिरिपत्तिय, दुगुद्ापत्तिय, परीसषुवत्तिय 
१७२ तञी भायरक्खा पण्णत्ता त जहा- 
घम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएत्ता भवष्, 
तुिणीमो वा सिया, 
उद्टित्ता चा आयाए्‌ एगतमतमवक्कमेज्जा 
निग्गयस्स ण गिलायमाणस्स कप्पति तभो चियडदत्तीभा 
पदिग्गाहित्तए त जहा- 
उक्कोसा, मज्मना, जहन्ना २ 
१७३ तिहि उरणो समणे निग्गये सराहम्मिय सभोगिय करेमागे 
नादक्कमद् त जहा- 
सय वा दट्टु, 
सदृढस्स वा नितसम्म, 
तच्च मोस आखद्रृह चउत्य नो माउदट्रद 
१७४ तिविहा अणुन्ना पण्णत्ता त जहा- 
भायरियत्ताए्‌, उबञ्छायत्ताए, गणित्ताए 
तिविहा समण॒ना पण्णत्ता त नहा- 
आयरियत्ताए, उवज्स्ायत्तापए्‌, गणित्ताए 
एष उवसषपया, एव विजहुणा ४ 
१७५ तिविहै वयणे पण्णत्ते त जहा- 
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तस्वयणे, तदस्नवयणे, नो मचयणे 

तिविहे भवयणे पण्णत्ते त जहा- 
नो तव्वयणे, नो तदस्तदयणे, जवयणे 

तिषिहे मणे पण्णत्ते त जहा- 
तम्मणे, तयन्नमणे, नो अणे 

तिविहे ममणे पण्णत्ते तं जहा- 
नो तस्मणे, नो तयन्तमणे, अमणे ४ 

१७६ सिंह उणेहि अप्पवुद्धिकाए सिया त जहा- 

तस्सिचणदेससि वा पदेससि घा नो बहवे उदगजोणिया 
जीवा य, पोर्गला य उदगत्ताएं षक्कसति विष॑कमतति 
चयति उवज्जति, 
देवा नागा जवखा भूया नो सम्ममार्पाहया भवति स्त्य 
समूष्टिय उदगपोग्गल परिणय षात्तिखकाम मन्न देष 
साह्रति, 


अम्भवदह्लग च ण समुद्धत परिणय यासिडकाम याउकाएु 
विधुणद््‌ 
इ्चेएहि तिहि खणेहि प्यवुद्िकाएं सिया 
्तिहि खर्णेहि महावुद्रौकाए सिया त जहा- 
तस्ति च ण देससि वा पदेससि वा बहषे उदगजोणिया 


जीवा य, पोग्गला य उदगताए वव्कमति विरक्कमति 
वयति उयवज्जति, 
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ठाणममं 


देवा जक्खा नागा भ्रूया सम्भमाराहिया भवति भन्तत्य 
समुद्य उदगपोग्गल परिणय सासिउकाम तं देस 
साहूरति, 

अग्मवदहूलग च ण समुद्य परिणय वाक्िउकाम नो 
वाउमामो विधुणडइ 

इच्वेएहि तिहि र्णे महावुद्टिकाए सिया २ 


१७७ र्तिहि ठउणेहि महू णोववन्ने वेषे देवलोगेसु इच्छेज्न माणुस्स 


लोग हृन्वमागच्छत्तए, नो चेव ण सचा हुव्वमागर््त्तए्‌ 
तं जहा- 


अहुणोववन्ने देवे देवलोगेसु दि्वेसु फाममोगेसु मुच्छिए 
गिद्धे गदिषएु अन्सोदवन्ने से ण माणुस्सएु काममोगे नो 
आद, नौ परियाणाह, नो अह बध, नो निपाण 
परेद, नो टिद्टपकप्प पकरेदु, 

अहु णोववन्ने देवे देवलोगेसु दिष्वेसु कामभोगेसु, मुच्छिए, 
गिद्धे गडिए्‌, मज्परोववन्ने तस्स ण माणुस्सए पेम्मे वोच्छि्न 
विश्वे सकते मवह, 

भहु णोववन्ने देवे देवसोगेसु दिव्येसखु फाममोगेयु मुष्छिए 
--जाष-- मनज्कछोववन्ते तस्स ण एव मवद हेयाणि न 
गच्छं मुहत्त मच्छ” तेण कक्तेण अप्पाउया मणुस्सा काल- 
घ्मुणा सनु्ता मवति, 

दच्चेर्णाहि तिहि णेह भहु णोषवन्ने देवे देवलोगेसु हच्यैज्मा 
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माणुस लोग हन्वमागच्छित्तए णो चेव ण सचाए हन्व- 
मागजच्छित्तए 


१७७ तिहि उर्णेहि देवे महू भोचचन्ने देवलोगेसु इच्छेज्जा माणूस 
लोग हस्षमागच्छित्तए, सचाएद हव्वमागच्छित्तए- 

अहु णोववन्ते देषे देवलोगेसु दिव्वेखु काममोगेचु जमुच्धिए 
अगिद्धे मगहिए अणज्क्ोववन्ने तस्स ण एव सवद ~ 
“अत्य ण मम समाणुस्सए मवे मायरिए्द घा, उवज्क्षाएद 
खा, पत्ती ष्वा, येरेह बा, गणीहइ घा, गणधरेदह्‌ वा, 
शणावच्छेद्ृए वा, जसि पभावेण मए हमा एयाखूवा विव्वा 
देविद्दौ, दिन्वा देवनुष्ट, दिम्पे वेवाणुभावे लद्धे पत्ते 
श्रमिसमन्नागए” त गच्छामि ण ते भगवते ववामि, 
णमसामि, सक्कारेमि, सम्माणेमि, कट्लाण, मगल, देवय, 
चेदम, पञ्जुयासाभि, 


अहु णोववन्ने देवे देवलोगेसु विग्वेसु फाममोगेसु अमुच्छिए 
-- जाव -- मणन्छयोववन्ते तस्स ण एव भवद-एस ण माण्‌- 
स्सए भे नाणीद्‌ वा, तवस्सीह वा, अद्दुक्करकारए्‌ त 
गच्छामि ण भगवत वदामि, णमसामि -- जाव -- पञ्लु- 
यासाभि, 


महु णोषयवन्ने वे देवलोएसु-जाय--मणन्ोववन्ने, तस्स 
ण एव भवद-"“मत्ि ण मम माणुस्सए भवे माया वा, 
--जाव-- पुष्टा वा, त गच्छामि ण तेप्िमपिय पाडस्म- 
चामि पसतु ता मे इभं एयार्व दिष्व देधिदिठ, दिष्व 
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देवजुह, दिन्व देवाणुभाव लद्ध पत्त अमिसमण्णागय, 
इच्चेए हि तिहि ठणेहि महू णोचवन्ने दैवे देवलोगेसु इच्छेन्न 
माणूस लोग हन्वमागल्छित्तए्‌, सचाएड हव्वमागच्छित्तए 
१७८ तमो जाणाड देवे पौहेन्जा त जष्ा- 
माणुस भव, भरिए वेत्त जम्म, सुकुलपच्चाां 
ताहि ठाणेहि देवे परितप्पेज्जा त जहा- 
अहो ण मए" सते वले, सते यो रिए, सते पुरिसक्कारपरक्कमे, 
खेमसि सुभिक्खसि आयरिय-उ वन्मा चिन्जमर्णिहि 
कल्लसरोरेण नो बहूए सु महए, 
महो ण मए षृहलोयपटिबद्धेण परलोयपर मुहेण बिसयति 
सिएण नो वीहे सामण्णपरियाए मणुपालिषए, 
अहो ण मए इदिढरसस्नायगम्एण भोगामिसगिद्धेण नो 
चिसृद्धे चरित्ते फासिए 
इच्चेर्फहि तिहि ठर्गेहि देषे परितप्पेज्जा २ 
१७६९ तिह ठर्णह देवे घदस्सामित्ति जाण त जहा- 
चिप्राणाभरणाई णिप्यभाष्ठ पासित्ता, 
कप्परुक्छग मिलायमाण पासित्ता, 
अप्पणो तेयलेस्स परिहायमाण जाणित्ता 
इच्चेर्एहि तिहि ठेहि देवे चषिस्सामित्ति जाणद् 
तिहि र्णे देवे उस्वेगमागच्छेज्जा त नहा- 
अहो ण मषु हमाओ एयाख्वामौ रिव्वाभ देविडडढीमो, 
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दिम्बामो देवजुदओ, दिन्वामौ देवाणुमावामो पृत्ताभो 
लदमो अभिसमण्णागयामो चद्यन्य मविस्संदे, 


अहो ण मए माउभोय पिउसुक्क त तदुभयससटर तप्पदम- 
याएु आहारो माहारेयन्घो भविस्सष 
ग्रहो ण मए कलमलजबालाए असुदए उन्ेयणियाए 
मीमाए गन्भयसहीएु व्ियप्व मविस्सद् 
इच्चेर्एाह तिह ठण्‌ देवे उव्देगमागच्छेज्जा २ 

१८० तिसघ्यिा विमाणा पष्णत्ता त जहा- 
ब्रा, तस्ता, चउरसा 


तत्यणजेते वद्र विमाणा ते णपुक्छरकण्णियासठाण- 
स्या सव्वमो समता पागारपरिकिलित्ता एगदूवारा 
पप्णत्ता- 

तत्य णनेते तसा विमाणातेण ्िघाङ्गक्तठाणसठिया 
दृहामो पामारपरिक्रवित्ता एगो पेडया परिर्लित्तः 
तिदुवारा पण्णत्ता- 

तत्य णजे ते चउरसविमाणा ते ण मक्छाडगसठाण- 


सखा, सन्वओ समता वेशया परिक्थत्ता चखदृषारा 
पण्णत्ता- 


तिपहट्भिया विमाणा त जहा- 


घणोदधिपदद्टिया, घणवाययदष्टिया मोचासतरपदद्धिया 
तिविहा विमाणा पण्णत्ता त जहा- 
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रणम 


अवद्धियय, षेउल्विया, परिजाणिया ३ 
तिविहा नैरष्या पण्णा त जहा- 

सम्माविदटरी, मिच्छादिद्री, सम्मामिच्छादिट् 

एव विगलिदियवज्ज - जाव - वेमाणियाण 
तमो दुग्गद्भो पण्णत्ताभो त जहा- 

नेरयदरुरगर्ई, तिरिक्छजोगीयवुग्गरई, मणुयुर्गई 
तमो सुगदमो पण्णत्तामो त जहा- 

सिचि सोगर्ई, देवसोगर्ई, मणुस्ससोगर्ई 
तभो दुर्गया पण्णत्त। तं जहा- 

नेरटयदरुगया, तिरिक्छजोणियदुष्णया, मणुस्सवुग्यया 
तञ सुगया पण्णत्ता त जष्टा- 

सिद्धसुर्गया, मणुस्ससुग्गया, देषसुग्णया ५ 
चखल्यभत्तियस्स ण भिकषुस्स फण्पति तञ पाणगाष् परि 
गाहित्तए त जहा- 

उस्ते$मे, ससे$्मे, घाचलघोवणे 
छद्रमत्तियस्स ण भिवुस्स कष्पति तओ पाणगाह परग 
हित्तए त नहा- 

तिलोदए्‌, सुसोवए्‌, जघोवए 
अद्भुमभकत्तियस्स ण भिक्खुस्स कप्पति तओ पाणगाइं पठिगा- 


हित्तए त जष्ा- 
आयामए, सोषीरए, सुद वियरे 
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चिवि उवह्दे पण्णत्ते त जहा- 
फलिमोवहरे, सुदधौच्हुदे, ससद हरे 
तिविहै उर्महिए पण्णत्ते त जहा- 
ज च मोगि्ह्ह) 
ज च साहरः 
ज च आप्गसि पशव 
तिविहू मोमोयरिया पण्णत्ता त जहा- 
उवग्रणोमोयरिया, मत्तपाणोमोयसिया, मावोमोयरिया 
उयगरणोमोयरिया तिविहा पण्णत्ता ते जहा- 
एगे षत्ये, एगे पाए, चियत्तोवहिसाहिर्जणयां 
तमो ठाणा निगयाण वा, निग्गयौण षा बहिपए्‌ अमसुहाए 
अवश्षमाए मणिस्सेएसाए अणाणुगामियत्ताए भवति त जहा- 
कूअणया, फषकरणया, मधञ्साणया 
तमो ठणा निग्गयाण वा, लिगयोण चा हियाए सूह 
खमाए णिस्तेयसाए श्राणुगामिमत्ताएु मवति त जह 
सकूञणया, मकष्करणया, अणवज्क्षाणया 
तञ सल्ला पण्णत्ता त जहा- 
मापासत्ते, नियाणसत्ठे, {मिच्छा दसणस्ल्छे 
तिह ठर्णोहि समणे निग्गये ससित्तयिखलतेचेस्से भवद्‌ 
त जहा- 


सायावणयाए, खतिखमाए, मपाणगेण तवोकम्मेण ११ 
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साणय 


अवद्या, देउश्विया, परिजाणिया ३ 
तिविहा नेरष्टया पण्णत्ता त जहा- 

सम्मादिद्री, मिच्छादिद्री, सम्मामिच्छादिद्धी 

एव विगलिदियवज्ज -- जाव _ वेमाणियाण 
तमो दुग्गडयओ पण्णत्तामो त जहा- 

नेरहयदुरगरई, तिरिष्यजो णीयदुर्गर्ह, मणुयदुगगई 
तओ सुगदमो पण्णत्तामो त जहा- 

्िद्धिसोगर्द, देवसोगर्ई, मणुस्ससोगर्ई 
तभो बरुग्गया पण्णत्त। त जह्ा- 

नैरहयवुग्गया, तिरिक्खजोणियदुम्गया, मणुस्सदुग्मया 
तभो चुगया पण्णत्ता त जहा- 

सिदधसुग्गया, मणुस्ससुग्गया, देवसुग्यया ५ 
चउस्यमत्तियस्स ण भिक्षुस्स कप्पत्ि तमो पाणगादइ पडि- 
गाहित्तए त जहा- 

उस्सेहमे, ससेहमे, चाउलधोषणे 
छहुमत्तियस्स ण भिदधयुस्त कप्पति तओ पाणगाह पिगा 
हित्तए त जहा- 

तिलोदषए, तुसोवए, लयोदए 
अटूमभक्तियस्स णं भिग्खुस्त कप्पति तम पाणगाडइ पडिगा- 
हिसए तं जहा- 

आयामए, सोषौरए्‌, घुद्धवियरे 
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निवहे उवह पण्नत्ते त नहा- 
फनिमोवहदे, मुद्धोवहृदे, यद्रो वहडे 
निविहे उग्णहिप्‌ पण्णत्तं त नहा- 
ज च गोष्ट, 
जच मार्ह, 
स च मामगमि परदिव 
तिचिहा भौमोपप्या प्णत्ता त नहा- 
उवगरणोमोयरिया, मत्तपाणोमोयरिया, नावोमोपरिया 
उवगग्णोमोयगि्या तिचिहा पण्णत्ता त जहा- 
एणे चन्ये, एगे पाए, चियत्तोवहिमाहिन्नेणया 
तमो टाणा निणयाण वा, निग्णयौीणः वा सरहिपाए ससुहाए 
सकषवमाएु वपिम्नेएमाए्‌ यणापुगामियत्ताए्‌ मवति त नहा- 
पृ प्रणया, कयङ्रणया, बवज्ाणया 
तमो छागा निणयाण वा, निणयोण वा हिपाए्‌ सृहाए 
स्बमाए णिम्ययमाए प्राणुगामियत्ताएु नवत्ति त जहा- 
सङृप्रणया, सक्क्करणया, मणवज्ज्नाणया 
तौ न्ना पश्णत्ता त जहा- 
मापानन्ये {नियागसन्ते, मिन्छादस्तषतत्ये 


तिहि दानि ममणे निग्णये सवित्तविर सतेञ्चेस्ये नवद्‌ 
तन्हा 


सायावघ्ययाण, ग्यत्तिपमाप्‌, पापगेप तवोकम्मेम १४ 


उम्माय वा लभिनज्जा, 
दीहुफाल्िप चा रोगायक पाउणेज्जा, 
फेवलिपन्नत्ताभो वा धम्माओ भसेज्जा 
एगराहय भिषशयुवडिम सम्म अणुपाकेमाणस्स भ' 
तओ ठाणा हियाए सुहाए खमाए्‌ णिस्तेस्ताए भाष 
त्तं भवति त जहा- 
मोहिणाणे घा सै समुप्पज्जेज्जा, 
मणपज्जवनाणे वा से समूप्पज्जेज्जा, 
फेवलणाणे चा से समुप्पज्जेज्जा २ 
१८३ जमुटीये दीये तभो फम्ममूमोभो पण्णत्तामी 
भरे, एरवए, महा विवेहे | 
एव धायह संरे दीवे पुरच्धिमद्धे -जाव - 
यद्ढे पच्चत्थिमद्धे ५ 
८४ तिषिहै दसणे पण्णे, त जहा- 
संम्मदसणे, भिच्छदसणे, सम्मामिच्छंदसगे 
तिषिहा सुई पण्णत्ता त जहा- 
सम्भर, मिस्र, सम्मामिच्छरुद 


तिङ्काण १५९ 

तिचिहे पगे पण्णत्ते त जहा- 

सम्मपञोने, भिच्युपओगे, सम्माभिच्छयमोगे ३ 
१८५ तिविह ववक्ताए पण्णत्ते त जहा- 

घम्मिए ववसाए, 
धघम्मिए चवत्ताए, 
धम्मियाधम्मिए ववसाए 

अहवा त्तिविहे ववसाणएु पण्णत्ते त जहा- 
पच्चष्छे, पच्चदए, माणुगामिषए 

अहवा तिपिह ववसाएु पण्णत्ते त जहा- 
दहरो ए, परलोदए, इहुलोदरएपरलोदए 

एहूतोद्रएु चवसाए तिविहे पण्णत्तं त जहा- 
लोदए, वेदए, सामदए 

सोइए्‌ वयसाए्‌ तिविहे पण्णत्ते त जहा- 
अतये, धम्मे, कामे 

चेष्ए्‌ ववत्ताएं तिविहै पण्णत्ते त जहा- 
रिरग्देदे, जर्येदे, सामवेदे 

सामदए ववमाए तिविहे पण्णत्ते त जहा- 
नाणे, द्मणे, चरितं 

तविषा अत्पमोणौ पण्णत्तां ते जहा- 
सापे, दे, नेएु ८ 

१६६ तिविह्‌ा पोगगता पण्णक्ता त जहा- 


उम्माय वा लभिन्जा, 
वीहूकालिय वा रोगायफ पाउणेज्जा, 
केव लिपन्नत्तामो वा घम्माभो भसेज्जा 
एमराष्य भिकखुपठिन सम्म भणुपालेमाणस्स मणगारस्स 
तमो ठाणा हियाए सुहाए खमाए णिस्तेसाए माणुगामिय 
ताए भवति त जहा- 
जोहिणाणे वा से समुप्पज्नेज्जा, 
मणपज्जवनाणे वा से समुप्पज्जेज्जा, 
फेर्वलणाणे वा से समुप्पज्नैज्जा ३ 
१८२ जबु्टौवे वीये तओ कम्मम्रुमोमो पण्णत्तामो त जहा 
भरहे, एरषए, महा पिवेहे 
एव धायद सड दीवे पुरच्छिमद्धे --जाय -- पुक्छरवरदी- 
धद्ढे प्चत्यिमद्धं ५ 
१८४ त्तिविहे दसणे पण्णत्ते, त जहा- 
सम्महसणे, भिच्छदसणे, सम्मामिच्छवसणे 
तिविहा रई पण्णत्ता त्त जहा- 
सम्मर्द, मिच्छ, सम्मामिन्यरद 


तिटूाण ११९ 

तिविहै पमेगे पण्णत्ते त जहा- 

सम्मपभगे, भिच्युपभोगे, सम्माभिच्छपमोगे ३ 
९८५ त्िविहे वयस्राएु पण्णत्ते त जहा- 

घम्मिए यवसाए 
अधम्मिए ववसाए, 
घम्पियाघम्मिए्‌ ववसाए 

अहवा तिचिहे कववसाएु पण्णत्ते त जहा- 
पर्चपदे, पच्चदए, माणुगामिषए 

अहवा तिचिहे वयसाए पण्णत्ते त जहा- 
इहृलोदए, परलोद्वए, इहलोडएपरलोदए 

षटरोदए वयसाए (तचिहे पण्णत्ते त जहा- 
लोदए, येदए, सामदए 

लोए ववमाए तिविह पण्णत्ते त जहा- 
मत्ये, घम्म, फामे 

देए वबसाए तिविहे पण्णत्ते त जहा- 
रिरव्वेदे, जउब्वेदे, सामवेदे 

सामरए यवसाए्‌ तिपि पण्णत्ते त जहा- 
नाणे, दमणे, चरित्ते 

तिविहा अत्यनोणी पण्णत्ता त जहा- 
सापे, टदे, मेण प 


१८६ तवि पोग्ता पण्णत्ता त जनहा- 


(८५ 


१६१ 


ठाणम 


प्र० सेणभते ¡ सवणे कि फले? 
उ० णाणफले 


प्रन्सेण प्रते! णणेकि ष्ठे? 
उ० विण्णार्णफे 


एवमेएण भभिलावेण हमा गाहा अणुगतन्वा- 
सवणे णागे य विण्णणे, पच्चक्खाणे य सजमे । 
अणण्हूए ते चेव, बोदाणे अकिरिय निग्वाणे ॥ 


भ्रण --जाव--सेण भते! अकिरिया कि फला? 
उ० निव्वाणफला 


प्रण सेण मभते 1 निन्वाणे कि फले? 
० सिद्धिगइगमणपज्जवसाणफले पण्णत्ते, समणाउसी ॥ 


तिद्रणस्स चउत्यो उहेस्ो 


पडिमापडिवन्नस्स अणगारस्स फप्पति तमो उवस्सया परि 
लेहित्तए त जहा- 

अहै मागमणगिहति वा, 

अहे वियडगिहसि बा, 

अहे ्क्खमुलगिहुसि वा 

एवमण॒न्नवित्तए्‌, उवाद णित्तए 


तिहा ११५ 


पदिभाषडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति तञ सयारगा पडि- 
उेहित्तए त जहा- 
पुढविसिला, कटुसिला, महूसयडमेव 
एव अणुण्णवित्तए उवाद णित्तए्‌ ४ 
१९२ तवि फाले पण्णत्ते त जहा 
तोए, पद््पण्णे, भणागषए 
तिविहे समए पष्णत्ते त जह्‌ 
तीए, पद्भुप्पण्णे, अणागए 
एव अवलिया, आणापाणू, योवे, लवे, मुहु त्ते, महोरत्ते, 
--जाव -- वाससपसहस्से, पुम्बगे, पुन्वे --जव-- 
ओसप्पिणी 
तिविहे पोग्गलपरियटरे पण्णत्ते त जहा- 
तीए, पड्ुप्पने, अणागए ५४ 
१६३ प्तिविहे वये पण्णत्ते त जहा- 
एगचयणे, बुयगे, बहुदयणे 
अहवा ति विह वयणे पण्गत्ते त जहा- 
इत्िदयणे, पुचयणे, नपुस्तगवयणे 
अहवा त्विह वयणे पण्णत्ते त जहा- 
तोपदयणे, पड्ुप्पननव्यगे, भणागयवयणे ३ 
१६४ त्तिविहा पर्नवणा पण्गत्त त जहा- 
नाणपन्नवणा, दसणपन्नवण्ण, चरित्तपन्नवणां 


११५ ठलाणग 


तिविहे सम्मे पण्णत्तं तं जहा- 
नाणसम्मे, दसणसम्मे, चरित्तसम्मे 
तिविहे उवधाए पण्णक्ते त जहा- 
उग्गमोवघाए, उप्पापणोवघाए्‌, एसणोवघापए 
एव विसोहौ ४ 
१६५ तिदिहूा आराहणा पण्णत्ता त जहा- 
णाणाराहूणा, दसणाराहुण।, चरित्ताराहणा 
नाणाराहणा तिविहा पण्णत्ता ते जहा- 
उक्कोसा, मज्िमा, जहन्ना 
एव दसणाराहणा वि, चरित्ताराहूणा वि 
तिचिहे सकरिलेसे पण्णत्ते त नहा- 
लाणसफिठेसे, वस्रणसकिलिपने, चरित्तसकिलेसे 
एव असकिलिसे वि 
एवमइर्वक्गे चि, वदक्कने वि, अहइयारे वि, अणायारे वि 
तिण्ह॒मदक्कमाग आलोएज्जा, पठिक्मेज्जा, निदेज्जा, 
गरहिन्जा -- जाव -- परियन्जिज्जा त नहा- 
नाणाकयकमस्स, वसणादषफमस्त, चरित्तादयकरमस्त 
एव वद्टवक्नाण वि श्याराण, अणायाराण १४ 
१६६ तिविहे पायच्छित्ते पण्णत्ते त जहा- 
आलोयणारिते, पडिककमणारिहै, तद्रनयारिद 
१६७ जवृहोवे दीवे मदरस्स पन्बयस्स वाहिगेणं तभो भकम्मनू- 


तिद्धाण ११४ 
मिग पष्णत्ताओ त जहा- 
हेमवए, हरिकासे, देवकूरा 
जदृहोवे दवे मलदरस्स पम्बयस्स उत्तरेण तंज भकम्नसू- 
भोभो पण्णत्ताओ त जहा- 
उ्तेरषुरा, रम्मगवम्से, एरष्णवए 
जदूमदरस्स दाहिणेण तओ घासा पण्णत्ता त जहा- 
भरहे, हेमघए, हरिवासे 
जसूनवरस्स उत्तरेण तओ चासा पण्णत्ता त जहा- 
रम्मगवासे, हे रण्णवए, एरवए 
जबुमदरदाहहिणिण तो वासहरपसव्बया पण्णत्ता त जहा- 
चुल्लहिमवते, महाहिमवते, णिसढे 
जनूपवरउत्तरेण तभो बासहुरपव्बया पण्णत्ता त जहा- 
नोलवते, सप्पी, सहरी 
भवूमदरदाहिणिण तमो महा दहा पण्णत्ता त जहा- 
पठमदहे, नहापउमदतै, तिगिछदहे 


तत्य ण तओ देवयाजो नहिड्ढियाजो --जाव-- पलिमोव- 
मद्विहपाम परिवसतति त जह्‌ 
सिरे, हरे, धित 
एव उत्तरेण वि नवर-केप्तरिदहे, महार्पोडरोयद, 
पोडरोयदहे देवपाओ-~कत्ती, चु्धि, लच्छो 


जवूमदरदादिणिण चुरलहिमवत्ताभो वासहरपन्बयामो पउ. 


११५ लणम 


तिविहै सम्मे पण्णत्ते तं जहा- 
नाणसम्मे, रसणसम्मे, चरित्तसम्मे 
तिविहै उवधाए पव्णत्ते त जहा. 
उग्गममोवधघाए, उप्पायणोषधाए्‌, एसणोवघाए 
एव विसोही ४ 
१९५ तिषिहूा भाराहृणा पण्णत्ता त नहा- 
णाणाराहणा, वससणाराहण।, चरित्ताराहिणा 
नाणाराहृणा तिषिहा पण्णत्ता त जहा- 
उस्कोसा, मन््िमा, जहन्ना 
एव वस्णाराहृणा वि, चरित्ताराहणा चि 
तिषिहै सक्षिलिसे पण्णत्ते त जहा- 
नाणसक्षिरेसे दसणस किते, चरित्तसकिलिसे 
एव मसकठतति वि 
एवम वकने वि, वद्ककने वि, अहयारे चि, मणायारे वि 
तिष्मदइषकमाग भआलोएज्जा, पडिककमेज्जा, विवेज्जा, 
गरहिज्जा -- जाव -- पडिवेज्जिञ्जा त जहा- 
नाणाहवफमस्त, दसणाष्ुक्कमस्स, चरित्तादक्कमस्त 
एव वहक्कमाण वि अहपाराण, अणापाराण १४ 
१६६ तििहे पापच्छित्ते पण्णत्ते त जहा- 
आलोयणारिहे, पडिक्कमणारिहै, तद्ुममारहि 
१६७ जुषे दीवे मदरस्स पञ्चयस्स काहिणेण तभो अकम्ममू" 


तिद्ूण ११७ 
मिभो पण्णत्ताओ त जहा- 
हेमवए्‌, हरिवासे, देवकुरा 
जवरहोचे दीवे मदरस्स दवब्दयस्स उत्तरेण तमो अकम्ममू- 
मोओ पण्णत्ताओ त जहा- 
उत्तरकुरा, रम्मगवग्से, एरण्णयणए 
जवूमवरस्स वाहिणिण तञ वासा पण्णत्ता त जहा- 
भरहे हैमवए, हेरिवासे 
जबरूमवरस्स उत्तरेण तओ वासा पण्णत्ता त जहा- 
रग्मगवात्ते, हैरण्णवए, एरषषए 
जबुमदरदर्हणेण तओ वासह्रपष्बया पप्णत्ता त अहा- 
चुल्ल हिमवते, महाहिमवते, णस 
जनूमदरउत्तरेण तो वास्तहुरपम्बया पण्णत्ता त जहा- 
नोलवते, रुप्पो, सहुरी 
जघरूमदरदाहिगेण तमो महा दहा पण्णत्ता त जहा- 
पउमदहे, नहापउमदहे, तिगिखुदहे 


तस्य ण तमो देवयामो नहिड्ढिपाओ --जाव-- पलिभोद- 
मट्विइया परिवसति त जहा- 
सिरो, ब्िरी, धित्तौ 
एव उत्तरेण वि नयर-केसरिद्हे, महार्पोडरीयदहे, 
पोडरीयदहे देवयामो-फित्ती, बुद्धि, लच्छी 


जवूमवरदादिणेण चुर्वहिमवत्ताओ बासंहरप्षयामो पड- 


११५ उण 


तिषिहै सम्मे प्णत्ते त जहा- 
नाणसम्मे, दसणसम्मे, चरित्तसम्मे 
तिषिहे उवघाए पण्णत्ते त जहा- 
उर्गमोवधघाए, उप्पायणोवघाए्‌, एसणोवधाए 
एव विसोही «४ 
१६५ तिषिहा आराहूणा पण्णत्ता ते जहा- 
णाणाराहृणा, दसणाराहणा, चरित्ताराहणा 
नाणाराहुणा तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
उक्कोसा, मज्सिमा, जहेन्ना 
एव दसणाराहणा वि, चरित्ताराहणा वि 
तिविहे सकिलेसे पण्णत्तं त नहा- 
नाणसकिलेसे, वसणस् फिलेपे, चरित्तसक्िलिसे 
एव भसक्लिति वि 
एवमद कके वि, वद्क्कने वि, मइयारे वि, अणायारे वि 
तिण्डूमइक्कमाग आलोएज्जा, पडिरकमेज्जा, निदेज्ना, 
गरहिन्जा - जाय -- पडिवज्जिज्जा त जहा- 
नाणाषकमस्स, वसणाइवकमस्स, चरित्ताइक्कमस्त 
एव वडष्फमाण वि अइयाराण, अणायाराण १४ 
१६६ तिविहे पायच्छित्ते पण्णत्ते त जहा- 
आलोयणारिहै, पडिक्कमणारिहे, तदुमयारिट 
१६७ जबुदहीवे दीवे मवरस्स पच्ययस्स बाहिणेण तओ अकम्मगरू 
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मिभ पण्मत्ताओ त जहा- 
हेमवए , हरिबासे, देवकुरा 

जब्रहोचे दीवे मदरस्स पन्वयस्स उत्तरेण तञ अकम्ममू- 

मीमो पण्णत्ताओ त जहा- 
उत्तरकुरा, रम्मगवग्ते, एरण्णवषए्‌ 

जनूमवरस्स दाहिणेण तो वासा पण्णत्ता त जहा- 
भरहे, हेमवबणए, हूरिवासे 

जबूमवरस्स उत्तरेण तमो वासा पण्णत्ता त जहा- 
रर्मगसाप्े, हे रण्णवए, एरवए 

जबुमवरदाहिणिण तञ वासहूरपल्वपा पण्णत्ता त जह्‌ए- 
चुरलहिमिवते, महाहिमदते, णिसदढे 

जदूमदरउत्तरेण तमो वास्रहरपव्बया पण्णत्ता त जहा- 
नौलवते, सप्पो, सिहरी 

जचरुमदरदाहिणेण तञ महा दहा पण्णत्ता त जहा- 
पउमवहे, महापउमक्ते, ्िगखदहे 


तस्य ण तओ देवयाभो महि द्ढिपामो --जाव-- पलिगोव- 
मट्दयामो परिवसति त जहा- 


सिरी, हिरो, धितती 


एव उत्तरेण वि नवर-केसरिदहे, महापोंडरीयवह, 
पोडरीयवहे देवयामो-कित्तो, बुदि, लच्छी 


जनूमदरदाह्णिण चुल्लहिमवताभो वासह्रपव्बयामो पउ. 
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मदहामो महादहाओ तमो महाणर्हेभो पवहूति त जह" 
गगा, सिषू, रोहितसा 
जदूमदरउत्तरेण सिहरीभो वासहरपव्बयाओ पोडरीयवहाभो 
महादहामो तओ महानर्घभो पवहुति त जहा- 
सुवन्तकूला, रत्ता, रत्तवतो 
जवुमदरपुरच्छिनेण सोयाए नहाणर्दए उत्तरेण तमो मतर 
णर्भो पप्णत्ताओ त जहा- 
गाहावई, दहवई, पकवई 
जमूमदरपुरच्छिमेण सीयाएु महाणर्दए्‌ दाहिणेण तो भतः 
णमो पण्णत्ताओ त जहा- 
तत्तजला, मत्तजलो, उस्मत्तजला 
जवुमवरपच्चत्यिमेण सीभोदाए सहाणर्दएु दाहिणेण त 
अतरणर्भो पण्णत्तामो त जहा- 
खीरोदा, सौयसोता, अतोवाहिणी 
जनूमवरपच्चत्यमेण सीजोदाएु महाणईए उत्तरेण तभो 
अतरणरईभो पण्णत्ताओ त जहा- 
उस्मिमालिणी, केणमालिणी, गभीरमालिणी 
एव घायडसञे ववे पुरच्छिमद्धे चि अकम्मगमी 
अगढेवत्ता - जाव-- अतरणर्ईभो णिरवसेस माणियव्व 
--जाव-- पुक््रवरदौवढखपच्चत्यिमडढे तहैव निर 
यसेस माणियय्व १६ 


१६८ सिप्र गर्गेहि वेसे पुढवीए चलेज्जा त जहा- 
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सहे ण इमीसे रयणप्यभाएु पृढवीए उराला पोग्गला 
णिवन्तेज्जा, तए ण ते उराला पोर्गला णिवत्तसाणा देत 
पुढवीए चलेज्जा, 

महोरगे वा महिष्ठौएु -- जाव-- महेसक्खे दमे 
रयणप्पमाए पुढवीए्‌ अहे उम्मज्ज-णिमज्जिय करेमाणे 
दे पुढ्वोए चलेज्जा, 


नाग-सुवन्नण वा सगामसि वेदरमाणसि देसे पुडवीषए्‌ 
चलेज्जा 


चेह रहि ठर्णेहि वेसे पुठचोए चक्ञेज्जा 

तिर्हि ठर्णेहि केवलकप्पा पुढयौ चलेज्जा त जहा- 
अहे ण इमीसे रयणप्पमाए पुठवौएु घणवारए्‌ गुष्पेज्जा, 
तए ण से घणवाए गुविए समाणे घणोदहिमेएन्ना, 
तए ण से घणोदहौ एए समणे फेवलकप्प पुर्कवि 
चलेज्जा, 
देवे वा महि्दिदए --जाव-- महैसक्ते तदाख्वस्स 
समणस्स मादेणस्स वा, इदडिढ जुर्‌ जस बल वोरिय 
पुरिपस्षक्कारपरवकम उवदसेमाणे फेवसलकप्प पुटि 
चलेज्जा, 


देचासुरसम्पमसि वा वट्रलरणस्सि केवलकप्पा पुढदी 
'चलेज्जा 


इच्चेएहि र्तिह्‌ उरणो केवलकप्पा पुढवी चेन्ना २ 
१९६९ तिविहा वेदकिन्बिसियः पण्णत्ता त जहा- 
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तिपकलिओवमद्विहया, 
तिस्रागरोवमद्टिहपा, 
तेरससागरोयमट्या 


प्रण फहिण भते । तिप्तिओवमद्टिहया वेवकिष्विसिया 
परिवसति ? 

उ० उप्पि जोहसियाण हिष्ट सोहम्मीसाणेचु फष्येसु एत्य 
ण तिपलिओवमद्विया वेवा किष्विसिया परियसति 


प्र० कहि ण भते । तिसागरोबमद्टिहया देवा फिब्विसिया 
परिवसति ? 

उप्पि सोहम्मीसाणाण कप्पाण हह स्णकुमार-माि 
फप्पे एत्य ण तिस्ागरोवमद्टहया देवकिव्वििया परि 
वस्ति 


य 


© 


भर 


© 


कहि ण भते | तेरससागरोवमद्िहया देवकिव्विसिया 

परिवसति ? 

उ० उप्पि वभलोगस्स कप्पस्स हिष्ट लतगे कप्य एत्य ण 
तैरससागरोवमद्विष्टया देवकिन्वििया परिवसति 

सम्कस्स ण देविवस्त देवरण्णो वाहिरपरिसाएु देवाण तिनि 

पलिमोवमाइ टिई पण्णत्ता 

सवकस्स॒ णग देविदस्स देवरन्नो अन्भितरपरिसाएु देवोण 

तिन्नि पलिमोवमाई ष्टं पण्णत्ता 
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ईसाणस्स ण देविदस्स देवरन्नो बाहिरपरिसाए देबीण तिन्नि 
पलिमोवमाषह ठि पण्णत्ता ३ 
०१ तिविहे पायच्छित्तं पण्णत्तं त जहा- 
नाणपायच्छित्ते, दसणप्यच्ित्ते, च रित्तपापच्द्त्ते 
तमो मणुग्घाइमा पण्णत्ता त जहा- 
हत्यकम्म करेमाणे, मेहूण सेवमणे, राडभोयण भुजमाणे 
तमो पारिया पण्णत्ता त जहा- 
बुदुपारचिए, 
पमत्तपारचिए्‌, 
अन्तमन्न करेमाणे पारचिए 
तञो मणवदुप्पा पण्णत्ता त नहा- 
साहू स्मिषाण तेण करेमाणे, 
अन्नधम्मियाण तेण करेमाणे, 
हव्याताल वलयमणे ॐ 
२०२ तमो नो कप्पत्ि पस्वावेत्तए त जहा- 
पडए, वादए, कीवे 


एव सुडावित्तए, सिद॑ल्लावित्तए, उवटावित्तए, सभजित्तए 
सघातित्तषएं ६ 


२०३ तञ अवायणिज्जा पण्णत्ता त जहा- 
अविणीए्‌, विण्पटिबद्धे मविभोसियपाहूे 
तञ कप्पतति वादत्तए त जहा- 
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विणीएु, अविगदपडिवय्चे, षिउसियपाहृडे 
तञ दुसन्नप्पा पप्णत्ता त जहा- 
इटं, भूढे,वुग्गहिए 
तभो सुसन्नप्पा पण्णत्ता त जहा- 
अदु , अमूढ, अवुग्गाहिएु ४ 
२०४ तभ मडलिया पन्वया पण्णत्ता त नहा- 
माणुसुत्तरे, कडलवरे, रभगवरे 
२०५ तमो महुदमहालया पण्णत्ता त जहा- 
जवूहीवे मदरे मवरेसु, 
सयभूरणे समुहे समुदेसु, 
वभलोए फष्पे फप्पेसु 
२०६ तिषिहा कप्पषटदं पण्णत्ता त जहा- 
सामाइयक्तप्पठिररि, 
छेदोवद्ाबणियकर्प्पादुई, 
निष्विसमाणकष्पद्ई 
अहवा तिविहा कप्पद्िई पण्णत्ता त जहा- 
निष्ट कप्पटटई, जिणकप्पठिर्, येरकप्पठिई २ 
२०७ नेरहयाण तमो सरीरगा पण्णक्ता त जहा- 
वेऽन्बिए, तेयए, कम्मए 
असुरकुमाराण तम सरीरगा पण्णत्ता त जहा- 
एव चेव, एव सय्वेस्धि देवाण 
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पुढविकाइयाण तमो सरीरगा पण्णत्ता त जहा- 
ओराल्लिए, तेयए, फम्मए 
एव वाउकाष्यवज्जाण -- जाव -- चर्जारदियाण 

२०८ गुर पड्च्च तयो पडिणीया पण्णत्ता त जहा- 

आयरिपपडिणीए, उवज्क्षायपडिगणीए, येर्प{डिणीए 

गड्‌ पद्ुच्च लञो पदिणीया पष्णत्ता त जहा- 
इहलोगपदिणीए, परलोगपदिणौए, दृहमओ लोगपदिणौए 

समूह पद्ल्व तञ पदिणोया पण्णत्ता त जहा- 
कुलपदिणीए, गणपडिणीपए्‌, सघपडिणीए्‌ 

मणुकप पद्ुच्च तभो पडिणीया पण्णत्ता त जहा- 
तवस्सिपटिणीए, गिलाणपदिणीए, सेहपरिणीए्‌ 

भाव पद्ुल्च तओ पडिणीया पण्णत्ता त जहा- 
नाणपरिणोषएु, देसणपदिणीए, चरित्तपटिणीए 

सुप पड्च्च तओ पडिणीया पण्णत्ता त जहा- 
सुत्तपडिणीए, जत्यपखिणीए्‌, तदुमपपर्णीए ६ 

२०९ तमो पिडयगा षण्णत्ता त जहा- 

अद्री, अद्िसिजा, फेस-ससु-रोम-नहे 

तमो माउयगत पण्णत्ता त जहा- 
मसे, सोणिए, मर्त्यलिगे २ 


२१० र्हि ठणेष्ह समणे निग्गये महानिज्जरे महापज्जवसाणे 
भवगर त जहा- 
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फया ण महू अप्य वा, वहुप वा, सुय अहिन्निस्सामि, 

फया ण मह॒ एकलट्लविहारपडिम उवत्तपन्जित्ता ण विहं 
रिस्सामि, 

कया ण महू भपच्छिममारणतियसलेहूणाूसणाभूिए 
मत्तपाणपदियादइविलन्ते पामोवगएु काल मणवकखमाणे 


विहरिस्सामि 
एव समणसा, सवयसा, सकायसा पागडेमाणे निषधे 


महानिज्जरे महापन्जवसाणे भवह 


तिहि गर्णोहि समणोवासए महानिज्जरे नहापज्जवसाणे मव 
त जहा- 


कया ण मह्‌ भप्प वा, वहुय वा, परिग्गहु परिचदस्सामि, 
कया ण अह्‌ मुडे मवित्ता अगाराभो अणगारिय पव्बई 
स्तानि, 

कया ण अह्‌ अपच्छिममारणतियसलेहणास्‌ सणासूतिए 
सत्तपाणपटियादइकए पामोवगए काल अणवकषमणे 
विहरिस्ताभि 

एव समणसा, सवयसा, सकायता पागहेमाणे सभणोवातए 
महा निन्जरे महापज्जवसाणे मवद २ 


२११ तिविहे पोगकपड्घाए पण्णत्ते त जहा- 


परमाणुपोग्गले परमाणुपोगगल पप्य ५हुन्निज्जा, 
लुक्लत्ताए वा पटिहन्निज्जा, 
लोगते वा पटिहन्निज्जा 
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२१२ तिचिहे चक्खु पप्णत्ता त जह्‌ा- 
एगचकख्‌, विचक्सु, तिचकषछू 
छउमत्ये ण मणुस्से एगचक्सूः 
देवे बिचदखू 
तहारूवे सरमणे वा, माहुणे बा उप्पन्न-नाण दसणधघरेसेण 
तिचक्लूत्ति वत्तव्व सिया २ 
२१३ त्तिविहे भभिस्रसागसे पण्णत्ते त जहा- 
उड, अह, तिरि 


जया ण तहाखूवस्स समणस्स वा, माहृणस्स वा अहतनेसे 


नाणदस्षणे समृप्पज्जदइ से ण तप्पठढमयाएं उडढममिसमेद, 
तञ तिरय, 


तमो पच्छा अहे 
अहोलोगे ण दुरमिगमे पण्णत्ते समणाउसो ! 
२१४ त्िविहा इडढी पण्मत्ता त जहा- 
देविद्ढो, रादइदढी, गणिर्ढी 
देविश्ढी तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
विमाणिद्ढौ, विगरुग्बणिडदी, परिपारणिदह्ौ 
अहव देविदढी तिविहा, पण्णत्ता त जहा- 
सचित्ता, अचिक्ता, मोसिया 
राद्दढो तवहा पण्णत्ताः त जहा- 
रल्नो अहयाणिड्ढोः 
र नो निज्जाणिड्ढी, 
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रन्तो वल वाहण-कोस-कोट्रागारिडढी 
अहवा राइडढी तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
सचित्ता, अचित्ता, मीसिया 
गगिडढी तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
नाणिडढो, दसणिउढठी, चरित्तिङ्ढौ 
अहवा गणिदहो तिविहा पण्णत्ता त जहा- 
सचित्ता, अचित्ता, मीसिया ७ 
२१५ तभो मारवा पण्णत्ता त जहा- 
इडढीगारवे, रसगारवे, सायागारवे 
२१६ तिविहे फरणे पण्णत्ते त जहा- 
धन्मिए करणे, 
अधभ्मिए करणे, 
धम्मियाधम्मिए करणे 
२१७ तिविहे भगवया घम्म पण्णत्ते त जहा- 
सुम हिन्किए, सुक्षाइए, सुतवस्तिए 
जया सुअहिन्सिय भवड तहा सुक्ष्म भवद, 
जया सुञ्लाइय भवद् तया सुतवस्सिय भचदः 
से सुञहिन्सिए, चृश्चाइए, सुतवस्तिए सुयक्लाए्‌ ण 
मगवयराघम्मे पग्णत्ते 
२१८ तिविहा वावत्ती पण्णत्ता त जहा- 
जाग, अजाणु, विइगिच्छा 
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एवमज्क्षोघवन्नणण, परियावयज्जणा ३ 
२१९ तिविहे अते पण्णत्ते त जहा- 
लोगते, वेयते, समयते 
२२० तञ जिणा पण्णत्ता तं जहा- 
मोह्िणिषणनिणे, 
मणपज्जवणाण जिणेः 
केवलणएणलिणे 
तमो केवली पण्णत्ता त जहा- 
ओहिनाणकेवलो, 
मणपञ्जवनाणकेवली, 
केवलनाणकेवली 
तओ मरहा, पण्णत्ता त जहा- 
गोह्निणमरहा, 
मणपज्जवनाणअरहा, 
केवलनाणमभरहा ३ 
२२१ तञ लेसाओ बुभ्मिगघामो पण्णत्तामो त जहा- 
कण्लेसा, नोललेसा, काउलेक्षा 
तञ जेसाओ सुम्भिगधामो पण्णत्तामो त जहा- 
तेञ्केसाओो, पम्हुेसाओ, सृश्कलेत्ताओ 
एव दोप्मतिगानिणोओ, सोगतिगामिणीमो, सक्षिलिट्ामो, 
गसकिलिद्राओ, अमणुण्णाो, मणुण्णाजो, अविसुद्धामो, 
विसुद्धामो, मप्पसत्यामो, पसत्यामो, सौतलुक्तामो, 


१२० साणय 


निवुष्हामो १४ 


२२२ तिविह मरणे पण्णत्ते त जहा- 
वारपरणे, पडियमरणे, गालपड्िपमरणे 


बालमरणे तिविहै पण्णत्ते त जहा- 
ठियलेसै, सफिलिटुलेसे, पज्जवजायलेते 


पड्पभरणे तिविहे पण्णत्ते त जहा- 
ठिपलेसे, मसक्षिलिदरलेसे, पज्जवजायलेसे 


घालप्‌ डितसरणे तिविहे पण्णत्ते त जहा- 
ल्िठेसे, ससर्किलिद्रलेये, अपज्जवजायततेते ४ 


२२३ तभ ठाणा मब्वसियस्स अहियाए अशुभाए मेखमाए अगि 
स्से्ताए अणाणुगामियत्ताए मवति त जहा- 

से ण मुडे भवित्ता भगारानो अणगारिय पव्वईए निमे 
पावयणे, सकिए, फखिए, वितिगिष्धिए.मेवसमाव नेक 
ससमाथ्ने निर्य पावयण सो सदह, नो पत्तियड, नौ 
रोएई, ते परिस्सहा अमिजुजिप, अमिजुनिय अभिभवति 
नो से परिस्सहै अभिजुजिय अभिनुजिमे मिनद" 
सेण मुड मवित्ता अगाराओो, अणगारिय पष्यईपु पर्चा 
सहव्वएहि सकिए्‌ -जाव- कलुसप्तमावन्ने पच महुम्बया 
नो सद्दे - जाव-- नो से परस्स अभिनुजिय, अमि 
जूजिय अभिभवे, 

से ण मृड मवित्ता मगारामो अणगारिप पथ्वदषएु हि 
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जोवनिकार्एह्‌ --जाव-- मभिभवद 


तमो ठाणा षवसियस्स हियाए -जाव-- जाणुगामियत्ताए 
मवति त जहा- 


से ण सूदे मवित्ता अगाराओ अणगारिय पन्वडपए निर्गथे 
पावयणे, निस्सफिए, निक्कं खिए -- जाव-- नो फलु- 
ससमावन्ते निम्गये पावयणे सदह, पत्तियद, रोएदह से 
परिस्सहे अभिजुजिय अभिजुजिय मभिमवड, नो त 
परिस्सहा मभिजुलिय ममिजुजिय जमिमवतिः 


से ण मुडे मवित्ता जगारामो अणगारियं पन्वडग्‌ समाणे 
पर्चहि महव्वर्णह्‌ निस्सफिए निव्कखिए्‌ -जाव- परिस्सहे 
अभिजुजिय, ओमिजुजिय जभिमवइ, नो त परिस्सहा अभि- 
जृजिय श्रभिजुजिय अभिभवति, 


से ण मुदे मवित्ता अंगारा अणगारिय पन्वद्रए्‌ छह 
जीवनिकार्एह्‌ निस्सक्तिए -जाव-- परिस्सहे ममि- 
जुलजिय अनिजुजिय अभिमवड, नो त परिस्सहा अभि- 
जुजिय, अभिजुजिय सनिभवति 
२२४ एगमेगा ण पुढवी रत्तिह वलर्ए्हि सव्वमो समता सपरिषिलत्ता 
त जहा- 
घणोदधिवलएण, घणवायवलएण, त्षणुवायवनलएण 


२२५ नेरदया ण उककोस्ेण त्िस्तमडएण विरगहेण उवबज्ज ति, 
एगि{दयवज्ज --जाव-- वेमाणियाण 
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२९६ 


२२७ 


9. 


२२६ 


२३१ 


२२२ 


ठाणम 


खौणमोहस्स ण अरहो तमो फम्मसा जुगव क्लिन्जति 
जहा- 
नाणावरणिज्ज, दसपावरणिज्ज, अतराबय 
अभिइ णक्त्ते तितारे पण्णत्ते 
एव सवणो, अस्सिणी, भरणी, मगसिरे, पुसे, ञद्रा ९ 
घम्माभो ण अरहाभो सती अरहा तिहि तागरोवमेि ह 
चउन्भागपलिभोवमऊणर्ण्हि वौदुक्कर्तोहि समुप्पन्ते 
समणस्स ण भगवभो महावीरस्त --जाव -- तस्वाम 
पुरिसजुगाओ जुगतकर भूमी, 
मल्ली णं भरहा तिहि पुरिससएहिं सद्वि मुड़ मि 
--जाव-- पव्वहृए एव पसे वि ३ 
समणस्स ण भगवओ महावौरस् तिन्ति सया चउटृसपु्वीम 
अनिणाण जिणसकासाण सव्वक्खरसन्निवादण जिण 
अवितहवागरमाणाण उक्कोसिया चउहुसपुव्विसपया हृत्या 
तभो तित्ययरा चक्की होत्या त जहा- 
सती, कणु, अरो 
तमो गेविज्ज-विमाण-पत्यडा पन्नत्ता त जहा- 
हिद्िम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, 
मज्जिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यरे, 
उवरिम-गेविज्ज-षिमाण पत्यडे 
हिद्विम-गेषिन्ज-विमाण-पत्यरे तिविहै पण्णत्ते त जहा. 
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हैद्विम हेष्टिम-गेचिन्ज चिमाणवत्यडे, 
हेद्िम-सज्क्िम-गेचिज्ज-विमाण-पत्यटे, 
देष्टिम उवरिम-गेविल्ज-विमाण-पत्थदे 
मज्किम-गेविज्ज-विमाण-पटथडे तिविहे पण्णत्तं त जहा- 
मञ्िम-टेद्िम-गेविज्ज-विमाण-पत्यडे, 
मन्क्िम-मज्छिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यदे, 
सञ्सिल-उवरिम गेविज्ज-विमाण-पत्यदे 
उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थटे, तिविहे पण्णत्ते त जहा- 
उघरिम-हेट्िम-गेविज्ज-विमाण-पर्यटे, 
उवबरिम-मज्क्िमि-गेविज्ज-विमाण-पत्यरे, 
उयरिम-उवरिम-गेविज्ज-विम्राण-पल्यषे ४ 
२३३ जोघाण तिट्वाणणिव्दत्तिएु पोग्गके पावकम्मताए चिणसु वा, 
चिणति दा, चिणित्सति बा त जहा- 
इत्यिनिम्बत्तिए, पुरिसनिन्वत्तिए्‌, नपुसगनिष्वत्तिए 
एव चिण-उवचिण-बध-उवोर-बेद-तह्‌ निज्जरा चेव ६ 


२३४ तिपएसिया खघा अणता पण्णत्ता, 
एव -- जाव -- तिगुणनुक्खा पोग्गला मणता पण्णत्ता २३ 


चउद्ाण 
चञद्भाणस्स पठमो उसो 


२३५ चत्तारि मततफिरिथामो पण्णत्तामो त जहा- 

तत्य खसु पढमा इमा जतकिरिया, 
अप्पकम्मपच्चायाए यावि भवह, 
से ण मुदे मवित्ता अगाराभौ अणमारिय पम्बदए, 
सजमबहृे, सबरवटूरे, समाहिवहुके, महै, ती 
उवहाणव , दुक्छक्खवे वस्ती, तस्त ण नो तहा? 
तेवे भवई, नो तहुष्पगारा बेयणा भवद्‌ 
तहप्पगारे पुरिसजाए वीहेण परितापेण, सिज, वुग्ः, 
मुच्च, परिनिव्वायइ, सञ्वदुवक्षाणमते करद 

जहा से भरहै राया चाउरतचक्कवटुी, 
पठमा भत्तकिरिया 


अहावरा दोच्चा अतकिरिया, 
महाक्म्मे पच्चायाए यावि मवड 
से ण मुडे नचित्ता अगाराओ अणमारिय पव्बदएः 
सजमवहुले, सथरवहुले, -- जाब -- उवहाणव दुष्य 
क्यवे तवस्सौ तस्स ण तहुप्पगारे तवै भ य, तहृप्पगात 
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वेयणा भवह 
तहुप्पगारे पृरिस्रजाए निसेद्धेण परितावेण सिन्द 
-- जाव-- अत करेड 
जहा से मयसुउमाले अणमारे, 
वोच्चा अतकिरिया 
अहावरा तच्चा सतकिरिया, 
महाकम्मे पच्चायाए यावि भवद्‌ 
से ण मुदे भवित्ता अमाराञो अणगारिय पचवदए, 
जहा दोच्चा नवर-दीहेण परितवेण सिन्द जाव -- 
सव्ववुवखाणमत करे 
जहा से सणकुभारे राया चाउरतचक्कवटरी, 
तच्चा अतकिरिया 


अहावरा चउत्या मतफिरिया, 
अप्पकम्मपच्चायाए यावि भवद्‌ 
से ण मुदे भवित्ता --जाब-- पव्वदए सजमवहुके, 
-जाव-- तस्स ण नो तहप्पगारे तवे भवश्च, नो तहु- 
प्पगारा वेयणा मवई, 
तहप्पगारे पुरिसजाएु निरदधेण परितावेण सिज्छद 
--जाव-- सब्वबुक्स्राणमत फरेद 
नहा सा सर्देवा भ गवद्ः 
चस्या अतक्रिरिया 
२३६. चत्तारि सुरसा पण्णत्ता त जहा- 
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ठाणगें 


उ नए नामेगे उन्नए, उन्तए नामेगे पणए, 
पणए नामेगे उन्नए्‌, पणपए्‌ नामेगे पणए्‌ 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
उन्तए नामेगे उन्नए, 
तेव -- जाव-- पणए नामेगे पणए 


चत्तारि स्व्खा पण्णत्ता त जहा- 
उनए नामेगे उन्नय-परिणए, 
उन्नए नामेगे पणय-परिणर, 
पणए नामेगे उन्नय-परिणषए, 
पणए नामेगे पणय-परिणए 


एवाभेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्तां त जहा- 
उन्नए्‌ नामेगे उन्नय-परिणए 
तहेव --जाव-- पणएं नामेगे पणय-परिणणए 


चत्तारि स्यला पण्णत्ता त जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नय रूपे, उ तए नानेणे पणय वे, 
पघए्‌ नामेगे उन्नय-ख्वे, पणएु नामेणे पणय ूवे 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
उन्नए नामेगे उन्नय ख्वे, 
तहैव -- जाव--- पणए नामेगे पणय-स्वे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जटा- 
उन्नए नामेगे उन्नय-मणे, उन्नए नामेगे पणय-मणे, 
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पणय तासेगे उत्नय-सगे, पणए नाभेगे पणय-मणे 
चत्तारि पुरिसरजाया पण्णत्ता त जहा- 
उन्नए ामेगे उन्नय-सकष्पे, 
उत्तए नामेमे पणय-सकष्पे, 
पणय तामेगे उन्तय-सर्कप्पे, 
पणय नासेगे पणय-सकप्पे 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
उन्तए नामेगे उन्नय-पन्ने, उन्तए नामेगे पणय-पन्ने, 
पणए्‌ नामेगे उन्तय-पन्ते, पणएु नामेगे पणय-पन्ने 
चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता त जहा- 
उन्नए नासेगे उन्सय-दिदरी, 
उर्नए्‌ नासो पणम-दद्रि, 
पणए ॒नाभेगे उन्नय-दिद्रीः 
पणए नासेभे पणय-दद्ी 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जह 
उन्नए नानेगे उन्नय-सीलायररे, 
उस्नए नामेगे पणय-सोलायारे, 
पणए नामेगे उन्तय-सोलायारे, 
पणए नामेगे पणय-सोलायारे 
चत्तारि प्रिसजषया पण्णत्ता त जहा- 
उन्नए नामेगे उ न्नय-ववहारे, 
उन्नए्‌ नामेगे पणय-ववहारे 
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पणएं नामेगे उन्नय-ववहारे, 
पणए नामेगे पणय-ववहारे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
उन्नए नामेगे उन्नए-परक्कमे, 
उन्नए नामेगे पणय-परक्कमे, 
पणए नामेगे उन्नय-परषफमे, 
पणए नामेगे पणय-परक्कमे 

एगे पुरिसजाए पडिवक्छौ नत्वि 


चत्तारि रषखा पण्णत्ता त जहा- 
उज्मू नामेगे उज्चू, अज्जु नामेगे वके, 
बके नामेगे उज्जु, वके नामेगे चके 


एवामेव घत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
उन्घर नाभेगे उन्न, तहैव --जाव-- वके नामेगे कके 
एव जहा उन्नय-पणर्णहि गमो, तहा उज्तर वकेहि 1 
भाणियग्वो --जाव-- परक्कमे १४ 
२३७ पटिमापटिवन्नस्स ण अणगारस्स कष्पति चत्तारि भासाः 
मासित्तए त जहा- 
जायणी, पुज्छणो, अणगुन्नवणी, पुस्स वागरणो 
२३८ चस्ारी भासजाया पण्णत्ता त जहा- 
सच्चमेग भातर्जाय, वीय मोत, 
तदय सच्चमोस, चउत्य असच्चमोस 


चचद्रुण १३७ 
२३९ चत्तारि वत्या पण्णत्ता त जहा- 
सुद्धे नामेगे सुद्धे, सुद्धे नामेगे असुद्ध, 
मसुद्धे नामेगे सुद्धे असुदधे नामेगे असुद्ध 
एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णक्ता त जहा- 
सुद्धे नेमेने सुद्धे, 
तहैव --जाव -- मसुद्धे नामेगे असु 
एष परिणय-खूवे वत्या सपडिवक््ला 
चत्तारि पु{रिखजाया पण्णत्ता त जहा 
सुद्धे नमेगे सुद्ध-मणे, सुद्धे नापे ससुद्ध-लभे, 


असुद्धे नामेगे सुद्ध-मणे, असुद्धं नामेगे असुद्ध-मणे 
एव सकप्ये --जाव-- परक्कमे १० 


२४० चत्तारि सुया पष्णत्ता त जह्‌ा- 
अइजाए, अणुजाए, जवजाए, कुल गाल 
२४१ चत्तारि पु{रि्तजाया पण्णत्ता त नह 
सच्चे नान्तेगे सच्चे, सच्दे नासेगे असच्चे, 
जसच्वे नागे सच्चे, मसच्रे नागे सच्चे 
एव परिणए्‌ --जाव--- परदकमे १० 
चत्तारि वत्या पण्णत्ता त जहा- 
सु नामेगे सुरद, सुई नामेगे ससुई, 
असुई नामेगे सुई, असुरई नामेगे असुरई 
एवानेव चत्तारि पुरिसजाया प्णत्ता त जहु- 


१३८ ठाणम 


सुई नामेगे चुर, 
तहैव --जाव-- असूर नामेगे सुई 
एव जहिव सुद्धेण व्येण भणिय तहैव सुदणावि --जाव-- 
परफ्कमे १० 

२४२ चत्तारि कोरवा पण्णत्ता त जहा- 
अव-पलव-कोरवे, ताल पलव-कोरषे, 
वत्लि-पलव-कोरवे, मेठ-विसाण-कोरवे 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अव पलव-कोरवसमाणे, ताल-पलव-कशोरवसमाणे, 
वल्लि-पल ब-कोरवसमाणे, मेढ-षिसाण-कोरवसमाणे 


२४३ च्तारि घुणा पण्णत्ता तं जहा- 

तयक्लाए, छल्लिकष्वाए, कटुक्छाए, सारक्लाए 
एवामेव चत्तारि भिक्खागा पण्णत्ता त जहा- 

तयक्यायसमाणे -- जाव -- सारक्खायसमाणे 
तयद्लायसमाणस्छ ण भिक्दयागस्स सारक्छायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 
सारक्खायसमाणस्स ण भिक्खागस्स तथक्खायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 
छर्लिकलायसमाणस्स ण भिक्खागस्स कटुक्लायसमाणे तवे 
पण्णत्ते, 
कदरुक्खायसमाणस्स ण मिक्लागस्स दछलिलिषखायसमाणे 


चडदूाण १३६ 
तवे पण्णत्तं 


२४४ चडउव्विहा तणवणस्सदकाडया पप्णत्ता त जहा- 
मर्ग-वोया, मूल-बीया, पोर-बौया, खचघ-वौया 


२४५ चर्जाह्‌ ठर्णेहि सहुणोववण्णे नेरहए नेरदयजोगसि इच्येज्जा 
साणुस्र लोग हव्वमागच्छित्तएु नो देव ण सचाएद 
हव्यमागच्छित्तए 
अहुणोववण्णे नेरदए लिरयलोगसि समुम्मूष वेयणः वेय- 
माणे इच्छेज्जा माणुस लोग हव्वमागच्खिसए्‌, नो चेव 
ण सचाएड्‌ हब्वमागच्च्छित्तप्‌, 


अहुणोववण्णे नेरष्वएु निरयलोगसि निरयपालेहि युज्जो, 
भुज्जो अदिहज्ज माणे इच्छेन्न मणु लोर हुल्य- 
मागच्छित्तए, नो चेव ण सचाएद् हुग्वमागच्छित्तए, 
अहु णोचवण्णे नेरदए णिरथयेयणिज्जसि क्मसि सव्खी- 
णसि मवेषटयसि अणिज्जिण्णसि इच्छेज्जा माणुस लोग 
हस्वमाग{च्छ॑त्तए, नो चेव ण सचाएड हृम्वमागच्छिन्षएः 
अहुणोववण्णे नेरदणए निरयाउमसि फम्नसि अक्लोणतस्ति 
उचित अणिज्जिण्णसि इच्छेञ्जाः माणूस लोग ह्उ्च- 
मागच्छित्तए, नो चेव ण स्चेएड हव्वमागच्छित्तए 

इ च्चेर्पफहं चर्जहि उर्गाहि अहृणोववन्ते नेरदए - जाएव- - 
सौ चेच ण सचाएड्‌ हुव्चसागच्छित्तए 


२४६ कप्पतति निष्मयीण चत्तारि सघाडोमो घारित्तए वा, परि- 
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हरित्तए वा त जहा- 
एग वुहत्यवित्यार, 
वो तिहस्यवित्यारा, 
एग चउहृत्यवित्थार 

२४७ चत्तारि जाणा पण्णत्ता त जहा- 

भटर ज्ञाणे, रोहे काणे, धम्मे क्ञाणे, सुकके क्नाणे 

अदे क्षाणे चउव्विहे पण्णत्ते त जहा- 
अमणुन्न सपमोग-सपउत्ते तस्स विप्पओोग-सदु-समष्णागए्‌ 
यावि मवद 
मणुन्न-सपओग-सपरत्ते तस्स भविप्पओग-सह समण्णागपु 
यावि मवद 
आयक-सपभोग-सपरप्ते तस्स विष्पमोग-सद समण्णागएु 
यावि भवह 
परिजुसिय-काम-मोग-सपग-सपउत्ते तस्त अविप्यओीग 
सइ समण्णागए यावि भवह 

अद्रस्स ण भ्राणस्स चत्तारि लक्वणा पण्णत्ता त जहा- 
कदणया, सोयणया, तिष्पणया, परिदेवणया 

रोहे प्राणे चडउव्विहे पण्णत्ते त जहा- 
हिसाणुवधि, मोसाणुवघि, 
तेणाणुबधि, सारक्खणाणुवधि 

रदुस्स ण प्ाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता त जहा- 
ओसण्णवोसे, बहुदोसे, अ.नाणदोते, आमरणतवोते 
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घम्ने ज्ञाणे चउव्विहे चरप्पङ्ोयारे पष्णत्ते त जहा- 
आणादिजए, अवायविजए, 
विवागविनए्‌, सठाणविजणए 


धस्नस्स ण स्षाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता त जहा- 
मणासर्ध, {गसरगरंई, सुत्त ई, आगसः 


धम्मस्स ण श्षएणस्छ चत्तारि जषलबणए पण्णत्ता त जहा- 
चायणा, पदिपुच्छणा, परियदटूणा, अणुप्पेहा 

धम्मस्स ण क्षाणस्स चत्तारि अणुप्पेहामो पण्णत्ताओ त जहा- 
एगाणप्पेहा, जणिच्चाणुप्पेहा, 
असरणाणृष्पेहा, ससाराणुष्पेहा 


सुक्फे साणे चडच्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते त जहा- 
पुहुत्तचितफे सवियारो, 
एगत्तचितक्के मवसरो, 
सुहुमक्िरिए्‌ अणिटौ, 
समुचिुन्नकिरिए प्पद्िवारद, 

सुष्कस्स ण श्नाणस्स चत्तारि लक्वणा पष्णत्ता त जहा 
अग्वहे, असम्मसोहे, विविगे, विखस्सम्गे 

सु्कस्स ण स्राणस्स चत्तारि आलवणा पण्णत्ता त्त जहा- 
खती, मुत्तो, महये, जज्जवे 


सुषकस्स ण शणस्स चत्तारि अणुप्पेरहाओ पण्णत्तामो त 
जह 
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अणतवत्तियाणुष्पेहा, विप्परिणाभागुष्हा, 
भसुमाणुषपेहा, अवापाणप्पेहा 


२४८ चरव्विहा देवाण टि प्णत्ता त जहा- 
देव नानेगे, देवसिणाए नामेगे, 
देवपुरोहिए नामेगे, देवपज्जलणे नामेगे 


चउच्विहे स्तवासे पण्णत्ते त जहा- 
देषे नामेगे ेषीए सहि सवास गच्छेन्न, 
देवे नातैगे छबौए सदधि सवास गच्छेन्ना, 
छवी नामेगे देवीए सदधि सवास ग॑च्छेम्ना, 
छवी नामेगे छवीए सदधि सवास गनच्छेन्जा २ 


२४९ चत्तारि कसाया पण्णत्ता त जहा- 
फोहुकसाए, माणकसाए, मायाकसाए, लोमकसाए 
एव नेरहयाण --जाव-- वेमाणियाण 


चउपदद्भिए फोहे पण्णत्ते त जहा- 
भयपडृद्विए्‌, परपद्टिए्‌, तद्मपपदद्विए, अपदृद्िप 
एव नेरइयाग -- जाव - वेमाणियाण 
एव माणे -जप्र-- लोभे वेमाणियाण 


चर्जह ठर्णेहि कोहटुप्पत्ती सिया त जहा 
खेत्त पडुल्वा, वत्थु पद्कुच्चा, 
सरीर पद्धच्चा, उर्व पठुच्चा. 
एव नेरदयाण -जाव-- वेमाणियाण 
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एच माणे -जाव-- लोभे वेमाणियाण 
चडग्विहे कोहे प्णत्ते त जहा- 
अणताणु्धिरोहे,  अपच्वक्खणकोहे, 
पच्चक्खाण्देरभे कोषे, सजलणे फो 
एव नेरदयाण - जाव - वेमाणियाण 
एव मणे --जएव -- लोभे चेमा{जपाण 
चउव्विहे फोहै पण्णत्ते त जहा- 
आमोगणिव्वेत्तिएं, अणामोग!णव्वत्तिए 
उवसते, अणुघसते 
एव नेरङ्याण जाव -- वेमाणियाण 
एव माणे --जाव - लोभे वेमाणियाण ५ 


२५० जोवा ग चह ठार्णह्‌ अहु कम्मपगरोमो णसु त जहा- 
कोण, मणेण, सायाए, लोभेण 
एव नेरदयाण ---जावे -- वेसाणियाण 
एव चिणतति एस दडओ 
एन व्विणस्सति एस दडञौ एवमेएण तिण्णो दडगा 
एव उवर्चिणसु उवचिणति उ वचिणिस्सत्ति 
्याधसु बघति र्बाघस्सति 
उरदीपरघु उदीररेति उदीरिस्सति 
यदसु वेदेति वेदीस्सति 
निन्जरेघु निज्जररेत निज्जरिस्सति - जाव-- भेमा- 
प्गघाण 
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एवमेषकेक्के पए सिण्णि तिष्णि दडगा भाषया 
-- जाव-- निन्नरिस्सति १८ 
२५१ चत्तारि पडिमामो पण्णत्ताओ त जहा- 

समाहिपडिमा, उवहूाणपडिमा, 
विवेगपडिमा, विउस्सग्गपर्िमा 

चत्तारि पञिमाओ पण्णत्ताभो त जहा- 
मह्‌, सुभदा, महाभू, सम्बभोभदा 

चत्तारि पडिमिाञौ पण्णत्ताभो त जहा- 
खुहिडया मोयपहिमा, महल्लिया-मौयपटिमा, 


जवमर्सषा, वहुरमस्मा 

२५२ चत्तारि अत्थिकाया अजीवकाया पण्णत्ता त जह 
घम्मत्यिकाए, अघस्मत्पिकाए, 
आगासत्यिकाए पोरगलत्यिकोपए 


चत्तारि अत्यिकाया अरङ्विकाया पण्णत्ता त जहा- 
धम्मत्यिकाए, अषम्मत्यिकाए, 
आगासत्यिकाए, जीवत्यिकाए २ 
२५३ चत्तारि फला पण्णत्ता त जहा- 


आमे नामेगे आममहुरे, आमे नागे पक्कमर, 
पकफे नामेगे साममहुरे, पके नामेगे पव्कमहुरे 


एवामेच चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
आमे नामेगे आममहुरफलसमाणे 


चञदाण ४ 


तहैव --जाच -- प्के तामेगे पक्कमहू रफलसमाणे 
२५४ चेउव्विहे सच्चे पण्णत्ते त जहा- 
काउज्जुयया, भाचुज्जुयया, 
भावुज्जुयया, अविस्वायणाजोगे 
चउन्विहे मोसे पण्णत्ते त जहा- 


कायञणुज्जुयया,  मासञणुज्जुयया, 
भावसणज्जुयया, निसवायणाजोगे 


चडच्विहे पणिहाणे पष्णत्ते त जहा- 
मणपमिहाणे, वद्पणिष्टाणे, 
कायपणिहाणि, उखगरणपणिहाणे, 
एव नेरदह्याण पचिवियाण --जाव-- वेाणियाणं. 
चडव्विहे सुष्पणिहाणे पण्णत्ते त जहा- 
मणयुप्पणिहाणे -- जाव--- उक्गरणसुप्पणिहाणे. 
एव सजयमणुरसाण वि 
चउव्विहे दुष्पणिष्ठाणे पण्णत्ते त जहा- 
मणदुप्पणिहागे --जाव-- उवगरणदुष्पणिहाणे- 
एव पचिदियाण --जाष -- वेमाणियाणं भ 
२५५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा 
आवायमद्‌ए नामेगे नो सवासभहए, 
सबासमद्णु नामेगे नो मावायमदए, 
एगे आवायसदृए्‌ वि सरवासमहृए वि, 
ए नो जाचायमदहुए्‌ नो सवासमहए्‌ 
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चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अण्पणो नामेगे वज्ज पास नो परस्स, 
परस्स नामेगे चज्ज पास नो अप्पणो, 
एगे अप्पणो वि वज्ञ पासड्‌ परस्स वि, 
एगे नो अप्पणो वज्ज पास नो परस्स 


चत्तारि पुरिप्तजाया पण्णत्ता त लहा- 
अप्पणो नामेगे वज्ज उदीरेदई नो परस्स तहैव -- जाव 
एगे नो अप्पणो वज्ज उदीरेह नो परस्स 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नानेगे वन्न उवसामेष् तहैव --जाव -- 
एगे नो मप्पणो वज्ज उदसामेह नो परस्स 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अन्भुटर ह नामेगे नो अब्भुद्राषेद, 
मब्नुदावेद् नामेगे नो अव्ुद्र इ, 
एगे भव्यं इ सि यब्भद्रावेड वि, 
एने नो अब्मुटं इ नो अग्मुदरावेद 
चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता त जदा 
ववर्‌ नामेगे, नो वदाषेद, 
वदावेइ नामेगे, नो ववषु, 
एगे ववड़ वि, वदावेह वि, 
एगे नो वदड नो वदावेड्‌ 
एव सक्कारेह सम्माणेद पुएद वाएड परपुच्छद 
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पुच्छंड चागरेड 
चत्तारि पुरिसनाया षण्णत्ता त जहा- 
सुत्तधरे नामेगे नो मत्थधरे, 
सत्यघरे नानेगे नो सृत्तघरे, 
एगे सुत्तधघरे वि अत्यघरे वि, 
एमे नो सत्तघरे नो अत्यघरे १४ 
२५६ चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकूमार रन्नो चत्तारि लोगपाला 
पण्णत्ता त जहा- 
सोभ, जनमे, वरणे, वेसमगे 


एव वलिस्स वि सोमे, जमे, वेसमणे, वच्णे 
एवे घरणस्स चि 

कालपाले, कोलपाले, सेलपाले, सखषाले 
एव भूयाणदस्स वि 

फालयाके कोलयशले, सखपाले, सेलफाठे 
एव वेणुदेवस्त वि 

चित्ते, विचित्त, चित्तपक्खे, विचित्तपक्खे 
एद वेणुदालिस्स वि 

चित्ते, वित्ते, विचित्तपश्खे, चित्तपस्े 
एव हरिकतस्स वि 

पमे, सुपे, पभकते, सुपभकफते 

एव ह॒रिस्सहस्स वि 
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पभे, सपमे, सुपभकते, पभकते 


एव अग्गिसिहुस्स वि 

तेउ, तेउसिहै, तेउकते, तेउप्पभे 
एव भग्गिमाणवतस्स विं 

तेऊ, तेऊसिहे, तेऽप्पभे, तेउकते 


एव पनस्स वि 
खूए्‌, ख्यते, ख्यते, ख्यप्पभे 


एव विसिद्रस्स वि, 
ख्ए्‌, रूयसे, ख्यप्पभे, रूयकते 


एव जलकतस्स चि 
जले, जलरण, जलकते, जलप्पमे 


एव जलप्पहस्स वि 
जके, जलरए, ज लप्पभे, जलकते 


एव अमितगतिस्स वि 


वुरियगइ, खिप्पगह, सीह्गद, सह विक्फमगई, 


एव अमितवाहुणस्स वि 


तुर्यगद, छिप्पगड़, सोहुविषफमगई, सीदेगई 


एव वेलवस्स षि 
फाठे, महाकवे, अनगे, रिट 


एवे पमजणस्स वि 
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काले, महाकाले, रिट, जणे 

एवे घोसस्छ वि 

आवतते, वियावत्ते णदियावत्ते मह्‌ाणदियावत्त 

एव महाघोसस्स चि 

मावत्ते वियादत्ते, महाणदियावन्ते, णदियावत्ते 

एव सक्कस्स चि 

सोमे, जमे, वस्णे, वेसमणे 

एव ईसाणस्स वि 

सोमे, जपे, वेसतमणे घर्णे 

एव एमतरिया जाव अच्चुयस्स 

चरउव्विहा वाखकूमारा पण्णत्ता त जहा- 

काले, महाकाले, वेलवे, पभजणे ३३ 
२५७ चउव्विहा वेषा पण्णत्ता त जहा- 

भेवणवासो, वाणमतरा, जोइत्तिया, विमाणवासरी 
२५८ चडच्विहे पमाणे पण्णत्ते त जहा- 

दज्वप्पभाणे, सेतप्पनाणे, काकप्पमाणे, भावप्पमाणे 
२५९ चत्तारि वि्ताकुमारिमहरत्तरयाञ पष्णत्ताप्रो त जहा- 

ख्या, स्यसा, सुरूवा, रूपावती 


चत्तारि विज्ज्‌ कुमारिमहत्तरियाओ पण्णत्तामो त जहा- 
चित्ता" चिसकणगा, सलएरा, सोयामणौ २ 
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२६ 


~> 


२६२९ 


२९३ 


२६४ 


२६५ 
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सक्कस्स ण ॒देविवस्स देवरत्नो मर्क्षिमपरिपाए देश 
चत्तारि पलिओवमाइ टिर्ई्‌ पण्णत्ता 
ंसाणस्सण देविदस्स देवरन्नो मज्िमपरिसाएवेवीण चतत 
पलिभवमाई टि पण्णत्ता २ 
चउव्विहे ससारे पण्णत्तं त जहा- 
दन्वससारे खेत्तससारे, फालससारे, मावससारे 
चउव्विहै दिद्विवाए पण्णत्ते त जहा- 
परिकम्म, सुत्ताद, पुव्वगए, अणुजोगे 
चउच्विहे पायच्छत्ते पण्णत्ते त जहा- 
नाणपायच्छित्ते, वसणपायच्छि्त, 
चरित्तपायच्छित्ते, वचियत्त फिच्चपायच्छितते 
चडग्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते त जहा 
परिसेवणापायच्छित्ते, सजोयणापायच्छित्त, 
आलोअणापाय्रच्छित्ते, पल्िचणापायच्छित्तं २ 
चउत्विहे फाले पण्णत्ते त जहा- 
पमाणकाठे, अहाउयनिन्पत्तिकाले, 
मरणकाले, अद्धाकाले 
चउष्विहे पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते त जहा- 
वण्णपरिणामे, गधघपरिणामे, 
रसपरिणामे, फासपरिणामे 
भरहैरवएसु ण वासस पुरिम पच्छिमवनज्जा मन्ति 


२६७ 
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बायीस अरह॒ता भगवता चाउनज्जाम घम्म पण्णव्रेति त 
जहा- 

सब्वाभो पाणाइवरायाञ वेरमण, 

सव्वाओ मुसावायामो वेरमणः 

खम्वाभो अदिण्णादाणाभो वेरमण, 

सम्वामो बरहिद्धादाणाञो वेरमण 


सस्वेयु ण॒ महाविवेहेसु अरहता मगवता चाउज्जाम धन्म 
पण्णवंति त जहा 


सब्वामो पाणादइवायामो वेरमण --जाव- 
सब्वामो बहिद्ध ए्दाणाञो वेरमण २ 

चत्तारि वुर्गदमो पण्णत्तामो त जहा- 
नेरदयदु्गई, तिरिक्खजो णियवुग्गर्ई, 
मणुस्सदुग्गर्ईै, देववुर्गड 

चत्तारि सुगमो पण्णत्तामो त जहा- 
सिद्धसुगर्ई, देवसुगरई, 
मणुयसुगई, सुकलपल्चायाद 

चत्तारि बुर्णया पण्णत्ता त जहा- 


नेरदयदुग्यमा, तिरिक्खजोणियदुरया, 
मणुयदुर्णया, वेवदुरगया 


चत्तारि सुगया पण्णत्ता त जहा- 


त्ति सुगया --जाव -- सुकुलपच्चापया द 
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२६० पढमसमयजिणस्स ण चत्तारि कम्मसा स्ीणा भेवति प 


जहा- 
नाणावरणिज्ज, दसणावरणिन्न; 
मोहणिज्ज, अतराहय 


उष्पप्णणाणदसणघरे ण॒ अरहा जिणे केवलौ चत्ता 
कम्पसे वेदेति त जहा- 
वेयणिज्ज, आउय, नाम, गोत्त 
पढमसमयसिदधस्स ण चत्तारि कम्मसा भगव लिज्जति ॥ 
जहा- 
वेयणिज्ज, आउय, नाम, गोत्त ३ 
२६६ चह ठर्णेहि हासुप्पत्ती सिया त जहा- 
पासित्ता, भासेत्ता, सुणेत्ता, समरेत्ता 
२७० चडष्विहे अतरे पण्णत्ते त जहा- 
कटु तरे, पम्हुतरे, लोह तरे, पत्थरतरे 
इत्थिएु वा पुरिसस्स बा चउव्विहे अतरे पण्णत्तं त जरह 
कटु तरसमाणे, पम्हूतरसमाणे, 
लोहतरसमाणे, पत्यरतरसमाणे २ 
२७१ चत्तारि भयगा पण्णत्ता त जहा- 
दिवसमयए, जक्ताभयए, 
उनच्चत्तमयए, कफव्वालभयए 
२७२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
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सपागडर्पड़सिवी नामेगे नो पच्छुप्णपडिसेवी, 
पच्छण्णयडमेचौ नामेगे नो सपा-इपडसिवो, 
एगे सपागडपडत्तेवो चि पच्छुष्णपडसेवो वि, 
एगे नो सपागडपरिसेवी नो पच्छण्णपडितेवो 


२७३ चमरत् ण अरसुरिदस्स अयुरकुमाररण्णो सोमस्स महारण्णो 
चक्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्तायओो त जहा- 
कणगा, कणगलया, चित्तगुत्ता, वसुधरा 
एव जमस्स, बदणस्स, वेत्तमणस्स 


वलिस्त ण वडरोयणिदस्त वडइरोयणरण्गो सोमस्स महा- 
रण्यो चत्तारि अग्णमहिस्तोभो पण्णत्तामो त जहा- 

मितगा, सुम्‌, चिचज्जुत्ता, असणी 

एव जमस्स, वेसमणस्स, वरुणस्स 


घरणस्स ण नागकुमारिदस्स नागक्ुमाररण्णो कालवालस्स 
महारण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओो पण्णत्ताजो त जहा- 
असोगा, विमला, सुप्पभा, सुदेस्तणा 
एव -- जाव -- सणखवालस्स 


भूताणदस्स ण नागक्लुमर्र्दस्स नागकूुमाररण्णो कालवालस्स 
महएरण्णो चत्तारि अरमहिसीञो पर्णत्ताओ त जहा- 
सुणदा सुभदा, सुजाया, सुमणा 
एव -- जाव -- सेलवा्स्स जहा घरणस्स 


एव सर्व्वे दार्हिणिवलोगपालाण --जाव-- घोसस्स 
जहा भ्रूताणदस्स 
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एव -जाव-- महाघोसस्स लोगपालाण 
कालस्स ण पिसाइदस्स पिसायरण्णो चत्तारि भगामहिपीमो 
पण्णत्ताओ त नहा- 

कमला, कमलप्पमा, उप्पला, सुदसणा 

एव महाकरा्तस्स वि 
सुख्वस्स ण ॒भइदस्स भूयरण्णो चत्तारि भगामहिसीभो 
पर्णत्तामओ त जहा- 

रूववई, बहुरुवा, सुरूवा, सुभगा 

एव पडिखू्वस्स वि 
पुण्णमहूस्स ण जकिखिदस्स जपखरण्णो चत्तारि भगामहिसीो 
पण्णत्ताभओ त जहा- 

पत्ता, वहु पुत्तिया, उत्तमा, तारगा 

एष मणिमहृस्स वि 
मीमस्स ण रवखसिदस्स रवखसरण्णो चत्तारि अगमहिषीभो 
पण्णत्ताभो त जहा- 

पउमा, वसुमई, फणगा, रयणप्पभा 

एव महाभोमस्त वि 
किनरस्स ण छनरिवस्स चत्तारि सग्गमहिसीो पण्णत्ताभो 
त जहा- 

वड़ंसा, केतुम, रदसेणा, रष्प्पभा 

एव किपुरिसस्स वि 
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सप्पुरिघस्स ण॒ फ्िपुर्सित्तदस्स चत्तारि अग्गमहिस्ीमो 
पण्त्तामौ त जहा- 

रोहिणी, नवसिया, हिरी, पुष्फवरद 

एव महापुरिसस्स वि 
अहृकायस्स ण महोर्यागदस्स चत्तारि भग्गमहिसौीओो 
पण्णत्तामो त जहा- 

भुयगा, भयगचई, महाफच्छीा, फुडा 

एव महूमकायस्स वि 
मीपरदस्स ण गधल्विदस्स चत्तारि अग्गसहितीमो 
पण्त्तामो त जहा- 

सुघोसा विमला, सुस्सरा, सरस्सर्द 

एवे गौयज्‌सस्स वि 
चयस्स ण जोडसिदस्स जो$ऽसरण्णो चत्तारि अग्गमहिसोजो 
प्णत्तामो त जहा- 

चदप्पभा, योक्िणाभा, अच्चिमाली, पभेकरा 

एव सूरस्स वि भवर सूरप्वमा दोसिणामा अच्चिमाली 

पभकरा 
ह्णलस्स ण महागहूस्स चत्तारि मगगमहिसीमो पण्णत्ताओ 
त जहा- 

विजया, वेजथत्ि, जयति, अपराजिया 

एव त्व्वेत्ति महग्गहाणे -- जाव -- भावकेउस्स 
सक््छस्स ण देचिदस्स देवरण्णो सोमस्स सहारण्णो चत्तारि 
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सग्गमहिसीमो पण्णत्ताभो त नहा- 
रोहिणी, मयणा, चित्ता, सोमा 
एव - जाव -- वेसमणस्स 
ईसाणस्से ण देविवस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्गमहिसीमो पण्णत्ताभो ते जहा- 
पुढवी, राई, रयणी, विन्न 
एव - जाव -- षरणस्स २३० 
२७४ चत्तारि गोरसविगर्ईओ पण्णत्ताओ त जहा- 
सीर, हि, स्प, णवणीय 
चत्तारि सिणेहविगर्ओ पण्णत्तामो त जहा- 
तेल्ल, घय, वसा, नवणीय 
चत्तारि महाविगर्षमो पण्णत्ताभो त जहा- 
महु, मस, मज्ज, णवणीय ३ 
२७५ चत्तारि कूडागारा पण्णत्ता त जहा- 
गुत्ते नामेगे त्ते, गुत्ते नामेगे अगतत 
अगते नामेगे गुत्ते, अनुतते नामेगे अगुतत 
एवामेष घत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गृत्ते नामेगे गृत्ते -जनाव-- 
अगुत्ते नामेगे अगुत्ते 
चत्तारि कूडागारसालाओ पण्णत्ताओ त जहा- 
गुत्ता नामेगा गृत्तदुवारा, 
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गत्ता नामेगा अगुत्तवुवारा, 
अगृत्ता नामेगा गुत्तवुवाराः 
अगुत्ता नामेगा अगृत्तदुवारा 
एषामेव चत्तारिस्यौओ पण्णत्तो त जहा- 
गत्ता नातेगा रगुत्तिदिया, 
गत्ता नामेगा अगु्तिदिया, 
गत्तिविया नासेगा अगुत्ता, 
अर्गुत्तिदिया नामेगा सगुत्ता ४ 
२७९ चखण्विहा ओगाहूणा पण्णत्ता त जहा- 
द्वोःगपहृणा, सेत्तोगाह्णा, 
कालोगाहणा, माबोगाहणा 
२७७ चत्तारि पण्णत्तीमो मगबाहिरियामो पण्णत्तो ते नहा- 
चदेपण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, 
जचुरौवपप्णत्ती, दीबसामरपण्णत्तौ 


चउद्रुणस्स बौञओो उदेसो 


२७८ चत्तारि पडिसलोणा पण्णत्ता त जहा- 
कोहुपटिसलोणे, माणपडसिलीणे, 
सायापडिसलीणे, छोभपटिसलीणें 

चत्तारि अपडिसिलोणा पण्णत्ता त जहा- 
कोह॒मपडिसलोणे -जाद-- लोमञपडिसलीणे 
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चत्तारि पडिसलीणा पण्णत्ता त जहा- 
मणपडिसलीणे, वड्पडिसलोणे, 
कायपडिसलीणे, इदियपदिसलीणे 

चत्तारि अपरिसलीणा पण्णत्ता त जहा- 
मणभपडिसलीणे -जाव-- इदियभपरिसतौणे ४ 


२७६९ चत्तारि प्रिप्तनाया पण्णत्ता त जहा- 
दीणे नामेगे दीणे, वीणे नमेगे भदीणे, 
मवीणे नामेगे वीणे, मदीगे नामेणे अदीगे 


चत्तारि परिसजाया पष्णत्ता त जहा- 
वीणे नामेगे दीणपरिणए्‌, 
दीणे नामेगे भदीणपरिणए, 
अदीणे नामेमे दीणपरिणषए, 
अदीणे नामेगे भदीणपरिणषए 
चत्तारि पुरिपष्तजाया पण्णत्ता ते जहा 
दीणे नमेगे दीणर्षे तहैव -- जाव -- 
अदीणे नामेगे अदीणस्पे 
एव वीणमणे, दीणसकप्य, दी णपष्णे, दीणदिदटरी, रीणसीला 
यारे, दीणषवहारे 
चतारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
दीणे नामेगे वौणपरषकमे, तहैव --जाव-- 
अवीणे नामेमे अदीणपरक्कमे 
एव सव्वेसिं चउमगो माणियव्वो 
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चत्तारि परिसजाया पण्णक्ता त जहा- 
दोणे नामेगे दीणवित्ती, तहेव -जाब-- 
अदीणे नासेभे अदीणवित्तौ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
दीणे नामेगे दोणजाई, तहेव --जाव -- 
अदीणे नामेगे अदीणजाई 
चत्तारि पुर्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
वीणे नामेगे वौणमासौ, तहेव --जाव-- 
अदीणे नामेगे मदीणमासौो 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
दीणे नामेगे दोणोमासो, तहेव --जाव-- 
अदीणे नामेमे अदीणोभासी 
चत्तारि पुरिसजाया पप्णत्ता त जहा- 
दोणे' नामेगे कौणसेवी, तहैव --जाव-- 
अदीणे नासेगे अदीणसेवो 
चत्तारि पुरिसजाया पण्गत्ता त जहा- 
दीणे नामेभे दौण परियाए्‌, हेव --नाव-- 
अदीणे नामेगे सदोणं परिथाए 
चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
दोणे नामेगे दीणपरियाले, तहैव --जाव-- 
अवीणे नामेगे जदीणपरियाकति 
सव्वत्य चउमगो १७ 
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चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त अहा- 
अज्ञे नामेगे अज्ञे, भज्जे नामेगे जणन्ने, 
सणर्जे नामेगे अन्ने, भणज्जे सामेगे मणज्जे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे अन्जपरिणए, तहैव --नाव - 
अणज्जे नामेगे भणज्जपरिणए 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
अज्ज नामेगे अन्जख्वे, तहैव --जाव-- 
अणज्जै नामेगे मणन्जख्वे 
चत्तारि पुरिसजापा पण्णत्ता ते जहा- 
ज्जे नामेगे अज्जमणे, तहैव --जाव -- 
मणज्जे नामेगे भणञ्जनणे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
भन्ने नामेगे अणज्जसकष्प, तहैव --नाव-- 
अणज्जे नामेगे जणज्जसकष्पे 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा 
भन्ने नासेगे भअन्जपण्णे, तहैव -जाव-- 
अणर्जे नामने अणज्जपण्णे 
चत्तारिपुरिस जाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे सानैगे अन्जविदह तदैव - जव-- 
अणज्जे नामेगे अणन्जदिहु 
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चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे गज्जसीलायारे, तहैव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे भणज्जसीसायारे 
घक्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे मज्जववहारे, तहेव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे मणज्जववहारे 
चत्तारि पूरिस्तजाया पप्णत्ता त जहा- 
ञज्जे नामेगे अज्जपरक्कमे, तहैव -जाव-- 
अणज्जे नामेगे मणज्जपरषकमे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे भस्जधि्ी, तहैव -जाव-- 
अणनज्ञे नमिगे अणस्जविरो 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्ञे नमिगे अज्जजर्ए, तहैव - जाब-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जजाई 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्ञे नसिगे अज्जमासो, तदेव -- जाव-- 
अणज्ञे नामेगे अणज्जभासी 
प्रताटि प्रिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
अन्ने नामेगे मज्नमोमासो, तहैव --माय -- 
सणज्जे नामेने मणज्नमोमास्ती 
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चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्ञे नामेगे गज्जे भज्जे नामेगे मणज्जे, 
अणज्ने नाप्रेगे अन्जे अणज्जे नामेगे मणज्जे 
चत्तारि पुरिंसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे अज्जपरिणषए्‌, तहैव --जावर ~ 
अणज्जे नामेगे अणज्जपरिणषए 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्ज नामेगे अनज्जखूवे, तहेव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जसूवे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अन्जे नामेगे अज्जमणे, तहैव --जाय- 
अणज्जे नामेगे अणज्जनणे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अन्जे नामेगे अन्जसकप्पे, तहैव --जाव-- 
अणज्जे नामेने अणज्जसकमप्पे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे जज्जपण्णे, तहेव -- जाव-- 
अणञ्जे नामेगे अणज्जपण्णे 
चत्तारपुरिस जाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्ञे नायैगे अन्जविदरी तहेव -- जाव-- 
अणज्जे नामेमे अणज्जविदटु 


चउ्दाण १६१ 
चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता त जहा- 
मज्ज नामेगे अज्जसोलायारे, तहैव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणन्जतीवायारे 
चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता ते जहा- 
मज्जे नामेगे अज्जववहारे, तहैव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जववहारे 
धत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सज्जे नामेगे जज्जपरक्कमे, तरेव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणस्जपरवेकमे 
चत्तारि परिसज्ाया पण्णत्ता तं जहा- 
अज्जे नासेगे अन्जविक्ती, हेव --जाव-- 
अणज्जे नामेगे मणज्जवित्ती 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्ञे नागे अन्जजारई, तहेष -- जाव-- 
अणज्जे नामेगे जणज्जजारद 
पत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे अस्जमासो, तेव -- लाव -- 
अणम्जे नासेमे मणज्जभासी 
चक्ति प्रिसजाया वण्णत्ता स नहा- 


अज्जे नामेगे अज्जजोभासौ, तरेव - जाष -- 
कणज्ज्े नासेगे अणज्जमो मासो 
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ठाणे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अभ्जे नामेगे अन्नसेषी, तहैव --जाव-- 
अणज्जे नाभनेमे अणज्जततेवो 
चत्तारि पुरिसजनाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्जे नामेगे भज्जपरियाए, तहेष --जाव-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जपरियाए 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
भनज्जे मामेगे अनज्जपरियाके, तहैव - जाष-- 
अणज्जे नामेगे अणज्जपरियाले 
एव सत्तर आलावगा जहा दीणेण भणिया तहा अज्जेण वि 
माणियस्वा 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अज्ज नामेगे अन्जभावे, अनज्जे नानेगे अणज्जमावि, 
अणज्ञे नामेगे भज्जमावे, अणज्जे नानेगे मणन्जसवे १५ 
त्तारि उसमा पण्णत्ता त जहा 
जाष्ठसम्पन्ने, षुलसम्पन्ने, 
बलसम्पन्ते, रूवसम्पन्ते 
एषामेव चक्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जार्दसम्पन्मे --जाव-- ख्वप्तम्पन्ने 
चत्तारि उसमा पण्णत्ता त जहा- 
जारसम्पन्ने नाभेगे नो एलसम्पन्ने, 
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कलसम्पन्ने नामेगे नो जार्ईसस्पन्ने, 
एगे जाई सम्पन्ने वि कूलसम्पन्ने वि, 
एमे ने जार्हसम्पन्ने नो कूलसम्पन्ने 
एवमेव चत्तारि पुरसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जार्ृसम्पन्ने नामेगे नो कूलसम्पन्ते तहैव जाव 
नो जार्ईसम्पन्ने नो सलसम्पन्ने 
चत्तारि उसभा पण्णत्ता त जहा- 
जार्ईसम्पन्ते नामेगे नो वलसम्पन्ने, 
च लसम्पन्ने नामेगे नो जारईसम्पन्ने, 
एगे जारसम्पन्ते वि बलसम्पन्ने चि, 
एगे नो जा्ुसम्पन्ने नो वलसम्पन्ने 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जार्हसम्पन्ने नामेगे नो बलसम्पन्ने, तहेव -- जाव -- 
एगे नो जार्ईसम्पन्ने नो बलसम्पन्ते 
चत्तारि उसमा पण्णत्ता त जहा- 
जारईृसम्पन्ते नासेमे नो सूवसम्पन्ने, 
ख्वसम्पन्ने नामेगे नो जारईसम्पन्ने, 
एगे जार्ईसम्पने चि, रूषसम्पन्ते चि, 
एगे नो जाइसम्पन्ने नो सूबसम्पन्ते 
एषामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जार्देतम्पन्ते नासेगे नो खूवसम्पन्ने, तहेव --जाव-- 
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एगे नो जाईसस्व ने नो छयसम्यन्ने 


चत्तारि उसरभा पण्णत्ता त जहा- 
कुलसम्पने नामेगे नो बललस्तम्पने, 
वलसम्पन्ने नामेगे नो कूलसम्पन्ने, 
एगे कुलडसम्पने वि वलसम्पन्ते वि, 
एगे नो फुलसम्पन्ने नो वलसम्पन्ने 

एवामेव चत्तारि पुरिस्जाया प्णत्ता त जहा- 

कुसम्पन्ने नागे नो बलस्षम्पन्ने तहैव --जाव-- 

एमे नो कूलप्म्फन्ने नो दलसम्पन्ने 


चत्तारि उसमा पण्णत्ता त जहा- 
कलसम्पन्ने नामेगे नो वसम्पन्ने, 
रूवसम्पन्ने नामेगे नो कुलसम्प ने 
एमे कुलसम्प ने वि खूवस्म्पन्ने चि, 
एमे नो कुलसम्पने नो र्वसम्पन्ने 

एवमेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा 
कुलसम्पन्ने नामेगे नो रूवसम्पन्ने तहेष --जष--- 
एमे नो कुलस्रम्पने नो शूवस्म्पन्ने 


चत्तारि उसमा पण्णत्ता त जहा- 
सलसम्पने नामेगे नो खषपम्पन्ने, 
खूवसम्पन्ने नामेगे नो व लसम्पन्ने, 
एमे वलसम्पन्ने चि सवस्तम्पने चि, 
एमे नो वल्नसम्पन्ने नो रूवसम्पन्ने 
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एवामेष चत्तारि पुरिसजाघा पण्णत्ता त जहा- 
चलसम्पने नासेने नो ख्वसम्पन्ने, तहैव --जाव-- 
एमे नो वलसम्पन्ने ने ख्वसम्पन्ने 

चत्तारि हत्थि पण्णत्ता त जहा- 
मदे मदे, मिए सकन्ने 

एषामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
मदे --जाव सक्तिन्ते 

चत्तारि हेत्य पण्णत्ता, त जहा- 
मे नामेगे मेद्‌ मणे, 
मं नामेगे मदमणे, 
भरे नामेगे सियमणे, 
महे नामेगे सक्तिष्णमणे 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
भह नामेगे भदहमणे, तहेव - जाव 
भदे नागे सक्रिण्णनणे 
"चत्तारि हत्थि पण्णत्ता त जहा- 
सवे नानेगे सह्‌मणे, 
मदे नामेगे मदमणे, 
सदे नामेगे नियमे, 
भवे तासेगे सकिष्णलणे 


-एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
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मवे नामेगे भहुमणे, तहैव --जाव-- 
मदे नामेगे सकिण्णमणे 


चत्तारि हत्थि पण्णत्ता त जहा- 
मिएु नामेगे महुमणे, 
पिए नामेगे मदमणे, 
मिए नामेगे मियमणे, 
सिए नामेगे सकिण्ममणे 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
मिए नामेगे महमणे, तहैव - जाव-- 
मिए नामेमे सङ्िण्णमणे 
चत्तारि हत्य पण्णत्ता त जहा- 
सकिण्णे नामेगे भद्‌ मणे, 
सकिण्णे तामेगे मदमणे, 
सकिण्णे नामेगे मियमणे, 
सकिण्णे नामेगे सकिण्णमणे 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया षण्णत्ता त जहा- 
सकिष्णे नामेगे मदहंमणे, तहेव -जव-- 
सकिण्णे नामेगे सकिण्णमणे एथ 
गाहामो-मधुगुलियविगलक्ो ^ 
अणृुपन्वसुजायदीहलगूलो 1 
परमो उदग्गघीरो , 
सव्वगसमाहिओ महौ ।१। 
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'चलबहलविसमचम्मो > 
यूलसिरो यूलएण पेएण } 
यूलणह्दतचालो 
हरिपिगललोयणो मदो ।२। 
तणुभ तणुजग्गौवो › 
तणुयतञो तणुयदेतणहूवालो 1 
मोर तस्युव्विरगो , 
तासी प भवे भिएं णाम \ द 
एर्णसि हत्यीण ; 
योव योव, तुजो हरइ हत्यो । 
सवेण च सोकलेण व, 
सो सक्रिष्णोत्ति नायञ्वो !४। 
महौ मज्ज सरएु , 
मदो पुण भमस्जएु वसतमि । 
मिउ मज्जद रमते , 
सकिण्णो सम्वकाछमि ।५। 

२८२ चत्तारि विकहामो पण्णत्ताओ त जहा- 
इत्यिफहा, मत्तक, देसकहा, रायकहा 
इत्यिकूहा चउव्विहए पण्णत्तए त जहा- 
इत्योण जाहइकहा, इत्योण कलक], 
इस्योण रूवकटा, इत्यण णेचत्यकहूा 
सत्त कए चउन्विहाए पण्णत्ता त्त जहा- 
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भत्तस्स आवावकहा, भत्तस्स णिव्वावकहा, 
मत्तस्स आर मकटहा, भत्तस्स निदटराणकहा 
देसकटहा चउय्विहा पण्णत्ता त जहा- 
देसविहिकहा, देप्तविकप्पकटहा, 
देसच्छवकहा, देसनेवत्यकहा 


रायकहा चउव्विहा पण्णत्ता त जहा- 
रण्णो अइयाणकहा, रण्णो निन्जाणकटहा, 
रण्णो वलवाहुणकहा, रण्णो कोसकोडूागारकहा 
चउच्विहा धस्मकटहा पण्णत्ता त जहा- 
अक्ेवणी, विक्खेवणी, सवेयणी, निन्वेयणी 
अष्सेवणी फहा चउव्विहा पण्णत्ता त जहा- 
भरायारञक्सेवणी, ववहारमश्खेवणी, 
पन्नत्तिअक्चेवणी, दिद्भिवायञक्लेवणी 
विक्स्ेवणो कषा चउज्विहा पण्णत्ता त जहा- 
सममय केह, ससमय कहित्ता परसमय कहे, 
परसमय कहेत्ता ससमय ठावदत्ता मवह, 
सम्मावाय केह सम्मावाय कटेत्ता मिच्छावाय कटेः 
मिच्छावाय कहेत्ता सम्मावाय ठावष्त्ता भव्‌ 
सवेगणी कदा चउष्विहा पण्णत्ता त जहा- 
इहलोगसवेगणी, परसलोगसवेगणी, 
मायस्ररोरस्तयेगणी, परसरी रसवेगणी 


चडउद्राण १६९ 
निन्वेगणीकहा चउव्विहा पण्णत्ता त जहा- 
इहुलोगे वुच्चिण्णा कम्मा इहलोगे दुहफलविवागसजुत्ता 
भेवति, 


इहलोगे दुच्चिण्णा कम्मा परलोगे दृह॒फलविवागसजुत्ता 
मवति, 


परलोगे दुच्चिष्णा कम्मा इहलोगे बुहुफलविवागसजुत्ता 
मवति, 


परलोगे दुच्चिष्णा कम्मा परलोगे दरहुफएलविवागसजुत्ता 
भेवति, 


इहलोगे सुचिण्णा कम्मा इहलोगे सुहुफलविवागसजुत्ता 
मवति, 
इहलोगे सुचिण्णा कम्मा परलोगे सुहुफलविवागसजुत्ता 
मवति, 
परलोगे सुचिण्णा कम्मा इहलोगे सुहफलविवागसजुत्ता 
मयति, 
परलोगे सुचिण्णा कम्मा परलोगे सुहुफलविवागसनजुत्ता 
मयति ११ 
२८२३ चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
किसे नसभेगे फिसे, किसे नाभेगे दे, 
दे नमेगे किसे, दढे नाने दढे ११ 
चत्तारि पृरिसजाया पष्णत्ता त जहा- 
किते नामेगे किससरीरे, 
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क्सि नामेगे दडसरीरे, 
दे नामेगे फिससरीरे, 
दढे नामेगे दढस्रीरे 


चत्तारि पुरसजाया पण्णत्ता त जहा- 


फिससरीरस्स नामेगस्स नाणदसणे समृप्पज्जष नो दढ 


सरीरस्स, 
दढसरीरस्स नामेगस्स नाणदसणे समुप्पज्जइ नो क्रित 


सरीरस्स, 
एगस्स फिससरीरस्स वि नाणवसणे समृप्पज्जद्‌ दद 


सरीरस्स वि, 
एगस्स नो किससरीरस्स नाणदसणे समुप्पज्जबु नो वद 


सरीरस्स ३ 


२८४ चउहि ठार्णेहि निम्गयाण वा, निरगयीण वा मस्सि समयि 


अइसेसे नाणदसणे समुप्पज्निउकामे वि न समृप्पज्जेज्जा 
त जहा 


अभिक्वण अभिक्खण इत्थिकह, भक्तकह्‌, देसकह्‌ रायकटं 
करेत्ते1 भवश्च 

विवेगेण विउस्समेण नौ सम्ममप्पाण भावित्ता मवद, 
पुव्षरत्तावरत्तकालसमयसि नो घम्मजागरिय जागरदत्ता 
भवह; 

फायुयसस एसणिज्जस्म उश्स्स सामुदाणियस्स नो सम्म 
गचेसिया मयद्‌ 
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ङच्चेएहि चरर्हिं ठाणेहि निस्गयाण वा, निगयीण वा 
--जाव-- नो समूप्पज्जेज्जा 
चर्जाह्‌ ठर्णहि निग्गधाण वा, निरगथोण वा अहसेसे नाण- 
दक्षणे समुप्पज्जिउकामे समुप्पन्ञेज्जा त जहा- 
इत्थिकह भत्तकट देसकहु रायकह्‌ नो करेत्ता भवड, 
विषेगेण विउस्सगेण सम्ममप्पाण भावेत्ता भवदु, 
पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि धम्मजागरिय जागरइत्ता 
सर्वदुः 
फासुयस्स एसणिन्जस्त उखस्स सामुदाणियस्स सम्म 
गवेक्िया भवड, 
इच्चेर्णह चउहि ठर्णेह निग्गयाण वा, निग्गयीण वा 
--जाव-- समुप्पज्जेज्जा २ 
२८१५. सो कप्पद निग्गयाण वा, निग्गयीण चा चर्जहि महापाडिव- 
एह सज्ज्ञाय करेत्तए त जहा- 
आसादढपाडिवए्‌, इवमहपाडिवषए, 
छत्तियपाडिवषए्‌, सुगिम्हूपाडिवए 
नो कप्पड निर्गभाण वा, न्रििथीण वा चर्जहि सरना 
सज्छसाय करेत्तए त जनहा- 
पढमाए्‌, पल्िमाए, मज्कषण्हे, अङ्करत्त 
कप्पद्‌ निरायाण वा, निरथीण वा चाउक्काल सज््ाप 
करेत्तए त जहा 
पृन्ण्ठे, अवरण्ठे, पोते, पच्चूसे ३ 
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२८६ चडउष्विहा लोगद्टिई पण्णत्ता त जहा- 
आगासपडद्भिएु बाए, 
वायपदद्िए्‌ उदही, 
उदहिपइद्िया पुढवो, 
पुढविपदह ह्या तसा थावरा पाणा 
२८७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
तहि नामेगे, नोतहि नामेगे, 
सोवत्यी नामेगे, पहाणे नामेगे 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
आयतकरे नामेगे नो परतकरे, 
परतकरे नामेगे नो आयतकरे, 
एगे आयतकफरे वि परतकरे वि, 
एमे नो आयतकरे नो परतफरे 
चत्तारि परिस्तजाया पण्णत्ता त जहा- 
आयतमे नामेगे नो परतमे --जाव - 
एगे नो आयते नो परेतमे 
चत्तारि पुरिस्जाया पर्णत्ता त जहा- 
स्रापवमे नामेगे नो परदमे, -- जाद-- 
एमे ने जापदमे नो परवमे ४ 
२८८ चडविवहा गरहा पण्णत्ता त जहा- 
उवसपञ्मामित्तेगा गरहा, 


चडउद्भाण 


विडगिच्छामित्तगा गरहा, 
ज {कचि निन्टामीत्तेगा गरहा, 
एव पि पन्त्तेए गरहा 


२८६ चत्तारि पुरित्तजाया पण्णत्ता त जहा- 


अप्पणो नामेमे जलमय्‌ जवड नो परस्स, 
परम्त नामेगे अलमय्‌ नवड नो अप्पण्ते, 
एने अप्पणो चि अलनय्‌ नवडइ्‌ पर्त वि, 
एशे नो अप्पणो अलमच्‌ चवड नो परस्स 
चत्तारि सर्गा पण्णत्ता त जहा- 
उज्ञ्‌ नामेमे उज्ज, उज्ख्ु नामे वके, 
चके नागे उज्ज वके नामेगे वके 
एदामेव चत्तारि पुरितजाया पण्णत्ता त जहा- 
उज्ज नानेगे उज्‌, - जाव -- 
चङे नासेगे वे 
चत्तारि मजरा पण्णत्ता त जहा- 
खमे नन्ि चेमे, देने नामे अचे, 
अखेने नामे चेमे, अचेमे नामने अखने 
एवासनेव चत्तारि पुरिचजाया प्प्णत्ता त जहा- 
खमे नानेे देने --जाव-- 
जदेमे नायेने जखेमे 


चत्तारि नप्णा प्णत्त त चहा- 


१७४ लणग 


खेमे नामेगे लेमस्वे, चेमे नामेगे अेमख्षे, 
अचे नमिगे वेमख्वे, असमे नामेगे असेमख्ये 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सेमे नामेगे खेमख्वे, -- जाव-- 
अखेमे नामेगे अखेमसूवे 

चत्तारि सवुक्का पण्णत्ता त जहा- 
वामे नामेगे वामावन्ते, 
यामे नामेगे दाहिणावत्ते, 
दाहिणे नाभेगे वामावत्ते, 
वाहिणे नमेगे वाहिणाचत्ते 

एवामेब चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
वामे नामेने वामावत्ते, -- जाष-- 
दहिणे नासेगे सहिणावत्ते 

चत्तारि धूमसिहामो पण्णक्तामो ते जहा- 
वामा नामेगा वामावत्ता, --नाव-- 
वबाषिणा नामेगा दाहिणावत्ता 

एवामेव चक्तारित्यीमो पण्णत्ताओ ते जहा- 
षामा नामेगा बामाषत्ता, --जाव- 
वाहिणा नामेगा दाह्िणगवत्ता 

चत्तारि अग्गििष्टामौ पण्णत्ताञ त जहा- 
वामा नामेगा वामावत्ता, --जाव-- 


६० 
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दाहिणा नामेगा वाहिणाचत्ता 
-एवामेव चत्तारित्यिओ पण्णत्ताओ त जहा- 
वामा नामेभा वामावत्ता, --जाव-- 
दाहिणा नासरेगा दाहिणाचत्ता 
चत्तारि वायमडलिया पण्णत्ता त जहा- 
घासा नामेगा वामावत्ता, --जाव 
दाहिणा मामेगा दाहिणावत्ता 
एवामेव चत्तारित्यीमो पण्णत्तो त जहा- 
चामा नामेगा वामावत्ता, -- जाव 
दरगहिणा न्तमेगा दाहिणावता 
चत्तारि वगसहा पण्णत्ता त जहा- 
वामे नामेगे वामावत्ते, --जाय-- 
दाहिणे नासेभे दाहिणावत्ते 
एदामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा 
वामे नामेगे वामावत्ते, जाव- 
दाहिणि नामेगे दाहिणाव्ते १७ 
चह ठाणेहि निग्गये निर्गि आलवमाणे वा, सलवमाणे 
वा नादकक्मद् त जहा- 
पथ पुच्छुमाणे वा, पय देसमाणे वा, 
असण वा जावे साम वा दलमाणे वा, 
जसण वा --जव-- साहेमया दलावेमाणे षा 
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२९१ तमुक्कायस्स ण चत्तारि नामधेज्जा पण्णत्ता त जहा- 
तमिति वा, तमृक्कारेइ वा, 
अधकारेद वा, मह धकारेइ वा 
तमुकष्कायस्स ण चत्तारि नामधेज्जा पण्णत्ता त जहा- 
लोगघधमारेड्‌ वा, लोगतमसेद वा, 
देवघगारेड वा, वेवतमसेडइ वा 
तमुक्कायस्स ण चत्तारि नामधेज्जा पण्णत्ता त जहा- 
चातफलिहेड वा, वातफलिहसोमेदइ वा, 
देवरण्णेद वा, देबनृढेद वा 
तमुक्काए्‌ ण चच्चारि कप्पे आवरित्ता चिट्रु त जहा- 
सोधम्म, ईसाण, सणकुमार, माहिद ४ 
२६२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सपागडपडिसेवी नामेगे, पच्छन्नपडिसेवी नामेगे, 
पद्प्पन्नमवी नामेभे, निस्सरणणदी नामेगे 
चत्तारि सेणाओ पण्णत्ताभो त जहा- 
जइत्ता नामेगे नो पराजिणित्ता, 
परालजिणित्ता नामेगे नो जङत्ता, 
एगा जदत्ता चि पराजिणित्ता वि, 
एगा नो जइत्ता नो पराजिणित्ता 
एवमेव पुरिखनाया पण्णत्ता त जहा- 
जडइत्ता नामेगे नो पराजिणित्ता, --जाव-- 
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एगा नो जहत्ता नो परालिणित्ता 
चत्तारि सेणाओ पण्णत्तामो त जहा- 

जदइत्ता नामेगा जयद्‌, 

जदत्ता नामेगा पराजिणड, 

पराजिणित्ता नामेगा जय, 

पराजिणित्ता नामेगा पराजिणष् 


एनामेव चत्तारि पुरित्तजाया पण्णत्ता त जहा- 


जटरत्ता नामेगा जयड्‌ -जाव-- पराजिणित्ता नामेगा 
पराजिणह ५ 


३ चत्तारि केयणा पण्णत्ता त जहा- 
असीमूलफेयणए, मेढविसाणकेयणए, 
मोसुत्तिकेयणए, सवलेहुणियकेयणए 

एयामेव चउन्विहा माया पण्णत्ता त जहा- 

बसीमूलकेयणासमाणा -- जाच-- मवलेहुणियासमाणा, 
वसीमूक्केयणासमाण माथ अणुपविहुं जोवे काल करे 
नेरइएसु उववज्ज्, 
मेढविसाणकेयण्णसमाण माय मणुप्पविद्ु जौवे काल 
करेइ तिरिक्खजो णिएसु उववज्जद, 
गोमुक्तिकेयणासमाण माय अणुपचिट्‌ठे जीवे काल 
करेइ मणुस्तेु उववस्जदु, 
अवलेह्णियाकेयणासमाण 


नाय अणुपविट्ठे जीवे 
काल करेह देदेसु उववज्जद 
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चत्तारि थभा षण्णत्ता त नहा- 
सेलयभे, मटिठ्यभे, वारुयभे, ्िणिसलयायभे 
एवामेव चरष्विहे माणे पण्णक्ते त जहा- 
सेलयमसमाणे --जाव-- तिणिसलयायमसमाणे 
सेलयभसमाग माण अणुपविद्ठे जीवे फाल फरेड पैर 
इएसु उववज्जड, 
आटरियनसमाण माण अणुपविद्र जीवे काल करेड तिरि 
क्खजोणिएयु उववज्जह, 
दार्यभसमाण माण अणुषचिद्रं जौवे काल करे म्म 


स्सेसु उववज्जई, 
तिणिसलयाथभसमाण माण अणुपनिदटर जौवे फाल कर 


देेघु उवचज्जइ 
चत्तारि वत्या पष्णत्ता त जहा- 
किमिरागरत्ते, कंटूमरागरत्ते, 
खजणरागरत्ते, हलिह्‌ रागरत्त 
एषामेव चडष्विहे लोभे षण्णत्ते त जहा- 
किमिरागरत्तवत्यसमाणे, 
कुम रागरत्तवत्यसमाणे, 
खजणरागरत्तवत्यसरमाणे, 
इचिदह्‌ रागरत्तवत्यसमाणे 
किभिरागरत्तवत्यसमाण लोम अणुपविद्र जौवे कि 
करेइ नेरइ एस उववज्जद, 
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कट्‌ मरागरत्तवत्यसमाण लोम अणुपविद्र जीवे काल 


फरेड तिरिक्लजो [णएसु उवचज्जइ, 


खजणरागरत्तवत्यसमएण लोम अणुपविटुं जीवे 


करेड मणुर्सेयु उववज्जइ, 


हलिहं रागरत्तवत्यसमाग लोभ सणुप विदु जीवे 


करद देवेसु उववज्जदइ ६ 
२६४ चउल्विहे ससारे पण्णत्ते त जहा- 
नेरइएससारे, (तःरक्छजोःणएससारे, 
सणुस्सससारे, देवस तारे 
चउव्विहे भाउए पण्णत्तं त जहा- 
नेरइअञाउए, तिरिक्छजो णिए आए, 
मणुस्साउए वेवाउए 
चउल्विहै भवे पण्णत्ते त जहा- 
नेरष्ए सवे, तिरिक्लजोणिए भवे, 
मणस्स भवे, देव भवे 
२६५ चडल्विहे आहारे पण्णत्ते त जहा- 
मसणे, पाणे, सादमे, सादमे 
चख वघ आहारे पण्णत्ते त जहा- 
उवक्खरसपण्णे, उवक्खड सपण्णे, 
सभावसपष्णे, परिजुसियसपण्णे २ 
२६६ चउव्विहे बधे पण्णत्ते त जहा- 


काल 


काल 
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पगड़वबधे, टिड्वषे, 
अणुमच्वधे, पदेसवेवे 

चउव्विह उवक्कमे पण्णत्ते त नहा- 
वधणोवक्कमे, उवीरणोवष्कमे, 
उवसमणोषक्कमे, विप्परिणामणोवक्कमे 

वंघणोवषकमे चउव्विहे पष्णत्ते त जहा- 
पगहवधणोवककमे, ठिद्व घणोवम॑कमे, 
अगुमावबथणोववकमे, पदेसवधणोवक्कमे. 

उदीरणोवक्कमे चउस्विहे पण्णत्तं त जहा- 
पगडउदीरणोवक्कमे, 
ठिहउदौरणोवक्कमे, 
अणुमावउवौरणोवक्कमे, 
पदेसउदीरणोवक्कमे 

उवसमणोवक्कमे चउल्विहे पण्णत्ते त जहा- 
पगद्उवसामणोवक्कमे, 
दिद््वसामणोवक््कमे, 
जणुमावउवस्नामणोवक्कमे, 
धवेसुवसामणोषक्कमे 

विप्परिणामणोवक्कमे चउष्विहे पण्णत्ते त जहा 
पग चिप्परिणामगोवक्कमे, 
ठिडइविष्परिणामणोवष्कमे, 
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अणुभावविप्परिणामणोवक्कमे, 
पदेसविषप्परिणामणोवक्कमे 
चउल्विहे मप्पावहुए्‌ पण्णत्ते त जहा- 
पद-अप्पावहूुए, सिइ-भप्पाबहुए, 
उणुमाद-अप्पाबहुए, पएस-अप्पाब्हुर्‌ 
चउष्विहे सकमे पण्णत्ते त जहा- 
पगड-सकमे, ठिहइ-सकमे, 
अणुभाव-सकमे, पएस-सकमे 
चउण्विहे निधत्ते प्णत्ते त जहा- 
पगदे-णिघत्त, ठिद-णिधत्ते, 
अणुभाव-णिघत्ते, पएस-णिधत्ते 
चउच्विहे निकाइएं पण्णत्ते त जहा- 
पगषह-णिकादरः ठ -णिकादए, 
अणुभाव-णिकाइए, पएस-णिकाइए १० 
२६७ चत्तारि एक्का पण्णत्ता त जहा- 
दचिए्‌ एक्क भाउ एक्रए, 
पज्जए एक्कए, समह एक्क 
२९८ चत्तारि कतौ पण्णत्ता त जहा- 
दवियकतौ, माउयफती, पज्जवकतो, सरगहुकती 
२६६ चत्तारि सध्वा पण्णत्ता त जहा- 
नाभसव्वए्‌, = ठवणसस्वए्‌, 
आएससन्वए्‌, निरवसेससन्षए्‌ 
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माणुसत्तरस्स ण पय्वयस्स च दिति चत्तारि कडा पण्णत्त 
त जहा- 

रयणे रयणुर्वए्‌, सव्वरयणे, रयणसचषए 
जबुहीवे दौवे भरहैरवपएसु षासेसु तीआए उस्सप्ी 
युसमसुसमाए समाए चत्तारि सागरोयमकोडाकोडीञओ कातो 
हत्या, 
जुहीवे दीवे भरटैरवए्‌ हमीसे ओसप्पिणौए दुसमसुसमए 
समाए जहण्णपए्‌ ण चत्तारि सागरोवमकाडाकोद्धीमो फापो 
हृत्या, 
जचुदोवे दीवे भरहैरवएस्ु वासेमु आगमेस्साए उस्सप्पिणौपए 
सुसमसुसभाए समाए्‌ चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीभो कातो 
मविस्सद ३ 
जवुदहीषे दीने देवकुर-उत्तरकुठवज्जाओ चत्तारि अकम्म 
श्ुमीभो पण्णक्तागो त जहा- 

हैमवपए, हैरण्णवए, ह॒रिवासे रम्मगवासे 
चक्तारि वटूवेयडढपब्वया पण्णत्ता त॒ जहा- 

सदा, वियडावड्‌, गधावड्‌, मालवतपरिपाए 
तत्य ण चत्तारि देवा महिद््ढइया -- जाष-- पलि 
मद्वदया परिवसतति त जहा- 

साइ, पमासे, भरणे, पउमे 
जुषे दीवे महाविवेहे वाचे च व्विहे पण्णत्ते त जहा 
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पुब्ब विदेहे, अवरविदेहे, वेवकुरा, उत्तरकुरा 
सव्वेऽवि ण॒ निसढणीलबतवासहूरपव्बया चत्तारि जोयण- 


सयाइ उष॒ उच्चत्तेण चत्तारि गाउयसयाई उब्वेहेण 
पण्णत्ता 


जबुद्ीवे दीवे मदवरस्स पन्वयस्स पुरत्यिमेण सीयाए महा- 

नर्दए उत्तरे कूले चत्तारि वक्खारमव्वया पण्णत्ता त जहा- 
चित्तके, पम्हृषूदे, नलिणकूडे एगसेले 

जबुहीवे दीवे नदरस्त पव्वयस्स पुरत्यिमेण सीयाए्‌ महाण- 

ए दाहिणकूे चत्तारि वक्खारपव्वया पण्णतता त जहा- 
तिकडे, चेसमणकूडे, अजणे, मातजणे 

जवुहीवे वौवे मदरस्स पच्चत्यिमेण सीमोञाएु महाणर्दए 

वाहिण कूले चत्तारि वषसारपव्वया पण्णत्ता त जहा- 
अकार, पम्ावषट, भासीविसे, सुहादहे 

जबुहीवे दवे भवरस्स पच्चत्थिमेण सीमोभाए्‌ महाण्ए 

उत्तरकूले चत्तारि चक्खारपन्वया पण्णत्ता त जहा- 
चदपव्वए, सुरपञबए, देवपन्वए, नागपव्वए्‌ 


जनुदौवे दौवे मदरस्स पठवयस्स चसु विविसाघरु चत्तारि 
चक्ारपव्वया पण्णत्ता त जहा- 


सोमणसे, विज्जुपभे, गधमायणे, मालवते 


जबुौवे वौये महाविदेहे वासे जहण्णपए्‌ चत्तारि 


अरहता, 
चत्तारि चक्कवटी, चत्तारि षलरेवा, 


चत्तारि वासुदेवा उष्प- 
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ज्जिसु वा, उप्पञ्जति वा, उप्पन्जिस्सति वा 


जबुहीषे दौवे मवरपव्वए चत्तारि वणा पण्णत्ता त जहा- 
भट्‌सालवणे, नदणवणे, सोमणसवणे, पडगवणे 
जबुहीवे दोवे मवरपन्वए्‌ पडगवणे चत्तारि ममिेगसिलामो, 
पण्णत्ताओ त जहा- 
पडुकबलसिला, अष्पड्धकबलसिला, 
रत्तकवलसिला, अदु रत्तक वलसिला 
मदरन्रुलिया ण उवरि चत्तारि जोयणाइ विक्खभेण पण्णत्ता, 
एव धायहसडदीषपुरच्छिमद्धेऽि काल आवि करे्ता 
--जाष-- पुक्खरवरदीवपच्चच्छिमद्धे --जाय-- मवर- 
चूलियत्ति 
जबुहौवगआवस्सग तु कालामो चचूलिया --जाव-- धाय 
इसे पुक्सरवरे य पुन्वावरे पासे ४३ 
जबुहीवस्स ण दीवस्स चत्तारि वारा पण्णत्ता त जहा- 
विजण, वजयते, जयते, अपराजिषए 
ते ण वारा चत्तारि जोयणादइ विष्लभेण तावइय चेव पवे- 
सेण पण्णत्तां 
तत्य ण चत्तारि देवा महिद्ढीया --जाव-- पलिभोवमद्ध 
बया परिवसति त जहा- 
विजए, वेजयते, जयते, अपराजिए ३ 
जुदौवे दीवे मवरस्स पण्वयस्स दाहिणेण बुल्लहिमवतस्त 


चउदाण षर 


वास्रहुरपम्बयस्स चसु विदिसासु लवणसमरुह्‌ तिप्णि-तिण्णि 
जोयणसयाद ओगाहित्ता एत्य ण चत्तारि जतरदोवा पष्णत्ता 
त जहा- 
एगूख्यवीवे, आभासियदोवे, 
वेसाणियरोवे, नगोलियचीवे 
तेसु ण वौवेसु चडउच्विहा भणुस्सा परिवसति त जहा- 
एगूरू्या, यासातस्िया, वेसाणिया, णगोलिया 
तेसि ण दोयाण चसु विदिसायु लवणसमुद्‌ चत्तारि चत्तारि 
जोयणसंपाड मोगाहेत्ता एत्थ ण चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता 
त जहा- 
हयकण्णदीवे, गयकण्णदीवे, 
गोकण्णदीचे, सकुलिकण्णदोवे 
तेसु ण दीवेसु चउव्विहा मणुस्ता परिवसति त जहा- 
ह्यकण्णा, गयकण्णा, गोकष्णा, सक्लिकण्णा 
तेसि ण दीवषण खसु चिदिसासु लवणसमुह्‌ पच पच 
जोयणसयाइ ओगाहित्ता एत्य ण चत्तारि अतरदौवा पण्णत्ता 
त जहा- 
आयसमुहदोचे, पेढमुहदोचे, 
अमोमुहूदीवे, गोमुहूदोषे 
तेसु ण दीवेसु चउष्विहा भणुस्सा माणियष्वा 


तेसि ण दीवाण चउग्रु विदिसासु लवणममुह्‌ छ छ जोयग- 


१८६ 


ठाणय 


सयाद ओगाहेत्ता एत्य ण चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता त 
जहा- 

आसमुहवीवे, हत्यिमुहदीवे, 

सीहुमुहदीवे, वग्घमुहदीवे 
तेसु ण दोवेसु चरन्विहा मणुस्सा भाणियन्वा 
तेसि ण दीवाण चसु विदिसु लवणसमु सत्त सत्त जोयण- 
सया ओगाहेत्ता एत्य ण चत्तारि जत्तरदीवा पण्णत्ता त 
जहा- 

आसकण्णवीवे, हूत्थिकण्णदीवे, 

अकण्णवीवे, कण्णपाउरणदीवे 
तेसु ण दीवेसु चउव्विहा मणुर्सा भागियस्वा 
तेति ण दीवाण चउसु विदिसासु लवणसमुद्‌ अदर भोयणः 
सया ओगाहेत्ता एत्य ण वक्तारि अतरदीवा पण्णत्ता त 
जहा- 

उक्कामुहदीवे, मेहमुहवीवे, 

विनज्जुमुहवीवे, विज्जुदतदीवे 
तेमु ण दीघेसरु चडउव्वहा मगुस्सा माणियव्वा 
तेसु ण दीवाण चसु निदिसासु लवणसमु नव नवं जोयण- 
साई ओगाहत्ता एत्य ण चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता त 
जहा- 

घण्देतदीवे, लद्रदेतदीवे, गुढदतदीवे, सुद्ध दतदीये 


३०५ 
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तेसु ण दौवेतु चडच्विहए मणुस्सा परिवसति त जहा- 
घणदता, लद दता, गूढदता, सृद्धदता 
जवुहीवे दीवे मदरस्सर पन्वयस्स उत्तरेण सिह्रिस्स वासहुर- 
पस्वयस्स चसु चिदिसासु लवणसमु त्तिण्णि त्िप्णि जोयण- 
साई भोगाहेत्ता एत्य ण चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता त 
जहा- 
एगोरूपदीतवे --जाच-- नगो लियदीवे 
सेस तदेव निरवसेस भाणियस्व --जाव-- सुद्धदता ३० 


जवुहौवस्स ण दीवस्स बाहिरिल्लाभो वेडइयताओ चउर्दिसि 
लवपसमुह्‌ पचाणउहइ जोयणसहस्साद भोगहैत्ता एत्थ ण 
सहदमहालया मह्‌ए्लजरसठाणसठिया चत्तारि मह्‌।पायाला 
पण्णस्ता त जहा- 

वलयामूहे, केउए, ज्वए, ईसरे 
एत्य ण चत्तारि ठेवा महिशिढया --जाव-- पलिमोव- 
भद्िडया परिवस्तति त जहा- 

कराले, महाकाक्ते, वेखये, पभजणे 


जवुहवस्स ण वीवस्स बाहिरिल्लाओ वेदयताभो चररि 
लवणसमु बायालोसख बायालीस जौोयणसहस्साहइ ओगाहेत्ता 


एत्य ण चडण्हु वेलधरनागराष्ण चत्तारि मावासपग्बया 
पप्णत्ता त जहा- 


गोयूभे, उदयमासे, सखे, दगसौमे 


तत्य ण चत्तारि देवा महिङ्ढिया जाव-- पचिमोव.- 


८ण 


ठकणग 


मह्या परिवसति त जहा- 
गोथूभे, सिच्‌, सखे, मणोस्िलाए 
जवृहीवस्स ण॒ दोस्त वाहिरिल्लाभो वैइयताओ चऽसू 
विदिसासु लवणसमु वायालीस वायालौस जोयणसहस्साई 
ओगाहैत्ता एत्य ण चण्ड अणुवेरुषरणागरा््ण चत्तारि 
आवरासपल्वमा पण्णत्ता त जहा- 
फककोड ए, विज्जुप्पभे, केलासे, असणप्पभे 
तत्थ ण चत्तारि देवा महिड्दोया --जान-- पलिोव- 
मह्या परिवस्तति त जहा- 
कककोडए, कटुमए, केलासे, अरुणप्पमे, 
लवणे ण समु ण चत्तारि चदा पभासिसु या, पात्ति 
वा, पञासिस्तत्ि वा 
चत्तारि सरिया तवि्रु वा, तयति वा, तविस्सति बा 
चत्तारि कत्तियाभो - जाव -- चत्तारि भरणीभओ 
चत्तारि सग्गी --जाव -- चत्तारि जमा 
चत्तारि अगारा -- जाव-- चत्तारि भावकेऊ 
्वणस्स ण समुहुस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता त जहा- 
विजए्‌, वेजयतते, जयते, अषराजिषु 
तेणवारा ण चत्तारि जोयणाड विरक्भेण तावद्य चेव 
पवेतेण पण्णत्ते त जहा- 


३५०६ 


९०७ 
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तत्य ण चत्तारि ववा सहिखिढया --जाव-- पलिञोव- 
मटश््या परिवेसतति त जहा- 


विजए, वेजयत्त, जयते, अपराजिए १०३ 


धापदेसडे दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्साड चर्व॑कवाल- 
विक्खभेण पण्णत्ते 


जवृहीषस्स ण दौवस्स बहिया चत्तारि मरहाद्‌, चत्तारि 
एरषयाङ़्‌ 


एव जहां सददेसणए तहैव निरवसेस भाणियन्ब --जाव-- 
चत्तारि मदरा, चत्तारि मदरच्रूलिमामो २०६ 


नदीसरदीवस्स वण्णो 


नदीसरवरस्स ण दीवस्स चक्कवालविक्खमतस्स बहु मज्कछषदेस- 
माए चररि चत्तारि अजणगपम्वया पण्णत्ता त जहा- 
पुरिरिथमित्ले अजणगपख्वए, 
दाहिणिर्ले मजणर्पन्वए, 
पच्चत्थिमिल्ले अजणगपव्वए, 
उत्तरिल्े अजणगपस्वषए 


ते ण॒ अजणगपन्वया चउरासौड जोयणसहस्सादइ उड्ढ 
उच्चत्तेण, एम जोयणसहस्स उव्येहेण, मुले दस जोगण- 
सदस्सषद विदष्ठभेण, तदणत्तर च ण सायाए्‌ मायाए्‌ परि- 
हएमाणा उवरिमेग जोयणसहस्स विषंखभेण पण्णत्ता, मूले 


२६० 


ठकणगं 


इस्कतीस जोयणसहस्साइ छुच्च तेवीसे जोयणसए परिक्से- 
वण, उर्बरि तिण्णि तिण्णि जोयणसहस्ताद एग च छावटर 
जोयणसरय परिक्छेषेण, मूले विच्छिण्णा, मन्से सचित्ताः 
उपि तणुया गोपच्छसठाणसषिया सम्यअजणमया भच्छा 
सण्हा लण्हा घठा महु नीरया निष्पक्ष निक्ककडच्छाया 
सप्यभा सभिरीया सउज्जोया पासादया दरिसणीया अभि- 
खवा पडिख्त्रा, तेसि ण अजणगपव्वयाण उर्षारि वहुसमर- 
मणिज्जमूमिभागा पण्णत्ता 
तेल ण वहुसमरमणिज्जमूमिभागाण बहुमन्सदेसमनि 
चत्तारि सिद्धाययणा पण्णत्ता 
ते ण स्िद्धाधयणा एय जोयणसय आयामेण पण्णत्ता, पण्मास 
जोयणाई चिक्लमेण वावत्तरि जोयणाईइ उश्ढ उच्चत्तेण, 
तोसि सिद्धाययणाण चछर्दिसिं चत्तारि दारा पण्णत्ता त जहा 
देवदारे, असुरदारे, नागदारे, सुवण्णवारे 
तेसु ण वारेसु चउन्विहा देवा परिवसत्ि त जहा- 
देवा, असुरा, नागा, सुषण्णा 
तेति ण वाराण पुरभो चत्तारि सु्मडवा पण्णत्ता 
तेसि ण मुहूमडवाण पुर चत्तारि पेच्छाघरमडवा पण्णत्ता 
तेपि ण पेच्छाघरमख्याण वहूमज्छदेसमाये चत्तारि वई 
रामया अक्खाडगा पण्णत्ता 
तेसि ण वक्रामयाण अक्खाड्गाण कहु मज्छदेसभागे चत्तारि 
मभिपेडियामो पण्णत्तामो 
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तासि ण सण्पेदियाण उवरि चत्तारि सीहासणा पण्णत्ता 
तेसि ण सीहासरणाण उर्वारि चत्तारि विजयदूसा पण्णत्ता 


तेन ण विजयदूसतमाण बहु सज्छदेसमागे चत्तारि वडइरामया 
अक्रुसा पण्णत्ता 


तेसु ण व्रामणघु अकुतेसु चत्तारि भिका मुत्तारागा 
पण्णत्ता 

ते ण कुसिका सुत्तादामा पत्तेय पत्तेय मन्तेहि तदद्धउच्चत्त- 
पमाणमिर््तेोहि चर्डाहि अद्धकभिर्कहि सुत्तादार्मोहि सव्वभो 
समता सपरिदिखत्ता 


ति ण पेच्छाचरमडवाण पुरो चत्तारि मणिपेदिाभो 
पण्णत्ताओ 


तासि ण मण्पिदियाण उर्वरि चत्तारि चत्तारि चेष्ठययूमा 
पप्णत्ता 


ताल ण चेदइययूभाण पत्तेय पत्तेय चउदिपसि चत्तारि मणि- 
पेहियामो पण्णत्ताओे 


तासि ण मण्पिहियाण उर्वारं चत्तारि जिणपडमाञो सव्व 


रयणामदमो सपलियकणिसण्णाओो धू माभिमुहाहो चिहू ति 
त जहा- 


रिसा, वद्धमनाणा, चदाणणा, वारिसेणा 


तेखि ण चेदयदूभाण पुरो चत्तारि मणिपेदियामो 
पण्णत्तामो 


१६२ 


सणि 


तासि ण मणिषेदियाण उवरि चत्तारि चेदयस्क्ला 
पण्णत्ता 
तेसि ण॒ चेइयरक्खाण पुरभो चत्तारि मभिपेढियामो 
पण्णत्ताओो 
तासि ण मणिदेडियाण उवरि चत्तारि माहिवज्छया पण्णत्ता 
तेसि ण महिदञ्कषयाण पुरो चत्तारि नवाभो पुक्डरणीभो 
पण्णत्ताभ 
ताक्ति ण पुक्खरणीण पत्तेय पत्तेय घउदित्ति चत्तारि 
वणसडा पण्णत्ता त जहा- 
पुरच्छमिण, वाहिणेण, पच्चत्यिमेण, उत्तरेण 
गाहु-युज्येण असोगव्ण, राहिणञो हो सत्तवण्णवण । 
अनेरेण चपगवण, च्ुयवण उत्तरे प्रासे ॥ 
तत्यणनजे से पररच्छिमित्ठे अजणगपव्वए्‌ तस्स ण चटित 
चत्तारि नदाओ पुक्स्लरिणोभो पण्णत्ताभो त जहा- 
नदत्तरा, नदा, आगा, नवीवद्धणा 
त्ताओ नङाओ पुक्रिणीमो एग मोयणसयसहस्स भायाेण) 
पण्णासर जोयणसहस्साइ विककभेण, दस जोयणसयाईइ 
उष्येहण, ताकि ण पुक्सरिणीण पक्तेय पत्तेय चदि 
चत्तारि तिसोचाणपडिषूवगा 
तैकि ण तिस्रोवाणपदिरूबगाण पुर चत्तारि तोरणा 
वग्णत्ता त नहा- 
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पुरच्छिमेण, दाहिणेण, पच्चत्िनेण, उत्तरेण 
ताकि ण पुक्खरणीण पत्तेय पत्तेय चउदहिसि चत्तारि बणसडा 
पण्णत्ता त जहा- 

पुर, दाहिणमो, पच्चत्थिमेण, उत्तरेण 
पुग्वेण असोभवण --जाव-- चूयवण उत्तरे पासे 
तासि ण पुकष्लरिणीण बहु मज्छदेसमागे चत्तारि दहिमुहग- 
पव्वया पण्णत्ता 
ते ण ददहिमुहग्पव्वया चरसि जोयणसहस्साष् उड्ढ 
उच्चसेण, एग जोयणसहस्स उव्वेहेण, सम्वत्य समा पल्लग- 
सलाणसठिया, दस्र जोयणसहस्साइ विक्खछभेण, एष्कतीस 
जोयणसहस्साइ छच्च तेवोसे जोधणसए परिशस्ेवेण, स्च 
रयणामया अच्छा --जाव -- पडिरखू्वा, तेसि ण दहिमुह- 
पञ्चय उर्वार बहुसमरमणिज्जा भूुमभिभागा पण्णत्ता 
सेस जहैव अजणगपव्वयाण तहैव निरधसेसत भाणियठ्व 
--जाव -- चूयवण उत्तरे पासे 
तत्थण जे से वाहिण्ल्लि अजगगपसम्वए्‌ तस्स ण चउर्पिसि 
चत्तारि नदामो पुक्छरणौभो प्णत्ताभो त नहा- 

भहु, विसाला, कुमुदा, पोषिरिगिणी 
तओ नाभो पुक्खरणीमो एग जोयणसयसहस्स सेस त चेव 
-- जाव-- दद्िमुहूगपन्बया -- जाव -- वणस, तत्थ ण 
जे से पच्चत्िमित्ले अजणगपस्वए तस्स ण चउहिसि चत्तारि 
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ठाणन 


तासि ण मग्पिदियाण उर्वारि चत्तारि चेदयसक्वा 
पण्णता 
तेसि ण चेयक्कबाण पुरओ चत्तारि मणिपेहियाभो 
पण्णत्ताओ 
तासि ण मणिपेहिपाण उवरि चत्तारि महिदज्या पण्णत्ता 
तेसि ण महिदज्ज्ञयाण पुरो चत्तारि नदा पुक्छरणीभो 
पण्णत्ताओ 
तासि ण पुक्खरणोण पत्तेय पत्तेय चउदि्ि चत्तारि 
वणसडा पण्णत्ता त जहा- 
पुरच्छिमेण, दाहिणेण, पच्चत्यिमेण, उत्तरेण 
गाहा-पुन्वेण असोगवण, दाहिणभो होड सत्तवण्णवण । 
अवरेण चपगवण, न्रुयवण उत्तरे पासे ॥ 
तत्य णजे से पुरच्छिमित्ठे अजणगपन्वए तस्सण चउदिषि 
चत्तारि नदाओ पुक्खरिणीभो पष्णत्तामो त जहा- 
नदुत्तरा, नदा, आणगदा, नवीवद्चणा 
ताभो नेदाभो पुक्छरिणीभो एग जोयणसयसहस्त आयामेण, 
पण्णास जोयणसहस्साह विक्लभेण, दस जोयणसयाद् 
उव्वेहूण, ताकि ण पुक्छरिणोण पत्तेय पत्तेय चउदिति 
चत्तारि तिसरोवाणपडख्वमा 
तेति ण तिसोदाणपटिखू्वगाण पुरो चत्तारि तोरणा 
पण्णत्ता त जहा- 
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पुरच्छिमेण, दाहिणेण, पच्चत्यिमेण, उत्तरेण 
तासि ण पुकखरणोण पक्तेय पत्तेय चउदिसि चत्तारि वणसडा 
ण्णत्ता ते जह्‌ा- 
पुरओ, दाहिणमो, पच्चत्थिमेण, उत्तरेण 
पुख्वेण मसौगवण --जाव-- च्रूयवेण उत्तरे पासे 


तासि ण पुक्खरिणीण बहुमज्सवेसमागे चत्तारि दहिभूुहग- 
पस्वया पण्णत्ता 


ते ण दहिमुहगपय्वया चरसि जोयणसहस्सादे उञ्ढ 
उच्यत्तेण, एग जोयणसहस्स उव्वेहेण, सव्वत्य समा पल्लग- 
सठाणसघिया, दस जोयणसहस्साइ विक्लभेण, एक्कतीस 
जोयणसहस्साइ छच्च तेबौसे जोयणसए परिष्खेवेण, स्व 
रपणासया अन्छा --जाव -- परिख्वा, तेसि ण दहिमूहू- 
पव्बयाणं उवार बहुसमरमणिनज्जा मूमिमागा पण्णत्ता 
सेस जहैव अजणगपच्वयाण तहैव निरवसेसं भाणियन्व 
--जाच -- चूयवण उत्तरे पासे 
तत्य णजे से वाह्िणि्ले अजणगपन्वए्‌ तस्स ण चरदिसि 
चत्तारि नदाभो पुक्खछरणीभओ पण्णत्तामओ त जहा- 

भहा, विस्राला, कुमुदा, पोडरिगिणी 
ताओ नदाओ पुक्क्षरणोओ एग जोयगसयस्हस्स सेस त चेव 
-- जाव--- दहिमहुगपल्वया -- नाव -- वणसदा, तत्य ण 
जे से पच्चत्यिमित्ले मजणगपष्वएु तस्स ण चदि चत्तारि 
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छण 


नदामो पुक्रणौमो पण्णत्ताओ तं जहा- 
नविसेणा, अमोहा, गोयूभा, सुदसणा 
सेस त चेद, तहैव दहिमुहगयन्वया तहैव सिद्धाययणा 
--जाव - वणसडां 
तत्पणजे से उत्तरिल्ते अजणगपव्वए तस्सण चउदि्ि 
चत्तारि नदाभो पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ त जहा- 
विजया, वेजयती, जयतो, अपराजिया 


ताञ ण पुक्वरणोओ एग जोयणसह॒स्रहृस्स त॒चेव पमाण 
तहैव वरहिमहुगपव्वया तहैव सिद्धाययणा --जवं-- 
वणसरडा 
नदौसरवरस्स ण दीवस्स चक्कवालविक्खभस् वहु मज्पवेसं 
भगे चसु बिदिसासु चत्तारि रफष्ठरगपग्वया पण्णत्ता त 
जहा- 
उत्तरभुरच्छिभिल्छे रदकरगपच्वए्‌, 
वाहिणपुरच्छिमिल्ले रदकरगपच्षए, 
दाहिणपक्चत्यिमिल्ले रदकरगपव्वषएु, 
उन्नरपच्च त्यिमित्ले रइकरगपव्वए 
ते ण रडुकरगपन्वया दस जोयणसयाईं उ इ्ढ उच्चत्तेण दस 
गाउयसयाद उस्वेहेण, सन्वत्य समा क्षल्लरिसठाणसयिया दस 
जोयणसहस्सादइ विक्खभेण, एष्ष्कतों स जोयणसहस्साष छच्व 
तेषीसे जोयगसए परिष्सेवेण, सस्वरयणामया अच्छी 
--जाव-- परिख्वा तत्य ण जे से उत्तरपुरच्छिंमित्ले रई- 
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करगपव्षए तस्स ण चदिसि ईसाणस्स देववस्स वेवरण्णो- 
प्रयण्॒सरममहिसीण जबुहीवपमाणाञो चत्तारि रायहाणीमो 
पण्णत्ताओ त जहा- 

नदुत्तरा, नका, उत्तरकुरा, वेवकुरा 

कण्हाए, फण्ुराइए, रामाए, रामरर्खियाए 
तत्यणजे से दाहिणयुरच्छिमिल्ले रदकरगपस्वए, तस्स ण 
चरर्हिसि सक्कस्स रवोविदर्स देवरण्णो चउण्ठुमगगमहिसीण 
जचुदौवपमाणामो चत्तारि रायहाणीमो पण्णत्ताजो ते जहा- 

समणा, सोमणत्ता, अच््विमाल्ली, सणोरमा 

पउमाए, सिवाए, सतोए, मजूए 


तत्थण जे से वारहिण-पच्चत्यिमिल्ले रद्करगपस्वए तत्य 
ण चयर्दिसि सक्कस्स दविदस्स देवरण्णो चरण्टु अग्गमहि- 
सीण ज्रौ वपमाणमेत्ताओ चत्तारि 
प्णत्ताओ त जहा- 

भूता, भूतवख्सा, गोूमा, सुदसणा 

अमलाए, अच्छराए, नवन्ियाए, रोहिणीए 
तत्थ ण ज्ञे से उत्तर-पच्च्थिमिल्छे रष्टकरगपन्वए तत्य ण 
चउदिसिमिसाणस्स देविवस्प देवरण्णो चउण्ुमग्गमहिसीण 


जबुदौवप्पमाणमित्ताओ चत्तारि रायहाणीओो पण्मत्ता त 
जह 


राषहाणोभो 


रणा, रयणुच्चयः, स्ब्वरयणा, रयणसचया 
नचुए, वसुगुत्ताए, वसुमित्ताए्‌, षसुधराए्‌ 
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३०८ चेउव्विहे सच्चे पण्णत्ते त जहा- 
नामसच्वे, ठवणसच्चे, दस्वसन्ये, भावसच्चे 
३०६ आजौवियाण चउग्विहे तवे यण्णत्ते त जहा- 
उग्गतवे, घोरतवे, 
रसणिज्सूबणयय, जिम्मिदियपडिसलीणया 
३१० चडउग्विहे सजमे पण्णत्ते त जहा- 
मणसजनमे, बहसजमे, कायसजमे, उवग्ररणसजमे 
चउव्विहै चियाए पण्णत्ते त जहा- 
सणचियाए, वडचिपाएु, कायचियाए, उवगरणचियाए्‌ 
चठ व्विहा अक्रिचिणया प्रण्णत्ता त जहा- 
मणअक्रिचिणया, वषुअकिचणया, 
कापर्भक्रिचणया, उचगरणभफिचणया ३ 


चउद्भाणस्स तइ उदहृेसो 


३११ चत्तारि रार्ईओ पण्णत्तारे त जहा 
पन्वयरा, पुढविरार्ह, चालुयरार्ट, उदगरार्ई 
एवाएमेव चउव्विह कोह पण्णत्ते त जहा- 
पव्वयराइसमाणे, युढविराहसमाणे, 
वाुयराद्समाणे, उदयरादसमाणे 
पव्वयराहसमःरण कोष अणुपविटु जीवे फात्त करेद नेर- 
इएसु उदवन्जद, 
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पृटेविराइतसमाभ कोह्‌ जणुपविटरुं जीवे फाल करेद्‌ 
तिरिक्छजो णिएसु उववज्जइ, 
बासुपराइस्रमाण कोह अणुप्पविद्रु समाणे जीवे काल 
करेइ मणुस्तेसु उ ववज्जइ, 
उदगरादइसमाण कोह अणुपविद्रु सम।गे जोवे काल 
करेह वैवेसु उववज्जद्‌, 

चत्तारि उदगा पण्णत्ता त जहा- 
कु मोदए, खजणोवए, बालुओदणए, सेलोवए 

एवासेव चरन्वै मावे पण्णत्ते त जहा- 
फटुमोदगसभाणे, खजणोवगसमाणे, 
वाचुभोदेगसमाणे, सेलोदगस्माणे 
कटमोदगसमाण भाव अणुपविदं समाणे जीवे काल करेद् 
नेरइएसु उववज्जषु, एव - जाव - 
सेलोबगसमाण माव अणुपचिद्रं जीवे फाल करेइ वेयेसु 
उववज्जद्‌ ४ 

३१२ चक्तारि पक्खो पण्णत्ता त जहा- 

संयसपण्मे नामेगे नो स्वस्तपण्णे, 
रूवसपप्णे नाभेगे नो स्यसपण्णे, 
एगे ख्वसपण्णे वि स्यसपण्णे वि, 
नो स्यसपण्णे नो सूबसपण्णे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
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रयद्पण्णे नामेगे, नो रूदसपण्णे --जाच-- 
सो ख्यसपण्णे नो खूवक्षप्णे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पत्तिय करेमीतेगे प्तय करे, 
पत्तिय करेमोतेगे अपत्तिय करे, 
अप्पत्तिय करेमोतेगे पत्तिय करे, 
अप्पत्तिय करेमोतेगे अप्पत्तिय करे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जह 
अप्पणो नामेगे पत्ति करेड नो परस्स -- जाव-- 
नो अष्पण्पो पत्तिय करेइ, नो परस्स अपत्तिय करेष- 


चत्तारि पुरिसजाया प्गत्ता त जहा- 
पत्तिय पवेसामीतेगे पत्तिय पवेतेद --जाव-- 
अपत्तिय पवेसासीतेगे अप्पत्तिय पवेसेद 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अप्पणो नामेमे पत्तिय पैसेड नो परस्स -- जव -- 
नो अप्पणो पत्तिय पेसे§ नो परस्स पत्तिय पवेसेष ४ 

३१३ चत्तारि सखा दण्णत्ता त जहा- 

पत्तोचएु, पुप्फोवए, फलोवए, हायोवए 

एवमेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता त जहा- 
पत्तो वा दकष्यसमाणे, पृष्फो वा स्कखसमगेः 
फलो बा स्वखसमाणे, छायो वा रक्सस्षमाणे २ 
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३१४ भारण्ट्‌ वहुमाणस्स चत्तारि मासाप्ता पण्णत्ता त जहा- 
जत्य ण असा अस साहुरद तत्थ चि य से एगे मासासे 
पण्णत्ते, 
जत्यवियण उच्चार वा, पासवण वा परिद्भावेद तत्थ 
विय से एमे आससि पण्णत्तेः 
जत्य वि यण नागकरुमारावाससि घा, युनष्णकुमारा 
वाससि वा वास उवे तत्थ वि य से एमे आसासे पण्णत्ते, 
जत्थ विय ण आयकहाए चिह्र तत्थविय सेए्ग 
मासासे पण्णत्ते 

एवमेक सरसणोवालगस्स चत्तारि भासः पण्णत्ता त जह्‌ा- 
जत्य ण सीरूव्बध-गुणव्वय-वेरमण-पच्चक्छाणपोसहोव- 
वाएसाइ पडिवनज्जेद तत्य वि य से एमे आसासे पण्णत्ते, 
जत्य वि य ण सामाइय वेसाषगासिय सम्ममणुपालेद 
तत्य वि यसे एगे आसासे पण्णत्ते, 


जत्यदियण चज्दसटरुमुटिष्ृपुण्णमरसिणीसु परिपुण्ण 
पोसह सम्म जणुपालेइ तत्य विय से एगे मासासे 


पण्णत्ते, 
जत्य वि य ण अपच्छिममारणतियसलेहणाक्षूसणाक्षृसिषए 
मत्तपाणपडिमादइक्खिए्‌ पाोवगए काल मणवकखमाणे 
विरइ तत्य वि य से एगे आक्तासे पण्णत्ते २ 

३१५ चत्तारि पृरि्तजाया पण्णत्ता त नहा- 


उवौीयोदिषए्‌ नागे, उदियत्यभिए नासेगे, 
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अत्यमियोपिए नामेमे, अलत्यमियत्यमिए नामेगे 
मरहे राया चाउरतचक्कवटूौ ण उदिओदिषए, 
वभवत्ते ण राया चाउरतचक्कवट्रौ उवियत्यभिषु, 
हरिएसवके ण अणगारे ण अत्यमियोदिए, 
काले ण सोयरिए अत्यमियत्यमिए 
३१६ चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता ते जहा- 

कउजुम्मे, तेओए, रानरजुम्मे, फकलिभोए 

नेरष्टयाण चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता त जहा- 
कडजुम्मे, तेमोए, दावरजुम्मे, फलिओए 
एव असुरक्‌ माराण -- जाव -- थणियकुमाराण, 
एव पुढविकाइयाण आउ-तेउ वाउ-वणस्सइ-वेंदियाण 
तेदियाण चउरिदियाण, पचिवियतिरिक्छजोणियाण 
मणुस्साण वाणमतर-जोइततियाण वेमाणियाण सम्वेसि 
जहा नेरदयाण २ 


२३१७ चत्तारि सुरा पण्णत्ता त जहा- 
खतिसूरे, तवसूरे, वाणसूरे, जुद्धसूरे 
खतिसूरा अरहा, तवसूरा अणगारा, 
वाणसूरे येसमणे, जुचसूरे वासुदेवे 
३१८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
उच्े नामेगे उच्चच्छदे, उच्चे नामेगे नीयच्छदे, 
नीए नामेगे उच्चच्छदे, नीये नामेगे नीयच्छुदे 
३१६ असुरषूमाराण चत्तारि छेसाभो पण्णत्तामो त जहा- 
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फण्हुलेसा, नौललेसा, काउलेसा, तेउलेसा 
एव --जाव-- थणियकूुमाराणः, 
एय पुढविकादयाण आउवणस्सदकादयाण वाणमतराण 
सर्व्वेसि जहा असुरक्‌माराणं 
२३२० चत्तारि जाणा पण्णत्ता त जहा- 
युत्ते नामेगे जुत्ते, जुत्ते नामेगे अचजुत्ते, 
मनुत्ते नामेगे युत्ते, अजुत्ते नामेगे अजुत्ते 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
ज॒त्ते नामेगे जुत्ते --जाव-- 
अजुत्ते नामेगे अजु्ते 
ष्त्तारि जाणा पण्णत्ता त जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्तपरिणए, 
जुत्ते नामेगे मजुत्तपरिणए, 
अजुत्ते नामेगे जुत्तपरिणए्‌, 
अजुत्ते नामेगे अजुत्तपरिणए 
-एवासेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्तेपरिणणए, - जाव-- 
जजुत्ते नामेगे अजुत्तपरिणए 
चत्तारि जाणा पण्णत्ता त जहा- 
जुत्तं नामेगे जुत्तख्वे, जुत्ते नामेगे अजुत्तख्वे, 
मुत्तं नामेगे जुत्तख्वे, अजुत्ते नामेगे अचुत्तख्ये 


२०२ 


ठाणर्ग 


एवामेव चत्तारि पुरिस्रजाया पण्णत्ता त जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्तख्वे, -- जाव -- 
अजुत्ते नामेगे अजुत्तख्वे 
चत्तारि जाणा पण्णत्ता त जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्ते सोभे, 
युत्ते नामेगे अजुकत्त सोभे, 
अजुत्ते नामेगे जुक्त सोभे, 
अजुत्ते नामेगे भचुत्त सोभे 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता ते जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्त सोभ, --जाव-- 
अजुत्त नामेगे मजुत्त सामे 
चत्तारि जुभ्गा पण्णत्ता त जहा- 
जुत्ते नामेग जुत्ते, -- जाव -- 
अयुक्ते नामेगे अजुत्ते 
एवामेष चत्तारि पुरिसजाया पण्णक्ता त जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्ते --जाव-- 
अजुत्ते नामेगे अजुत्ते 
एव जहा जाणेण चत्तारि आल्ायमा तहा चुग्गेण वि, 
पदिवक्लो तहैव पुरिसजाया -- जाव -- सोभेत्ति 
चत्तारि सारहौी पण्णत्ता त जहा- 
जोयावदत्ता नामेगे नो विजोयाषडत्ता, 
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विजोयावषएत्ता नामेगे नो जोयावदत्ता, 
एमे जोयाचइत्ता चि विजोपावदत्ता वि, 
एगे नो जोयावडत्ता, नो विजोयावद्त्ता 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जोयावबहत्ता नामेगे नो विजोयावदइत्ता, --जते-- 
एमे नो जोयावडत्ता नो विजोयावडइत्ता 


चत्तारि हया पण्णत्ता त जहा- 
जुक्ते नामेगे जुत्त, --जाव-- 
अनुक्ते नमेगे अचुत्ते 
एवामेव पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जुत्ते नामेगे नुत्त, - जाव -- 
अजृत्ते नामेगे अयत्ते 
एब जुक्तपरिणएु जुत्तरूवे जुत्तसीमे, 
सब्वेसि पडिवक्खो परिसजाया 
चत्तारि गया पण्णत्ता त जहा" ` 
जुत्ते नामेगे जुत्ते, -जाव-- 
अजुत्ते नामेगे अजुत्ते 
एवासेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जुत्ते नामेगे जुत्ते, --जाव-- 
अचुत्तं नामेगे असुत्त 
एव जहा हयाण तहा गयाण चि भाणियन्व षष्िवक्खो 
तहैव प्रिसजाया 


२०४ साणग 


चत्तारि जुग्गारिया पण्णत्ता त जहा- 
पयजार्द्‌ नाममेगे नो उप्पहुजार्ई, 
उप्पहुजार्बं नामेगे नो पयार्ह, 
एगे पथ जाई चि उप्पहुजाई वि, 
एमे नौ पयजाई नो उप्पहजाई 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता ते जहा- 
पयजार्ई नामेगे नो उप्पहुजार्ई, -- जाव-- 
एगे नो पथजार्ई नो उप्वहजार्द 


चत्तारि पृप्फा पण्णत्ता त जहा- 
खूवसयण्णे नामेगे नो गधसपण्णे, 
गघसपण्णे नामेगे नो रूवसपण्णे, 
एगे शूवस्तपण्णे वि गधसपण्णे चि, 
एगे नो र्पसपण्णे नो गवसपण्णे 

एवामेष चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
र्वसपण्णे नामेमे नो सौलसपण्णे, --जाव-- 
नो रूवसपण्णे नो सीलंसपण्णे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जाइसपण्णे नामेगे नो कलस्पण्णे, 
ूलसपण्णे नामेगे नो लाद्सपण्णे, 
एमे जाइसपण्णे वि कुलसपण्णे वि, 
एमे नो जादइसपण्णे नो क्रुलसपण्णे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
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जादसपण्णे नामेगे नो बलसपण्णे, --जाव-- 
एगे नो जाइसपण्णे नो बलसपण्णे 

एव जादरूवेण चत्तारि आलावगा 

एव जाईघुएण चत्तारि आलावगा 

एव जाइसोलेण चत्तारि मालावगा 
एव जाइचरित्तेण चत्तारि आलावगा 
एव कुलेण बलेण चत्तारि आलावगा 
एव कूकेण सूवेण चत्तारि आलावगा 
एब कुलेण सुएण चत्तारि मालावगा 
एव कुलेण सीकेण चत्तारि आलाचगा 
एव केण चरित्तेण चत्तारि आलाचगा 
एव बलेण ख्वेण चत्तारि आलावगा 
एव बलेण सुएण चत्तारि मालावगा 
एव वकेण सीकेण चत्तारि मालावगा 
एव बलेण चरित्तेण चत्तारि आलावगा, 
एव सवेण चुएण चत्तारि आलावगा 
एव शष्वेण सौलेण चत्तारि आलावगा 
एव सवेण चरित्तेण चत्तारि जालावभा 
एव सुएण स्ीलेण चत्तारि भालावगा 
एव सुएण चरित्तेण चत्तारि आलावगां 
एव सीलेण चरित्तेण चत्तारि आलावगा 
एव एष्कवीस भगा माणियन्वा 


ठलाणग 


चत्तारि फला पण्णक्ता त जहा- 
आमलगमहरे, मुदियापहुरे, खीरमहृरे, लडमहुरे 


एवामेव चत्तारि आयरिया पण्मत्ता त जहा- 
आमलगमहरफलसमाणे, महि यामह रषएलसमाणे, 
खीरमहुरफलसमाणे, खडमहु रफलसमाणे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता ते जहा- 
आयवेयावच्चकरे नामेगे नो परवेयाचच्चकफरे, 
परवेयावन्चकरे नामेगे नो आयवेयाषच्चकरे, 
एमे आयवेयावच्चकरे चि, परवेयावच्चकफरे चि, 
एगे नौ अयवेयाव स्चकरे नो परयेयावच्वफरे 


चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता त जहा- 
करेड नामेगे वेयावच्च नो पडिच्छदः 
पटिच्छद नामेगे वेयावच्च नो करेदु, 
एमे पिच्छ वि वेयावन्व फरेड वि, 
एगे नो पङ्च्छिह नो वेयविच्चे करे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
अहूुकरे नामे नो माणकरे, 
भाणकरे नासेगे नो जदुकरे, 
एगे अहूकरे वि माणकरे चि, 
एगे नो टूर नो माणकरे 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गणट्ुकरे नामेगे नो माणकरे, --जाव.--- 
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एगे नो गणद्ुकरे नो माणकरे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गणसगहकरे चामेगे नो माणकरे, -- जाव-- 
एे नो गणसगहकरे नो माणकरं 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गणसोमकरे नामेगे नो माणकरे, -- जाव - 
एगे नो गणसोभकरे नौ माणकरे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गणसोहीफरे नामेगे नो माणकरे, -जाव-- 
एगे नो मणसोहीकरे नो माणसोहौकरे 
चत्तारि पुरिसजीया पण्णत्ता त जहा- 
ख्व तामेगे हद्‌ नो घम्म, 
घम्म नामेगे जह्नो ख्व, 
एगे ख्व वि जहद घम्म वि जह 
एगे नो शूवे जहूड नो घम्म जह 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
घम्म नामेगे जहद्‌ नो गणसठिद, -- जावे -- 
एगे नो धम्म जहष् नो गणसटिष् 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पियघम्मे नामे नो प्डघम्ने, 
दढघम्मे नामेगे नो पियघम्मे, 
"एगे पियधम्मे वि दढघरमे वि, 


२०० 


लणग 


एमे नो पियषम्मे नो वठघम्मे 
चत्तारि मायरिया पण्णत्ता त नहा- 
पञ्वायणायरिए्‌ नामेगे नो उवद्राकणायरिए्‌, 
उवद्रायणायरिषएु नामेगे नो पव्वायणायरिषए्‌, 
एमे पव्वायणायरिए्‌ वि उवद्रावणायरिए्‌ वि, 
एमे नो पव्वयणाए्रिषए नो उद्रावणायरिए घम्मायरिषए. 


घत्तारि आयरिया पण्णत्ता त जहा- 
उदटेसणायरिए्‌ नामेगे नो बायणायरिए, --जाव-- 
एमे नौ उदेसभायरिए नो वायणायरिए 


चत्तारि अतेवासौ पण्णता तं जहा- 
पर्वायणतेवासी नामेगे नो उवदराचणतेवासी, 
उवद्राबणतेवासरौ नामेगे नो पव्वायणतेवासो, 
एगे पन्यायणतेवासी वि उवद्वावणतेवासो चि, 
एमे नो पम्वायणतेवासी नो उवद्राचणतेवास्री धभ्मतेवासी 
चत्तारि अतेवासी पण्णत्ता त जहा- 
उहेलणतेवासी नामेगे नो वायणतेवासी, -- जाव-- 
एगे नो उदसणतेवासी नो बायणतेबरासो घम्मतेवासी 
चत्तारि चिर्गया पण्णत्ता त जहा- 
राइणिएु समे निग्गये महाकम्मे महाकिरिए अणायावी 
असमिए घम्मस्त भणाराहुए्‌ भवह 
राइणिए समरणे लिग्यये अप्यकम्मे अप्पकिरिषए आयावौ 
सभिए घम्मस्त माराहएु मशु, 
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ओमरादणिएु समे लिग्गये महाकम्मे महाकिरिए अणा- 
यावी भस्मिए घम्मस्स अणाराहए मवहः 
भोमराइणिए समणे निग्गथे अप्पकम्मैे अप्यकिरिए 
आयावी सभिए घम्मस्स माराहुए भेवब् 

चत्तारि निर्गमो पण्णत्तामो त जहा- 
रादणिया समणी निर्णयी नहाकम्मा महाकिरिया मणा- 
यावि सरमिया धस्मस्स अणाराहिया मबड़ --जाच-- 
ओमरादइणिया समणी निरगथी मप्पकम्मा अप्पकिरिया 
आयावि समिया धम्मस्स आराहिया भवेद 

चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता त जहा- 
रादइणिए समणोवासए महाकम्मे महाकिरिए्‌ मणायावि 
असमिएु धम्मस्त अणाराहुए भवद्‌ --जाब-- 
अेमराणिए समणोबास्एु अप्पक्टम्मे अप्यफिरिष 
आयाति समिर घस्मस्स आराहए भवड्‌ 

चारि समणोचा्षियाभो पण्णत्तामोः त जहा- 
रायणिया समणोवास्िया महाकम्मा मताफिरिया अणा- 
यावि समिय घम्मस्स आराहिया भवद्‌ --जाव-- 
ओमराइणिया समणोवासिया अप्पकम्मा अप्पकिरियः 
आयावि समिय घभ्मस्स आराहिया भवद्‌ 

९२१९ चत्तारि समणोवायगा पण्णत्ता त जहा- 

अम्मापिदसमाणे, भाईसमाणे, 
नित्तस्माणे, सर्वात्तिसमाणे 


२१० 


ठ्णिग 


चत्तारि समणोवासगा पप्णत्ता त जहा- 


मह्‌ागसमाणे, पदागसमाणे, 
खाणुसमाणे, सरकटयसमणि २ 


३२२ समणस्स ण भगवभो महावीरस्स समणोवासगाण सोहुम्म- 


कप्य अरुणाभे विमाणे चत्तारि प्िमोवमाहइ दिर पण्णता 


३२२ चर्जाहि ठाणेहि अहु णोववण्णे देवे वेवलोगेसु इच्छेज्जा माणुष 


लोग हृष्वमागच्छित्तए नो चेव ण सचाएड़ हव्वमागच्छित्तए 
त जहा- 


महु णोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु काममोगेसु मृच्छिए 
गिद्धे गदढिएु जज्ज्ञोववण्णे पे ण माणुस्सए कामभोगे नी 
आढाइ नो परियाणाइ नो अह्र वर्ह, नो नियाण पय- 
रेह, नो ठिइपमप्प प्रेद, 

अहु णोववण्णे देव देवलोगेचु विव्वेु कामभोगे मुच्छिए, 
गिद्ध, गडिए, अज्छोषवण्णे तस्स ण माणुस्एु पेमे योच्छि 
प्णे दि्वे सकते मवड, 

अहु णोवचण्णे देवे देवलोगु दिव्वेयु कामभोगेसु मुच्छ 
जिद्धे, गढिए अज्ौववण्णे, तस्स ण एव भवड, दण्डि 
गच्छ, मुदु तेण गच्छ, तेण फालेण अष्पाउमा मणुस्ता 
कालघम्पुणा सजुक्ता मवति, 

अहु णोचवण्णे देवे देवलोगेसु चिषे काममोगेयु मुच्छिपए, 
गिद्धे, गिए जच्छरोववण्णे तस्स ण माणुस्ए गधे पडि- 
कूले पञ्तोमे या वि मवई, उड्ढपि य ण माणुस्सद्‌ गधे 
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--जाव-- चत्तारि पच जोयणसयाइ हग्वमागरछंडः 
इच्चेएहि च्खहि छर्गेहि महू मोववण्णे देवे देवलोएसु 


इच्छेज्जा माणुस लोग ह॒व्वमागच्ित्तए्‌ नो चेच ण सचाएड 
हध्वमागच्छत्तए 


चट रार्णे्टि अहु णोवयण्णे देवे देवल)एसु इच्छेज्जा माणुस 

लोग हस्वनगच्छित्तए सचाएद हृव्वमागच्छत्तए त जए 
उहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु असु- 
च्छर्‌ --जात्र - अणज्सोववष्णे, तस्स जं एव मवद, 
अत्थि खलु मम साणुस्सषए्‌ भवे जआरिएड वा, उ वर्क्षा- 
एद वा, पवत्तौइ वा, येरेह वा, गणीड वा, गणधरेह वा, 
गणाचच्छेएद षः, जसि पभावेण मए इभा एयाखूवा दिस्ता 
देविदढी, इन्वा देवजुद् लद्धा पत्ता अभिसमण्णागया, 
गच्छञ्न ण ते मगवत्ते वदामि --जाव--- पज्जुवासामी 
जह मोषवण्णे वेवे देवलोएसु --जाव -- अणज्मोववण्णे 
तस्स ण एव मवड़ '"एस ण माणुस्सए मवे नाणीद्रना 
तवस्सोह वा अदुदुक्करकारए ” त गच्छामि ण ते मगचते 
वदामि --जाव-- पन्जूवासामि 
अदहुणोववण्णे देवे देवलोएसु -- जाब - मणज्छोववण्णे 
तस्स ण एव भवद्‌ “अत्थि ण मम माणुस्सए्‌ भवे मायाद् वा 
--जाव-- सुष्ाइ चा, त कच्छामि ण तेसिर्मात्तिय 


पाउल्मवामि पासतु ता मे इममेयारूव दिवव देविशिढं 
दिष्व वेवर्जुति लद्ध पत्त मनिसमण्णारय, 


अहूणोचवण्णे देवे देवलोएसु --जाव-- मणज्सो वण्णे 


२१२ 


ठाणग 


तस्स ण एव भवह--'“अत्थिण मम माणुस्सएं भवे 

मित्तेड वा, सही वा, सहाएइ वा, सगएइ वा तेसि चण 

अम्है अण्णमण्णस्स सगारे पटिसुए मवद” जो मे पुष्वि | 
चयडइ से सबोहेयष्चे, 

इच्चेर्एाहि --जाव-- सचाएइ हुष्वमागच्छित्तए २ 


३२४ चह ठाणेहि लेगधयारे सिया त चहा- 


अरहतेहि वौ च्छिज्जमार्णोहि, 
अरहूतपण्णक्ते वम्मे वोच्छिन्जमाणे, 
पुम्बगए वोच्छिज्जमाणे, 

जायतेए बोच्छिन्जमाणे 


चह ठाणेहि लोउज्जोए सिया त जहा- 


अरहतेहि जायमार्णाहि, 

अरहंतेहि पन्वयमार्णाह, 

अरहूताण नाणुप्पायमहिमासु, 

अरहताण परिनिग्वाणमदहिमाचु 

एव वधार, वेदुज्जोए, देवसण्णिवाए, देवुषकलियाए, 
देवकहकहए 


चह गर्णे देविदा माणृल्स लोग हव्षमागच्छति 
एव जहा-तिढाणे -- जाव -- लोगतिया देवा माणुस्स लौग 
हन्वमागच्छेज्जा त जहा- 


अरहते्टि जायमा्ेहि --जान- 
अरिहूताण परिनिन्वाणमष्िमासु ३ 
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३२५ चत्तारि दरहुसेज्जाओ पण्णत्ताभौ त जहा- 


तस्य खलु इमा पमा दुहुसेज्जा त जहा- 
से ण सुडे मवित्ता अगाराओ भणगारिय पन्वइएं तिगये 
पावयणे सक्रिए्‌ किए विंइगिच्छिए सेयस्तमावण्णे कलु- 
ससमावण्णे निर्ग पावयण नो सद्‌हद, नो पत्तियद, 
नो रोएइ, निग्गय पावयण भसह्‌हूमागे अपत्ियमाणे 
अरोएमाणे मण उच्चाययं निपच्छइ विणिघापमावज्जड 
पठमा दुहसेज्जा 
अहावरा दोच्चा दुहुसेज्जा- 
से ण मुहे भवित्ता अगाराजौ --जाब-- पञ्चदए सएण 
लाञेण नो तुस्सइ, परस्स लाभमासाएट्, पोहेद, पत्ये, 
अभिलसइ परस्स लाभमासाएमाणे -जाव-- अभिलस- 
माणे मग उच्चावय नियच्छुड, विणिघायमावन्जद्‌ 
दोज्चा इृहसेन्जा 
अहावरा तच्चा दुहूसेच्जा- 
से ण मुर भवित्ता -जाव-- पम्बडए दिन्वे माणुस्सए 
कामभोगे आसाएइ --जाव - अभिलसइ दिष्वे माणस्सए 
कामनोगे आस्नाएमागे -जाव-- अभिलसमाणे भण 
उच्चविय नियच्छइ बिणिघायमावज्जद, 
तच्चा बुहसेन्जा 
अहावरा चउत्या वुहुसेज्जा- 
से ण मृडे --जाव-- पष्वडर्‌ तस्त ण एच भवड्‌ “जया 
ण अह्‌ अमारवान्त जावत्तामो तया ण अह्‌ सवाहणपरि- 


२१५ 


ठाणग 


मह्‌ णगातम्भगगादुच्छोलणाङइ लभामि जप्पसिङड चण 
अहे मुडे --जाव -- पष्वहए तप्पमिद च ण अह सवाहण 
जाव गतुच्छोलणाइ नो लभामि, ते ण सवाहण 

` जाव मगावुच्छोलणाइ आस्ताएड -- जाव-- अभि- 

लसद्‌””, से ण सबाहुण --जाव-- गातुच्छोलणाह आसा 
एमाणे जाव मण उच्चावय नियच्छ विणिघाय- 

मावज्जद 

चउत्यः दुहुसेज्जा 


चत्तारि मुहसेज्जाओ पण्णत्ताओ त जहा- 


तत्य बलु पठमा बुहतेन्ना- 

ने ण मूड नवित्ता अगाराभो अणगारिय पव्वहए निगय 
पावयणे ।नत््तक्तए निश्कचिए निध्वितिगिच्छिए्‌ नो 
भेदस्समावण्णे, नो ऊलूसमावण्णे निगगथ पावयण सहृ 
पक्तीयंह रोएड निगय पावयण सहहूमाणे पत्ियमाणे 
रोएमाणे, तो परण उच्चाचय निपच्छुड, नो विणिघाय- 
मावज्जह 

पटमा युहमेज्जा 

भहूावरा टोच्चा सूहुसेज्जा- 

से ण मृडे --जाव -- पव्वइएु सएण लाभेग तुस्त 
परस्स लाम नो मास, नो पोहेद, नो पत्ये, नो 
असिलसड परस्स लाममणासाएमाणे --जाव-- अण 
सिलसमाणे, नो मण उच्चावय नियच्छ, ने विणिघाय- 
मवनज्जद्‌, 
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दोर्चा सुसज्ज 

अहावरा तच्चा सुहसेज्जा- 

सरे ण मृडे - जाव-- पव्वद्टएु दिव्वे माणुस्सए्‌ काममोगे 
नो आसाएड -- जाव -- नो अभिलसद दिष्वे माणुस्सए 
कामसमोने मणासाएमणे -जाव-- मणभिखसमाणे नो 
मण उच्चावय नियच्छुइ, नो विणिघायमान्जड्‌, 

तत्त्वा सुहुसेज्जा 

अहावरा चउत्या सहसेज्जा- 

से ण मृडे -जाव-- पम्वदए तस्स ण एव मवद-जद् 
ताव अरहूता भगवता हरा भारोग्गा बलिया कल्ल- 
सरीरा मण्णयराई मरालाद कल्लाणाई विउलाहह पय- 
याद पर्गहियाइ महाणृभागाद कम्मक्खयकारणाइ 
त्तवोकस्माइ पड्विज्जति फिमग पुण अह अन्भोवगमि 
अआओबस्त्कमसिय वेयण नो सम्म सहामि खलमाभि तितिक्वेभि 
अहियासेमि स्म च ण मब्भोवगमिभोवक्कमिय सम्म- 
मसदहमाणस्सं  भक्लठममाणस्स अतितिषलमाणस्स 
प्रणहियसेमएणस्स {क मण्णे कज्जति ? एगतसो मे पावे 
कम्मे फएलज्जषे मम च ण मन्मोवेगमिभो - जाव-- सम्म 


सहमाणस्स -- जा-- अहियासेमाणस्त फ नण्णे 
कज्ज ? एगतसो मे निज्जरा कज्ज 
चडउत्या सुहृसेज्जा २ 


३२६ चत्तारि भवायणिल्ना पण्णत्ता त जहा- 
भविणोए, वौगइपडिदद्ध, भोसविएपाहुडे, माद 


ठाणय 


मह्‌ णगातन्भ गगातुच्छोलणाइ लभामि जण्पमिहई चण 
अह मुडे --जाव -- पल्वइए तप्पमिद्‌ च ण अह सवाहण 
जाव गातुच्छोलणाइ नो लभा।म, से ण सवाहूण 
--जाव गातुच्छोलणाइ मासाएइ --जाव-- अमि- 
लसइ”", से ण सवाहुण --जाव-- गातुच्छोलणाई आसा 
एमणे ` जाव मण उच्चावय नियच्छुइ विणिघाय- 
नावज्जइ 
चउत्या दृहसेज्जा 


चत्तारि चुहसेज्जाओ पण्णत्तामो त जहा- 


तत्थ खलु पढमा सुहसेज्जा- 

से णः मुडे मवित्ता अमाराभो अणगारिय पम्वइषए निगगये 
पावयणे ।नस्सक्षिए निदकखिए निव्वितिगिच्छिए्‌ नौ 
भेदसमावण्णे, नो कलृसमावण्णे निरगथ पावय्ण सदह 
पत्तीयह रोएड निम्गथ पावपण सहहमाणे पत्तियमाणे 
रोएमाणे, नो मण उच्चावय नियच्छ, नो विणिचाय- 


मावज्जइ 

पष्टमा सुहसेज्जा 

अहावरा दोच्चा सुहसेज्जा- 

से ण मृडे --जाव-- पव्वइएु सएण लाभेण तुस्तद 
परस्स लाम नौ आसाएड, नो पह, नो पत्ये, नो 
भभिलसद परस्स लाभमणासाएमाणे --जाव-- अण 
सिलस्माणे, नो मण उच्चावय नियच्छुद, नो विणिघाय- 


माचज्जदु, 
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दोज्ा सुहसेज्जा 

अहाधरा तच्चा सुहसेन्जा- 

से ण मुडे - जाव-- पञ्वद्धए्‌ दिव्ये माणृस्सए काममोगे 
नो आसाएद -- जाव -- नो भभिलसद दिन्वे माणुस्सए 
काममोगे अणासाएमाणे --जाव-- अणभिलसमाणे नो 
मण्‌ उच्चावय नियच्छुद, नो विणिघायमावनज्जड, 

तच्चा सुहसेज्जा 

अहावरा चउत्या सहसेज्जा- 

से ण मूढे --जाव-- पच्वइए तस्त ण एव भवडु-जघ् 
ताव अरहृता भगवता हद आारोग्गा बलिया कल्ल- 
सरौरा अण्णयराद भोरालाईइ कल्लाणादइ्‌ विउलाईइ पय- 
याद परगहियादइ सहाणुभागाईइ कम्मक्खयकारणाद 
तवोकम्माइ पाडिवज्जति फिमग पुण अह अन्भोकगमि 
ओवक्कमिय चेयण नो सम्म सहामि खमामि त्ितिक्लेमि 
अहहियासेमि मम च ण जन्मोवर्गामओवक्कमिय सम्म- 
मसहमाणस्स॒  अक्खममाणस्स अतित्िकखमाणस्स 
श्रणहियासेसाणस्स कि मण्णे कज्जति ? एगतसो मे पावे 
कम्मे कज्ज मम च ण अम्मोवगमिभो -- जाव-- सम्म 


सहमाणस्स -- जाव --- अहियासेमाणस्स कि मण्मे 
कज्जइई ? एगतसो मे निज्जरा फज्जद 
चखत्या सुहुसेज्जा २ 


३२६ चत्तारि अवायणिज्जा पण्णत्ता तं जहा- 
मविणोए, घीगदपडिवदे, ओसविएपाहुडे, माइ 
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चत्तारि याय्मणिज्जा पण्णत्ता त जहा- 
विणीए अविगदपडिवद्धे, 
विञओसवियपाहुडे, माइ २ 


३२७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
आयभरे नामेगे नो परभरे, 
परसमरे नामेगे नो जायभरे, 
एगे आयमरे वि परभरे षि, 
एगे नो आयमरेनो परभरे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
दुर्गए नामेगे दुम्गए, वृग्गए नामेगे सु्गए, 
सुग्गए नामेगे दुग्गए, सुग्गएु नामेगे सुग्णए 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
दुग्गए नामेगे दुव्वए्‌, दग्गए नामेगे चुखवपु, 
सुग्गए्‌ नामेगे दरव्वए, सुग्गए नामेगे ुभ्वए 
चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
वुर्गए्‌ नामेगे दुप्पदियाणदे, 
दृग्गए्‌ नामेगे सुप्पडियाणवे, 
सुग्गए नामेगे वुप्पियाणवे, 
सुग्गए नामेगे सुप्पडियाणदे 
चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा 
दरुरगए नामेगे दुर्ग गामो, 
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वुग्गषएु नामेगे सुग्गद्रगामो, 
सुर्गए्‌ नामेगे दुग्गहगामो, 
सुग्णए नमेगे सुग्गइगामौ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
वुग्गए नामेभे दुग्गहगणए, 
वुर्गए नामेगे सुगड़ग्‌, 
सुगए नामेगे दुरगह गए, 
सुगए॒ नामेगे सुगदगए 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
तमै ामेगे तमे, तमे नामेमे जोई, 
जोई नामेगे तमे, जोर नामेगे जोई 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
तमे नासेगे तमचे, तमे नामेगे जोइवसे, 
जो नामेगे तमवठे, जोई नामेगे जोहवले 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
तमे नामेगे तमवलपलज्जगे, 
तमे नमेगे जोदबलपलज्जणे, 
जोट नामेगे तमबलपलज्जणे, 
जोई नामेगे जोडवसलपलज्जणे 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
परिण्णायकम्मे नभेगे नो परिण्णायसण्णे, 
परिण्णायसण्णे नाभेगे नो परिण्णायकम्पे, 
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एमे परिण्णायकतम्मे वि परिण्णायसण्णे चि, 
ए नो परण्णायकम्मे नो परिण्णायसण्णे 


चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
प्रिण्णायकम्मे नामेगे नो परिग्णायगिहूवातसे, 
परिष्णायगिहुवासे नासेगे नो परिष्णायकम्मे, 
एे परिण्णायगिहिवासे वि परिण्णायकभ्मे चि, 
एे नो परिण्णायनिहूवापे नो परिष्भायकम्मे 


चेत्तादि पुर्सिजाया पण्णत्ता त जहूा- 
परिण्णायसण्णे नामेगे नो परिण्णायगिहवासे, 
परिण्णायगिहेवासे नामेगे ने परिण्णायसण्णे, 
एमे परिण्णायसण्णे चि परिण्णायगिहुषसे वि, 
एगे नो परिण्णायसण्णे नो परिण्णाय गरहा. 


चत्तारि परिस्तजाया पण्णत्ता त जहा- 
इहत्ये नामेगे नो परत्ये, 
परत्ये नामेगे नो इहृत्ये, 
एमे इहत्ये वि पर्ये वि, 
एगे नो इहेत्ये नो परत्ये 

चत्तारि ए्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
एगण नामेगे वडढ एगेण हाय, 
एगण नामेगे वउडड दोह हायह, 
योहि नामेगे वडढड एमेण हायदु, 
एमे दोह नामे षडढइ दोहि हायद 
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चत्तारि केथगा परण्णत्ता त जहा- 
आद्ष्णे नासेगे आद्ण्णे, अद्ण्णे नामेगे खलुके, 
खलुके नामेमे आइषण्णे, खलुके नामेगे खलुके 
एवामेव चत्तारि परिस्तजाया पण्णत्ता त जहा- 
आद्ण्णे नामिमे भदण्णे, - जाव-- 
खलुके नामेगे खलुके 
चत्तारि कथगा पण्णत्ता च जहा 
अआदण्णे नामेगे आदृण्ण्याएु विहुरद, 
आद्धण्णे नामेगे खदुकत्ताए विहुरद, 
खलुके नासेगे आइप्णयाष्‌ विहर, 
खलुके नामेगे खलुक्ताए विहुरइ 
एवामेव चत्तारि परिसजया पण्णत्ता त जहा- 
आद्रण्णे नामेगे आहण्णत्ताए विहुरड, --जाव- 
खलुक्ते नामेगे खलुकत्ताए विहरद 
चत्तारि पकथगा पण्णत्ता त जहा- 
जाष्सपण्णे नामेगे सो कुलसपण्णे, 
कुलसपण्णे नामेगे नो जाइसपण्णे, 
एमे जाद सपण्म वि क्रुलसयण्णे वि, 
एमे नो जाइसपण्णे नो कुलसपण्णे 
एवमे चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
जग सपण्णे नासेगे नो कुलसषपण्णे, -- नाव--- 
एगे नो जादस्सपण्णे नो एुलस्तपण्णे 


4. 


३३० 


२३३ 


1 


२३३२ 


२२३ 


राण 


अहो लोगे ण चनक्तारि विसरीरा पण्णत्ता त जहा- 
पुढविकाश्या - जाव-- 
उराला तसा पाणा 
एव तिरियलेए वि २ 
चत्तारि पुरिस्रजाया पण्णत्ता ते जहा- 
हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते, यिरसत्ते 
चत्तारि सिन्जपडिमाओ पण्णत्ताभो 
चत्तारि वत्यर्पाडमाओ पण्णत्ताओ 
चत्तारि पायपडिमाभो पण्णत्ताओ 
चत्तारि उाणपदडिमामो पण्णत्ताओ ४ 


चत्तारि सरीरगा जीवफुडा पण्णत्ता त जहां 
वेउव्विष्‌, जहारए, तेयए, कम्मए 

चत्तारि सरीरगा फम्मुम्मीसगा पण्णत्ता त जहा- 
ओरालिए, वेउव्विए आहारणए, तेउए २ 

चर्हि अत्थिकार्टाह लोगे फुडे पण्णत्ते त जहा- 


घम्म्थिकाएण, अघम्म्यिकाएण, 
जीवत्विकाएण, पुग्गलत्यिकाएण 
चर्जहि वादरकार्णाह उदवज्जमार्णोहि चोगे फुडे पण्णतते 
त जहा- 


पडविकादरएहिः आउकाइएहि, 
वाउकादर्ण्हि वणस्पदकादर्एहि २ 


उदे 


२३९ 


२३३६ 


२३३७ 


२३२८ 


चडउद्राण 


२२९३ 
चत्तारि पएसम्गेण तुल्ला पण्णत्ता त जहा- 
घम्मत्यिकाणए, अधम्मत्थिकाए, 
लोगागासे, एगजीवे 
चउण्ह्मेग सरीर नो सुपस्स मवड त जहा- 
पुढचिकाइयाण, आउक्राइयाण, 
तेउकाडइयाण, वणस्सदहकाइयाण 


चत्तारि इदियत्या पुद्ा वेदेति त जहा- 
सोइदियत्ये, घाणिदियत्ये, 
जिन्भिदियत्थे, फासिदियत्ये 


चर्जाहि ठर्णोहि जीवा य पोरगला य नो सचाएष वहा 
लोगता गमणयाए त जहा- 


गद्अभविण, निरव -गहयाए, 

लुष्खयाए, लोगाणुभावेण 
चडउव्विहे णाए पण्णत्ते त जहा- 

माहूरणे, माहूरणतहेसे, 


आह रणतदुसे, उषण्णासोवणपए 
आहरणे चउच्विहे पण्णत्ते त जहा- 

जवाए उवाए, ठवणाकम्मे, पद्ुपग्णविणासी 
आह रणतदेसे चउव्विहे पण्णत्ते त जहा- 

श्रणुस्िद्धि, उवालभे, पुच्छा, निस्सतावयणे 


आहुरणतहोते चउच्विहे पण्णत्ते त जहा- 
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मघम्मजुतते, पाडलोमे, मतोवणीए, दुरणीएु- 
उवण्णासोवणए चरष्विहे प्णत्ते त जहा- 
तव्वत्युए, तंदष्णवल्युए, 
पडिनिभे, हऊ 
हि चउच्विहे पण्णत्तं त जहा- 
जावए्‌, थावेए, वसप, न्रुसए 
अहवा हॐ चउज्विहै पक्णते त जहा- 
पच्चक्ते, अणुमाणे, भोवम्मे, आगमे 
अहषा हैॐ चउविव्ह पण्णत्ते त जहा- 
अत्ित्तं अत्यि सो हैर, 
अत्यित्ते नत्यि सो हेऊ, 
नत्थित्ते अत्यिसो हि, 
नत्यित्ते नस्थि सीह ८ 
३३६ चउध्षिहे सखाणे पण्णत्ते त जह्‌ 
पडिकम्म, षचहुएरे, रज्जु, रासी 
अहोलोगे ण चत्तारि अधगार करेति त जहा- 
नरा, नेरदया, 
पावाइ फम्माइ, जसुभा पोग्ला 
तिरियलोे ण चत्तारि उञ्जोप करेति त जहा- 
चदा, सुरा, नणि, जो 
उडढसोगे ण चत्तारि उज्जोय करेति त जहा- 
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देवा, देवोभओ, विमाणा, आमरण ४ 


चउद्राणरस चउत्यो उहेसो 


३४० चत्तारि पर्चप्पगा पण्णत्ता त जहा- 
अणुप्पण्णाण भोगाण उप्पाएक्ता एगे पसप्पणए्‌, 
पृच्चुप्पण्णाण भोगाण मविप्पओगेण एमे पसप्पए, 
अणुप्पण्णाण सोक्खाण उप्पाइत्ता एगे पसप्पए्‌, 
पु्वुप्पण्णाण सोक्खाण अविप्पभौगेण एगे पसप्पए 
३४१ नेरदइयाण चउव्विहे माहारे पण्णत्ते त जहा- 
हगालोवमे, मुम्मरोवमे, सीयके, हिमसीयले 
तिरिक्खजोणियाण चउग्विह जाहारे पण्णत्ते त जहा- 
ककोवमे, विलोवमे, पाणमसोवते, पृत्तमसोवमे 
सणुस्साण चडग्विहे आहारे पण्णत्ते त जहा- 
अस्णे -- जाव - साइमे 
देवाण च च्विहे आहारे पण्णत्ते त जहा- 
वण्णमते, गधमते, रसमते, फासमते ४ 
३४२ चक्तारि जादञसौयिसा पण्णत्ता त अहा- 
वच्छुयजादासौविसे, मद्क्कजाइमासीविसे, 
उरगजाइमासीौचिसे, मणुस्सजाइमासी विपे. 
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विच्छुयजाइमासौषिसस्स ण भते ¡ केषहए विसष 
पष्णत्ते ? 

पभ ण विच्छुयजादञासीचिसे अद्धमरहृप्पमाणमेत्त 
वोवि विसेण विस्परिणय विसट माणि करित्तु 
विसषए से विसट्रूयाए नो चेव ण सपत्तीए करेषु वा, 
करेति वा, करिस्सत्ि वा 


मड़षकजाइ ासीविसस्स पुच्छा ? 

पम्रु ण मडक्कजादइआसौविसे मरहप्पमाणमेत्त वदि 
विसेण विसपरिणय विसद्रमाणि करित्तए 

सेस त चेव -- जाव -- करिस्सति वां 


उरगजाइ पुच्छा ? 

पम ण उरगजाइमसी विसे जबुहोवपमाणमेनत्त वदि 
विसेण विसपरिणय विसमा करित्तए 

सेस त चेव --जाव-- फकरिस्सति वा 


मणुस्सजाइ पृच्छा ? 

पभ्रु ण मणुस्सजादमासोविसे समयद्ेत्तपमाणमेत्त ववि 
विसेण विस्परिणय विसदटरूमाणि करेत्तए 

विसए से विसटुयाएु नो चेव ण --जाव -- करिस्सति 


वा 


३४३ चउव्विहे वाही पण्णत्ता त जहा- 
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याईइए, पित्तिए, सिभिए, सण्णिवादएं 


चउष्विहा तिगिच्छा पण्णत्ता त जहा- 

विज्जो, मोसहाह, डरे, परिचारए २ 
३४४ चत्तारि तिगिच्छणा पण्णत्ता त नहु- 

यत्तिगिच्छए नासेगे नौ परतिगच्छए, 
परतिगिच्छुए नामेभे नो भायतिगिच्छए, 
एग आयत्तिगिच्छएं वि परतिगिच्छिए चि, 
ए नो आयत्तिशिच्छंए नो परत्तिगिच्छेए 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
यणकरे नामेगे नो बणयरिसासो, 
खणपरिमासी नानेगे नो वणकरे, 
एमे वणकरे वि वणपरिसासी वि, 
एषे नो वणकरे नौ घणमपरिमास्ती, 

चत्तारि प्रिसजामा पण्णत्ता त जहा- 
वणक्रे नामेगे नो बणसारक्खी --जाव-- 
एगे नो वणकरे नो वणसारक्खी 

चत्तारि प्रिसजायए यण्णत्त त जह्‌ा- 
वणकरे तामेगे सो वणसरोह ---जाव-- 
एगे नो बणक्तरे नो वणसरोह 

चत्तारि पणा पण्णत्ता त जहा- 
अतोसल्ले नामेगे नो चर्णहिसल्ले, 


२९२८ 


ठणिम 


बाहिसल्ले नामे नो अतोसल्ले, 
एमे अतोसल्के वि ्बाहिसल्ल वि, 
एगे नो अतोसल्ले नौ बाहिसल्के 


एवमेव चत्तारि परिसजाया पष्णत्ता ते जहा- 
अतोस्त्ले नामेगे नो बाहिसल्ले --जाव-- 
एगे नो अतोसल्ठे नो बर्गहसल्ले 


चत्तारि चणा पण्णत्ता त जहा- 
अतो बुदु नामेगे नो बर्ह वृह, 
वाहु बृह नमेगे नो अतो बु, 
एगे अतो बुद्र वि वाहिद वि, 
एगे नो अतो दुद्र नोर्बाहि दृ 

चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सेयसे नामेगे सेयसेः सेये नःमेगे पायते, 
पावे नामेगे सेयसे,  पावसरे नामेगे पावसे 


च्रत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सेयसे नामेगे सेयेत्ति सालिसषए, 
सेयसे नामेगे पावसेत्ति सालिसषए, 
एगे सेवै ति सेवतेत्ति सालिसए वि, 
एमे नो सेये चो सेयतेत्ति सातिस्तए 


चत्तारि पुरिसजग्या पण्णत्ता त जह्‌ा- 
सेयसेत्ति नामेगे सेयसेत्ति मण्ण ष, 
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सेयसेत्ति नामेगे पावसेत्ति मण्णद, 
एगे सेयसेत्ति दि सेयसेत्ति मण्णडह्‌ वि, 
एे नो सेयतेत्ति नो सेयसेत्ति मण्णद्‌ 
चत्तारि परिस्जाया पण्णत्ता त जहा- 
सेयसे नामेमे सेयघेत्ति सालिसषए्‌ मण्णड्‌, 
सेयसे नामेगे पावसेत्ति सालिसए्‌ मण्णड्‌, 
एमे सेयस्ते वि सेयतेत्ति सालिसए्‌ मण्णड्‌ घि, 
एगै नो सेये नो सेयसेत्ति सालिसए मण्णह 
-चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
माघवदत्ता नानेगे नो परिभाषदत्ता, 
परिमावदत्ता नामेगे नो आघवदता, 
एे आघकवदइत्ता चि परिमायङत्ता वि, 
एने नो जघवदत्ता नो परिभावदत्ता 
चत्तारि प्रिसजाया पष्णत्ता त जहा- 
आघवहत्ता नामेमे नौ उदठजो;ःवस्तपण्णे, 
उच्जो विसपण्णे नामेगे नो माघवडत्ता, 
एगे आघवदत्ता वि उनी विसपण्णे वि, 
गे नो माघवडत्ता नो उदछजीविस्तपष्णे 
चरउव्विहा सषखविगुन्धणा पण्णत्ता त जहा- 
पवालन्ताए, पत्तत्ताए्‌, पृष्फत्ताए, फलत्ताए्‌ १४ 
३४५ चत्तारि बाइसमोखरणा पष्णत्ता त जहा- 
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किरियावार्ह, अकिरियावाई, 
श्रण्णाणियवार्ई, वैण इयवार्ब 


नेरदयाण चत्तारि वाइसमोसरणा पण्गत्ता त जहा- 
किरियावाई -- जाव-- वेणढयवाई 
एव असुरकरुमाराण वि --जाव-- थणियकुमारा्णं- 
एव विगलिवियवज्ज --जाव-- वेमाणियाण २ 


३४६ चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 

गन्जित्ता नासेगे नो वा। सत्ता, 
वासित्ता नामेगे नो गज्जित्ता, 
एगे गज्नित्ता वि वाित्ता चि, 
एगे नौ गज्जित्ता नो वासित्ता 

एषामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा 
गज्जित्ता नामेये नो वासित्ता, --जाव-- 
एगे नो गन्जित्ता नो वास्ित्ता 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
गज्जित्ता नामेगे नो विज्जृयाइत्ताः 
विज्जुयाइ त्ता नामेगे नो गन्जित्ता, 
एगे गन्जित्ता वि विज्जुपाइत्ता वि, 
एमे नो गन्जित्ता नो विज्जुपाइनत्ता 

एवामेव चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गल्जित्ता नामेगे नो विन्जुयाङत्ता -जाव-- 
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एगे नो गज्जित्ता नो चिज्जुयादत्ता 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जह्‌ा- 
वासित्ता नामेगे नो विज्जुयाइत्ता, 
विज्जुयादत्ता नानेगे नो वासित्ता, 
एमे बासित्ता वि विज्जुयाइत्ता वि, 
एगे नो वासित्ता नो विज्चुयादत्ता 
एवामेच चत्तारि पूरिसजाय! पष्णत्ता त अहा- 
वासित्ता नामेगे नो विज्जुयादत्ता -जाव-- 
एगे नो वासित्ता नो विन्जुयादत्ता 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
कालवासौ नामेगे ने, अकालवासी, 
श्रकालवासी नामेगे नो कालवासी, 
एगे कालवासी वि अकफालवासौ वि, 
एगे नो कालवासी नो मक्ालवासी 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
कालवासौ नमेगे नो अकालवासो --जावं-- 
एगे नो कालवासौ नो अकालवासी 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
सेत्तवासौ नामेगे नो अलेत्तवाप्तौ, 
अचेत्तवासौ नामेमे नो खेत्तवासी, 
एमे चेत्तवासौ वि असेत्तवासी वि, 


२३० सण 


क्िरियावार्ई, अफिरियावारई, 
प्रण्णएणियवार्ई, देण इयदाई 


नेरइयाण चत्तारि वाइसमोसरणा पण्यत्ता त जहा- 
किरियावाई -- जाव-- वेणडइयवा्ध 
एव असुरकुमाराण वि --जाव-- थगियकुमाराणं- 
एव विगलिदियवज्ज --जाव-- वेमाणियाण २ 
३४६ चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
गन्जित्ता नामेगे नो वा।सत्ता, 
वासित्ता नामेगे नो गनज्जित्ता, 
एगे गज्जित्ता वि बायित्ता वि, 
एमे नो गज्जित्ता नो वासित्ता 
एक्षामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जह्‌ा- 
गन्जित्ता नामेगे नो वारसित्ता, --जाव-- 
एगे ने गज्जित्ता नो वासित्ता 
चत्तारि मेहम पण्णत्ता त जहा- 
गन्जित्ता नामेगै नो विज्जुयाइत्ता, 
विन्जुयाइ त्ता नामेगे नो गन्जित्ता, 
एगे गनज्जित्ता वि विज्जुयाइत्ता वि, 
एगे नो गज्जित्ता नो चिज्जुयाइत्ता 
एवामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
गज्निच्ता नामेगे नो विज्जुयाइत्ता --जाव-- 
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एगे नो गज्जित्ता नो विज्जुयाइत्ता 


चत्तारि नेहा पेष्मत्ता त जह्‌ा- 
वासित्ता नामेगे नो विज्जुयाइत्ता, 
विज्जुयादत्ता नामेगे नो वासित्ता, 
एगे वासित्ता वि चिज्जुयाइत्ता वि, 
एगे नो वासित्ता नो विज्सुयाइत्ता 
एवामेव चत्तारि पुरिसजायए पण्णत्ता त जहा- 


वासित्ता नामेगे नो विज्जुयाइत्ता -जाव-- 
एगे नो वासित्ता नो विज्जुयाइत्ता 


चत्तारि नेहा पण्णत्ता त जहा- 
कालवासी नामेगे ने, मकालवासौ, 
श्रकालवशसी नाणेगे नो कालवासी, 
एगे कालवासौ वि मकालवासी वि, 
एषे नो कालवाप्ती नो मकात्तचासी 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
कालवासो नामेगे नो अकालवासौ - जाव-- 
एगे नो कालवासौ नो अकालवासी 

चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
चेत्तवासो नामेगे नो अदेत्तवासो, 
अखेत्तवासौ नामेगे नो े्तवासी, 
एगे चेत्तवासौ चि अच्ेत्तवासी वि, 


॥ ~ 
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एगे नो लेत्तवासी नो अलेत्तवावौ 


एवामेव चत्तारि पुरिप्तजाया पण्णत्ता त जहा- 
सेत्तवासौ नामेगे नो असेत्तवासी, --जाव-- 
एमे नो खेत्तवासी नो अचेत्तवासी 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
जणइत्ता नामेगे नो निम्मवडइत्ता, 
निम्मवहत्ता नामेगे नो जणदत्ता, 
एगे जणडत्ता वि निम्मवहृत्ता चि, 
एगे नो जणहत्ता नो निम्मषडत्ता 


एवामेव चत्तारि अम्मापियरो पण्णत्ता त नहा- 
जणहत्ता नामेगे नो निम्मवहत्ता, --जाव-- 
एगे नो जगदत्ता नो निम्मवदत्ता 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जह्ग- 
देसवास्ी नामेगे नो सन्ववासी, 
सञ्बवासौ नमेमे नो देसवासी, 
एमे देसवासी वि सञ्ववासी वि, 
एगे नो देसवासी नो सन्ववासी 


एषामेव चत्तारि रायाणो पण्णत्ता त जहा- 
देसाहिवड नामेगे सव्वाहिवई, -- जाव -- 
एमे नो देसाहिवद नो सघ्वाहिवङ १४ 
३४७ चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 


चउदाण 


पुक्खलसवहुए, पज्जुष्णे, जीमूए, जिम्हे 


पुक्छलसवडुए ण महामे एगेण वासेण दसवाससहुस्साद् 


भावेषु, 


पज्जुण्णे ण सहरमेहे एणेण वापेण दसचासस्याइ मावेद्‌, 


जीमूए ण महामहे एमेण वारेण दसवासाइ भावे, 


जिम्हे ण महामहे वहूह वार्षेहि एग वास मावे वा, ण 


वा मावेद 
२४८ चत्तारि करख्गा पण्णत्ता त जहा- 
सोचागकर्ए, वेसियाकरड्एः 
गाहावदकरदए्‌, रायकरडए 
एवाभेव चत्तारि भायरिया पण्णत्ता त जहा- 
सोवागकरडगसमाणे, 
गाहावईकरडगसमाणे, 


वेसियाकरडगसमाणे, 
रायकरङगसमाणे २ 
३४६ चत्तारि उक्खा पण्णत्ता त जहा 

साले नामेगं सालपरियाए, 

सके नामेगे एरडपरियाए, 

एर्डे नामेगे सालपरियाए, 

एर नामेगे एरडपरियाए 

एवामेव चत्तारि जायरिया पण्णक्ता त जहा- 
सलि नामेगे सालपरिथाए - जाव - 
एरडे नामेगं एरडपरियाए 
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एगे नो चेत्तवासी नो अचेत्तवासी 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
चेत्तवासी नामेगे नो अवेत्तवासी, - जाव-- 
एगे नो सेत्तवासी नो अदेत्तवासौ 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
जणष्त्ता नामेगे नो निम्मवहनत्ता, 
निम्मवहत्ता नामेगे नो जणदत्ता, 
एगे जण त्ता वि निम्मवदत्ता वि, 
एगे नो जणडइत्ता नो निम्मवटत्ता 


एवामेव चत्तारि भम्मापियरो पण्णत्ता त जहा- 
जणदइत्ता नामेमे नो निम्मवदत्ता, --जाव-- 
एमे नो जगङइत्ता नो निम्मवहत्ता 

चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
देसवाल नामेगं नो सस्ववासो, 
सन्दवासौ नामेगे नो देसवासौी, 
एमे देसवासौी वि सम्ववासी वि, 
एमं नो दे्वासी नो सन्घवासी 


एवामेव चत्तारि रायाणो पण्णत्ता त जहा- 
देसाहिवड नामेगे सन्वाह्िवई, - जाव -- 
एगे नो देसाहिवद्‌ नो सन्वाहिवड १४ 


३४७ चत्तारि मेहा पण्णत्ता त जहा- 
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पुक्छलसवदरए, प्जुष्णे, जीए, जि्हे 
पुक्वलसवट्रए ण महामेहै एगेंण वासेण दसवाससदहस्ताद 
भवेद, 
पज्जुष्णे ण महानेहे एमंण वासेण दछवाससपाद्‌ मावेड्‌+ 
जोमूए ण महामेहे एमेण वारेण वसवाप्ताद भावेद) 
जिम्हे ण महामह वहि वासेहि एग वास मावेड वा, ण 
वा मावे 

३४८ चत्तारि केरडगा पष्णत्ता स जहा- 


सोवागक्तरदएः वेसिघाकरड्ए, 


गाहावदकरउए, रायकरडए 
एवमेव चत्तारि आपरिया पण्णत्ता त जहा- 
सोवागकरडगसमाणे, 


वैसियाफरडगसमाणे, 
गाहावहकरङगसमाणे, 


रायकरडगसमणि २ 
2४६ चत्तारि सफला पण्णत्ता त जहा 

साले नामेमे सालपरियाए, 

साजे नानेगें एरडपरियाए 

एरडे नामेगं सालपरियाए, 

एर्डे नामेगे एरख्परियाए 

एषामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता त जहा- 
साते नामेगे सालपरियाए - जाव -- 
एरडे नमेगे एरडपरियाए 


रर लाणग 


चत्तारि स्क्खा पण्णत्ता त जहा- 
साठ नामेगे सालपरिवारे, 
साठे नामेगे एरडपरिषारे, 
एरडे नामेगे सालपरिवारे, 
एर नामेगे एरडपरिवारे 


एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता त जहा- 
सा नामेमे सालपरिवारे --जाव-- 
एरडे नामेमे एरडपरिवारे 


गाहाओ-सालवुममञज्क्षयारे 9 
जह्‌ साक्े णाम होई दुमराया । 
ह य सुदरभायरिएु › 


सुदरसीसे मुणेपव्वे ।।१।४ 
एर डमज्छयारे # 
जह स्ते णाम होड बुमराया । 
ह य सुदरआयरिए्‌ › 
मगुलसीसे मुणेयव्वे ॥५२।॥ 
सालवुममज्क्ञयारे » 
एरडे णाम होड वुमराया । 
च य मगुलसायरिएु , 


सुदरसीसे सुणेयग्चे ।३।४ 
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एरडमञ्क्पारे 
एरडे णाम होद दुमरापा । 
४ य मगुलजायरिए्‌ ; 
सगुलसीसे मुणेयव्वे 11४ 
चत्तारि मच्छा पण्णत्ता त जहा- 
मणुसोयचारो, पडिसोयचारी, 
अतचारो, भज्छच।रो 


एवामेव चत्तारि भिक्खागा पण्णत्ता त जहा- 

अणुपोपचारो, --जाव -- मज्ज्चारी 
चत्तारि गोला पण्णत्ता त जहा- 

मधुस्सित्यगोले, जउगोकते, दादगोले, मह्पागोले 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता त जहा- 

सघुस्तित्यगोलसमाणे --जाव-- मट्टिषागोलसमागे. 
चत्तारि गोला पण्णत्ता त जहा- 

अयगोके, तउगोके, तवगोे, सोसगोकते 
एयामेव चत्तारि पुरिस्रनाया पण्णत्ता त जदा- 

अयगोलसमाणे, -- जाव-- सीसगोलसमाणे 
चत्तारि गोला पण्णत्ता त जहा- 

हिरण्णमोकते, सुवण्णगोले, 

रयण गोठे, वयरगोक्ते 
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एवामेष चत्तारि प्रिस्रजाया पण्णत्ता त जहा- 
हिरण्णगोलसमाणे, -- जाव -- वद्रगोलसमाणे 


चत्तारि पत्ता पप्णत्ता त जहा- 
अतिपत्ते, करपत्ते, खुरपत्ते, कलवचौरिपापनत्त 


एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 


असिपत्तसमणे, --जाव-- 
कलवबचीरिथापत्तसमाणे 


चत्तारि कडा पण्णत्ता त जहे 
सुबकडे, विदलकडे, चम्मकडे, कबलकरे 


एवामेष चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
सुवकडसमाणे - जाव-- फंवलकडसमाणे १६ 


३५० चडच्बिहा चउप्पया पण्णत्ता त जहा- 
एगच्ुरा, खुरा, गडीपया, सणप्फया 
चउव्विहा पक्ी पण्णत्ता त जहा- 
चम्मपव्ली, लोमयक्खो, समुग्गपक्खी, विततपकलनो 


चउव्विहा खुडखपाणा पण्णत्ता त जहा- 
वेददिया, तेडविया, 
चर्डारिविया, समुच्छिम-पविदिप-रिरिग्लजोणिया, 


२५१ चत्तारि पवी पण्णत्ता त जहा- 
निवत्ित्ता नामेगे नो परिवत्तित्ता, 
परिवत्तित्ता नामेगे नौ निवत्तित्ता, 
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एमे निवत्तित्ता चि परिवत्तिन्ता वि, 
एगे नो निवत्तित्ता नो परिवत्तित्ता 

एवामेव चत्तारि भिक्ागा पण्णत्ता त जहा- 
निवत्तित्ता नामेगे नो परिवत्तित्ता -जाव- 
एगे नो निवत्तित्ता नो परिमन्तित्ता २ 


३५२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
निक्कटु नामेन निक्कद्र, 
निकटं नामेगे अनिक्कटर, 
अनिक्कट्रुं नामेगे निवकटटु, 
अनिक्कट्रं नामेगे अनिक्कहूु 
चत्तारि पररिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
निक्कटटं नामेमे निक्कटुप्पा, --जाव-- 
अनिक्कट्रुं नामेगे मनिक्कटुप्पा 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
बुहे नामेगे बुरे, बुहे नामेगे अबु, 
अवुहे नाभेगे बुरे, भवुहै नामेगे मबुहै 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
बहे नामेगे बुहहियए --जाव-- 
अबु नामेगे अवुह॒हिपए 
चत्तारि पुरिसजाया प्णत्ता त जहा- 
सायाणुकपणएु नामेगे नो पराणुकपए, 
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पराणुकपए नामेगे नो भायाणुकपएु, 
एमे मायाणुकपणए्‌ वि पराणुकपए वि, 
एमे नो मायाणुकपए नो पराणुकषए्‌ ५ 


२३५२ चत्तारि सवाते पण्णत्ते त जहा- 
विस्वे, भासुर, रक्छसे, माणुते 


चउच्विहे सवासे पण्णत्ते त जहा- 
देवे नामेगे देवीए सदधि सवास गच्छ, 
देवे कामेगे भासुरीए्‌ सदधि सवास गच्छद्‌, 
असुरे नामेगे देवीए सद्धि सवास मच्छर, 
अघर नामेमे आसुरोए सि सवास्त गच्छ 
-चचउग्विहे सवासे पण्णत्ते त जहा- 
देवे नामेगे देए रद्ध सवास गच्छ्‌, 
देदे नामेगे रक्खसीपएु सि सवास गच्छद, 
रक्खसे नामेगे देवीए सदधि सवास गच्छ, 
रक्खसे नामेगे रक्छसौए सदधि सवास गच्छंद 


चउव्विहे सवात्ते पण्णत्ते त जहा- 
देवे नामेगे वेवीए सदधि सवास मच्युद, 
देवे नामेगं मणुस्सोहि सचि सवासं गच्छ, 
मणुस्ते नामेगे देवीहि साद्धि सदास गच्छइ, 
मणुस्ते नमिगे मणुस्सीहि सद्धि सवास गच्छद्‌ 


चउय्विह सवासे पण्णत्तं त जहा- 
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असुरे नामेगे मासुरौए सदधि सवास गच्छः 
असुरे नामेगे रक्लसीए साद्ध सवास गच्छद्‌, 
रक्से नामेमे आचुरीए साद्ध सवास गच्छड, 
रष्ख॑से नामेगे रक्खसीए सद सवास गच्छद्‌ 
-चडउस्विहे सवाते पण्णत्ते त चहा- 
असुरे नामेमे आसुरीए सद्ध सवास गच्छः 
असुरे नामेगे मणुरपोए साद सवास गच्छः 
मणुस्ते नामेगे भासुरीए सदधि सवास गच्छइः 
सणुस्त्े नामेगे मणुस्सोए सदि सवास गच्छड 
चउव्विहे सवाते पण्णत्ते त जहा- 
रक्खसे नामेगे रक्खसीए साद्ध सवास गच्छद्‌, 
रसे नामेगं मणुस्सीए सदधि सवास गच्छुइ, 
मणुर्से नामेगे रक्खसीए सधि सवास गच्छ, 
मणुस्ते नासेगे मणुस्तीए सद्धं सवास गच्छइ ७ 
२३५४ चउ व्विहै अवद्धसे पण्णत्ते त जहा- 
आसुरे, ाभिमोगे, समोहे, देवकिव्विसे 
चर्जाह ठर्णाहि जवा आसुरत्ताए्‌ कम्म पगररेत्ति त जहा- 
कोवेसीलयाए, पाहूं रसोलयाए, 
ससत्ततचोकम्मेण, निमित्ताऽजीवयाए 
चडि ठर्गाह जोवा आभनिओोगत्ताए्‌ फम्म पगरेति त जहा- 
अत्तुक्कोसेण, परपरिवाएण, 
सुहकम्मेणः कोउयकरणेण 
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चहु ठणेहि जवा सम्मोहत्ताए कम्म पगरेति त जहा- 
उम्मग्गदेसणाए, मगगतराएण, 
कामाससप्पओगेण, निज्जानिपाणकरणेणं 


चर्डहि ठर्णाहि जौवा वेवकिव्विसियत्ताए कम्म पगरंति ठत 
जहा- 
अरहूताण अवण्ण बयमाणे, 
अरह॒ तपण्णत्तस्स धम्मस्स भवण्ण वयमाणे, 
आयरियउ-वज्क्ञायाण अचण्ण वयनाणे, 
चाउवण्णस्स सघस्स अवण्ण वयमाणे ५ 
चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता त जहा- 
बरहलोग~पडिवद्धा, परलोग-पडिवद्वा, 
बुह॒ओ लोगपडिवद्धा, अपडिबद्धा 


चउव्विहा पन्वज्जा पण्णत्ता त जहा- 
पुरो पडिवद्धा, दुहुभो पडदा, 
मग्ग पडिवद्धा, अपङिवद्धा 


चडउल्विहा पम्वज्जा पण्णत्ता त जहा 
श्रोवायपष्वज्जा, अष्खायपव्बज्जा, 
सगारपन्वज्जा, विहूगगपग्वज्जा 

चउव्विहूा पन्वज्जा पण्णत्ता त जहा- 
तुपावइत्ता, पुयावदत्ता 
भोयावङत्ता, परिपुयानङ्त्ता 
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चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता त जहुः 
नरखदयाः भडखडया, 
सीहूखदया, सोयालखदया 
चउण्विहा किमी पण्णत्ता त जहा- 
वानिया, परिवाविया, 
नदिया, पर्खिणविया 
एवामेव चउ^्विह्‌ा पव्वज्जा पण्णत्ता त जहा- 
वाचिया -जाव - पररिणिविया 
चउन्विहा पञ्बज्जा पण्णत्ता त नहा- 
घण्णप्‌ जियस्माणा, = धण्णविरट्लियसतमाणा, 
घण्णवषिखत्तसमाणा, धण्णस्फटियसमाणा त 


३५६ चत्तारि रण्णाओ पण्णत्ताभो त जहा- 


आहूरसण्णा, भपत्तष्णा, 
मेहुणसण्णा, परिर्गहूसण्णा 
चउहि ठर्णेहि आहारसण्णा समुप्पज्जद्‌ त जहा- 
भोमकोद्रुयाए्‌, 
छह वेपणिज्जस्स कम्मस्स उदएण, 
महए 
तदटौवभोगेण 


चह ठर्णहि मयसण्णा समुप्पज्जह त जहा- 
हौणस्त ताए 
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मययेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएण, 
महए 
तवट्रौवमोगेण 
रउ ठणेहि मेहुणसष्णा समुप्पज्जद त जहा- 
चियमस-सोणिपयाए, 
मोह णिज्जस्स कम्मस्स उवएण, 
मदए्‌, 
तदद्रोबभोगेण 


चह छुर्णेहि परिग्शहूखण्णा समुप्पज्जद् तं जहा- 

भविमृत्तयाए्‌, 
लोमवेयणिज्जस्स कम्मस्स उदषएण, 
महए 
तदद्रौवओगेण ५ 

३५७ चउव्विहा फामा पष्णत्ता त जहा- 
[सिगारा, कलुणा, 
बीमत्सा, रोह 
समारा कामा देकाण, 
कलुणा कामा मणुयाण, 
वीभच्छा कामा तिरिक्क्षजो णियाण, 
रोदा कामा णेरइयाण 

३५८ चत्तारि उदगा पण्णत्ता त जहा- 
उत्ताणे नामे उत्ताणोवपए्‌, 
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-उत्ताणे नामेगे गमोरोवए, 
गभीरे नामेगे उत्ताणोदषए, 
गसीरे नामेगे गभ्यैरोदए 


-एवामेव परिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणहियए - जाव-- 
गमौरे नेसेगे गमोरहियए 

चत्तारि उदगा पण्णत्ता त जह्‌ा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणोभासो, 
उत्ताणे नामेने गभीरोभासी, 
गभीरे नामेगे उत्ताणोमात्ती, 
गभीरे नामेगे गमीरोमासौ 


एवामेवे चत्तारि पुरिखजाया पण्णत्ता त जहा- 
उक्ताणे नामेगे उत्ताणोभासी - जाव - 
गभीरे नानेगे गमीरोभासी 

-चत्तारि उवह पण्णत्ते त जहा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणोदही, 
उत्ताणे नामेगे ग मोरोद्ही, 
गभीरे नानेगे उत्ताणोवहौ, 
गोरे नासेगे गमोरोदही 


एचामेव चत्तारि ¶रिसनाया पण्णत्ता त जहा- 
उक्ताणे नामेगे उत्ताणहियए्‌, --जाव-- 
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गभरौरे नामेमे गमौरहियए 


चत्तारि उदहौ पण्णत्ते त जहा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणोभासी, 
उत्ताणे नामेगे गमीरोमासी, 
गभीरे नामेगे उनाणोभासी) 
गभीरे नामेमे यभीरोमासी 


एवमेव चत्तारि पुरितजाया पण्त्ता तं जहा- 
उत्ताणे नामेगे उत्ताणोभासी --जाव-- 
गभीरे नामेगे गभौरोभासौी ८ 


३५९ चत्तारि तरमा पण्णक्ता त नहा- 
समुद्‌ तरामीतेगे समुह तर, 
समद्‌ तरामीतेगे गोप्पय तरह, 
गोप्पय तरामोतेगे समुह तर, 
मोप्पय तरामितेगे गोप्पय तरद्‌ 


चत्तारि तरगा पण्णत्ता त जहा- 
समुह तरिक्ता नामेगे समूद विसोणइ, 
समह तरेत्ता नामेगे गोप्पएु विसीयड, 
गोप्पय तरिक्ता नामेे समुद विस पड, 
गोव्पय तरित्ता नामेगे गोप्ए वि्तीयद रे 

३६० चत्तारि कुना प्रण्णत्ता त जहा- 

पुण्णे नानेगे पुण्णै, पुण्णे नमिगे तुच्चै, 
तुच्छे निमे पण्णे, वच्छे नामेये वुच्े 
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उएवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जनहा- 
पृण्णे नामेगे पृष्णे, - जाव -- 
तुच्छे नामेगे तुच्छे 
चत्तारि कुमा पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे नामेगे पुण्णो मासी, 
पुष्णे नामेगे तुच्छो मासो, 
तुच्छे नामेगे पृण्णोमात्तौ, 
तुच्छे नामेगे तुच्छोभाप्तौ 
एव चत्तपरि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे नामेगे पृण्णोमासो, --जाव-- 
तुच्छे नामेगे तुच्छोभासी 
-चत्तारि कमा प्ण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे नामेगे पुण्णख्वे,  पुण्णे नामेगे तुच्छस्वे, 
तुच्छ नामेगे पुण्णरूे, तुच्छे नामेगे तुच्छखूवे 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त नहा- 
पुण्ण नमेगे पुण्णस्वे, - जाव - 
तुच्छे नामेभे तुच्छख्वे 
भ्चत्तारि कभा पण्णत्ता त जहा- 
पुष्णे वि एगे पिदर, पुण्णे वि एमे मवदले, 
तुच्छे वि एगे पियदु , तुच्छ चि एमे भवदे 
गमुवानेख ्दत्तारि पु{रसजाया पण्णत्ता त जहा- 


२४६ 


ठलणग 


पुष्णे वि एगे पियहु, --जाव-- 
तुच्छ वि एने भवदे 
चत्तारि कुभा पण्णत्ता त जहा 
पण्णे वि एगे विस्सदद्, 
पुण्णेवि एगे नो विस्सदह्ु, 
तुच्छ वि एगे विस्सदद, 
तुच्छे नि एगे नो विस्सदषद् 


एषासेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
पुण्णे वि एगे विस्तदद, --जाव--- 
तुच्छे वि एमे नो विस्सदड 


चत्तारि दुमा पण्णत्ता त जहा- 
निण्णे, जज्जरिए, 
परिस्साड्‌, अपरिस्साद 
एवमेव चउव्विहे चरित्ते पण्णत्ते त जहा- 
निण्णे - जाष -- अपरिस्साइ 
चत्तारि कभा पण्णत्ता त जहा 
महु कमे नामेगे महू पहाणे, 
मेहुकुमे नामेगे विसपिहाणे, 
विसव्टुभे नामेगे मदु पहाणे, 
विसकुभे नामेगे विसपिहाणे 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
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विसमे नामेगे विसपिहषणे १४ 
गाहाओ-हिययमपावमकलुस ॥ 
जीहा चि य महुरमासिणी निच्च 1 


जमि प॒रिप्तमि वज्ज › 
से महुष्भे महु पिहाणे ॥1 १५ 
हिययमपावमकलुस 
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जीहा विय कडयभास्तिणो निच्च । 
जमि पुरिसमि विज्जद , 
से महुष््मे विसपिहाणि 1\२\1 


ज हियय कलुसमय , 
जीहा यिय महुरभासिणी निच्व । 
जमि पुरिसमि विज्जहद्‌ 
से विसक्भे महु पिहुएणे ॥१३॥ 
ज हियय कलुस्मय ; 


जीहा चिय कद्रुयभासिणी निच्व । 
जनमि पुरिसमि विज्जइ » 
से विसरकुभे विसपिहाणे ।11४।) 
३६१ चउव्विहा उवस्रग्गा पण्णत्ता त जहा- 


ष्वा, माणुसा, 


तिरिक्खछजोणिया, ञायसदेयणिन्ना 


प्त लाणग 


विव्वा उवसम्गा चडव्विहा पण्णत्ता त जहा 


हासा, पाजोसा, 
वौमसा, पुढोनेमाया 
माणुस्सा उवस्तगा च व्विहा पण्णत्ता त जहा 
हासा, पायोसा, 
वीमसा, कूसीलपडिसेवणया 
तिरिक्लजोणिया उवसग्गा चडव्विहा पण्णत्ता त जहा- 
भया, पभोसा, 


जाहारहेड, अवच्चलेणसारकंखणया 
आयसचेयणिज्जा उ वसग्गा चउस्विहा पण्णत्ता त जहा- 
घट णया, पवडणया, 
यमणया, लेसणया ५ 
३६२ चउचव्विहे कम्मे पण्णत्ते त जहा- 
सुभे नामेगे सुभे, सुभे नामेगे असुभे, 
असुभे नामेगे सभे, अचुमे नामेगे अचुभे 
चउल्विहै कम्मे पण्णत्ते त जहा- 
सुभे नामेमे सुभविवाने, 
सुभे नामेमे असुमधिवागे, 
असुभे नामेगे घुमविवागे, 
असु नामेगे असुमविवाने, 


चउच्विहै फम्मे पण्णत्ते त जहा 
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पयडिकम्ते, ठिफम्मे, 
अणुमावकम्मे, पएसकम्मे २ 

३६२३ चउव्विहे सधे पण्णत्तं त जहा- 
समणा, समणोजो, 
सावगा, सावि्ाओ 

३६४ चउाव्वहा चुद्रौ पण्णत्ता त जहा- 
उप्प्तिया, वेणदया, 
कम्मिया, परिणामिया 


चउन्विहा मर पण्णत्ता त जहा- 
उग्गहूमर, हार, 
लवायसर्, घारणामर्ई 

अहवा चडव्विहा मू पण्णत्ता त जहा- 
भरजरोदगसमाणा, 


विधरोदगसमाणा, 
सरोदगसमाणा, 


सागरोदेगसमाणा ३ 
३६५ चडउव्विहा ससारसमावष्णगा जीवा पण्णत्ता त जहा- 


नेरदया, तिरिक्खजोणीया, 
मणुस्सा, देवा 


चउ्विहा सस्वजौषा पण्णत्ता त जहा- 
मणजोगो, बयजोगो, 
कायजोगी, अजोगी 


अहा चरच्विहा सब्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 


२५२ उणम 


३६८ वेइदिया ण जीचा भसमारममाणस्स चउविहे सजमे कन्जद 
त नहा- 
जिन्भासयाभो सोक्खाओ अववरो वित्ता भवर्‌, 
जिन्भामएण दुक्सेण श्रसजोगेत्ता भव, 
फास्रमयाो सोक्छाओं अववरोवेत्ता भवइ़, 
फासमएण दृक्वेण असजोगेत्ता मदद 
बेडदियाण जीवा समारभमाणस्स चउस्विे असजमे कज्ज 
त जहा- 
जिम्भामयाओ सोकघाभो वचरीःव्ता मवई, 
जिन्मामएण दुक्लेण सजोगित्ता भवेड, 
फासमयाओ सोक्लाओ ववरो वित्ता मवद, 
फासमएण दकवेण सजो गत्ता भवद्‌ २ 
३६६ सम्मर्दह्ियाण नैरइयाण चत्तारि किरियाभो पण्णत्ता 
त जहा- 
आरनिया, परिग्ग हिया, 
मायमावत्तिया, अपच्वक्ाणकिरिपा 
सम्महिं पाण असुरकुमाराण चत्तारि किरया पण्णत्ताओ 


त जहा- 
आरभिया -- जाव -- अषच्चक्वाणक्रिरिपा 
एव विगललिदियवज्जन ---जाव-- देमाणियाण 


३७० चडहि उणेहि प्ते गुणे नातेज्जा त जहा- 
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कोहेणः पडिनिसेवेण, 
अकयण्णुयाए, मिच्छुत्ताभिनिवेसेण 
चर्ाहि ठा्गेहि सते गणे दीचेज्जा त जहा- 
अग्भासवत्तिय, परच्छुदाणुदत्तिय, 
कज्जटेउ, कयपडिकदएह वा २ 
३७१ नेरइयाण चउहि ठर्णेोहि सरीरुप्पत्ती सिया त जहा- 
कोण, माणेणः 
माणयाए, लोभेण 
एव --जाव - वेगर्णयाण 
नेरदयाण चडहि ठर्णेहि निव्वत्तिए्‌ सरीरे पण्णत्ते त जहा~ 
कोहनिग्वत्तिए, - जाव -- लोमनिन्वत्तिए्‌ 
एव -- जाव - वेमाणियाण २ 
३७२ चत्तारि धस्मदारा पण्णत्ता त जहा- 
खी, मुक्तौ, मज्जये, महव 


३७३ चर्खहि ठार्णहि जोवा नेरदयत्ताए कम्म पकरेति त जहा- 
महारभयाए महापरिग्बहुयाए्‌, 
पचदियवहेण, कूणिमाहारेण 
चर्जहि ठर्णेहु जोवा त्िरिक्छनोणियत्ताए्‌ कम्म पगरेति. 
त जहा- 
माइत्लयाए, 


नियट्ल्लयाए्‌, 
अलियवयणेण, 


कूढत्‌ लकूरमणेण 


२५६ 


३८० 


२८१ 


२८२ 


२८३ 


रुण 


गज्जे, पज्जे, फत्थे, गेए 
नेरइयाण चत्तारि समुगघाया पण्णत्ता त जहा- 
वेयणासमूग्घाए्‌, फसायसमुग्घाए, 
मारणतियसमुग्घाए, वेउव्वियसमुग्घाए 
एव वाउक्काष्टयाण चि 
अरिहृतो ण अद्नेमिस्स चत्तारि सया चोदृसपुष्वीणमनि- 
णाण जिणसकासाण सन्वक्खरसण्णिवादण जिणो इव भवितय- 
वागरमाणा उक्कोसिया चउद्‌सपुष्विस्पया हत्या 
समणस्त ण॒ भगवो महायीरस्स चत्तारि सया वावीण 
सदेवमणुपासुराए परिसाए्‌ अपराजियाण उक्कोक्ियाः वाइ- 
सपया हुत्वा 
देष्िल्ला चत्तारि कप्पा अद्धचदसराणसटिपा पण्णत्ता 
तं जहा- 
सोहुम्मे, ईसाणे, सणक्ूमारे, माहिवे 
मज्किल्ला चत्तारि कप्पा पद्िपुण्णचदसडाणस धिया पण्णत्ता 


त जहा- 
बभलोगे, लतपए्‌, महासुकके, सहस्सारे 


उवरिव्ला चत्तारि कप्पा अद्चचदसगणस्तठिया षष्णत्ता 


त जह 
माणषएु, पाणए, अरणे, अच्चुए ३ 


३८४ चत्तारि समुह पत्तेयरसा पण्णत्ता त जहा- 


चउदाण २५७ 


लवणोदे, वरुणोदे खौरोदे, घतोदे 
३८१५ चत्तारि भवत्ता पण्णत्ता त जहा- 
खरावत्ते, उण्णयात्ते, गुढावत्ते, आमिसावत्ते 


एवामेव चत्तारि कसाया पण्णत्ता त जहा- 
खरावत्तसमाणे को, 
उण्णयावत्तसमाणे माणे 
गूढावत्तसमाणा माया, 
आमिसावत्तसमणि लोभे 
खराचत्तसमाण कोह अणुपविडं जौवे काल फरेद नेर- 
इएसु उवज्जद, 
उष्णयाबत्तसमाण माण एव चेव 
गूढावत्तसरमाएण माय एव चैव 
आमिसावत्तसमाण लोभ एष चेव २ 
३८६९ अणुराहानक्खत्ते चउ तारे पण्णत्त 
पुष्वासताढे एव चेव, 
उत्तरास!ढे एव चेच ३ 
३८७ जीवाण चडङ्काणणिव्वत्तिए पोरगले पावकम्मत्ताए ्चिरणस 
वा, गति वा, चिणिस्सत्त वा ५ 
नेरइय{णग्वत्तिए, 


तिरिकखजोःणयगिस्वत्तिरए्‌, 
मण्स्सणिन्वत्तिए, 


देवणिव्वत्तिए 
एव उवर्चिणिसु वा, उवचिणत्ति वा, उवचिणिस्सति वां 
एव चिय उवचिय बध-उदीर-वेय तह्‌-निज्जरे चेव 


२५८ छखाणग 


३८८ चउपएसिया खघा अणता पण्णत्ता 
चउपएसोगाढा पोग्गलां अणता 
चउसमयद्वइया पोर्गला भणता 
चउगुणकालगा पोग्गला अणता -- जाव-- चउगुणलुक्ता 
पोग्गला अणता पण्णत्ता 


पचद्भाण 
पच्छटुाणस्त पठमो उदेसो 


२८६ पच महुव्वया पण्णत्ता त जहा- 
सव्वाभो पाणादइवायामो वेरमण 
सञ्वाभो मुसावापाओ वेरमण, 
सव्वाओ अविन्नादाणाओ वेरमण, 
सन्वामो मेहुणाओ वेरसण, 
सन्वाभो परिग्गहाओो बैरमण 

पचाणृन्वया पण्णत्ता त जहा- 
घूलागो पाणाइवायाभो बेरमण, 
भूलामो मुसावायाञ वेरमण, 


शूला अदिण्णादाणाओ वेरमण, 
सदारसतोतते, 


दच्छापरिमणे २ 
३६० पच वण्णा पण्णत्ता त जहा- 
(कण्हा, --जाव-- सुक्किल्ला 
पच रसा पप्णत्ता त जहा- 
त्तित्ता, -जाव-- भहुरा 


२६० सणग्‌ 


पच कामगुणा पण्णत्ता त जहा 
सहा, ख्वा, गधा, रसा, फासा 
प्चहि ठाणे जौवा सज्जति त जहा- 
सटेहि, --जाव-- फार्तेह 
एव रज्ज ति, मुच्छेति, भिज्क्ति, भज््ोववन्जति 
पर्चह ठर्गेहि जीवा विणिघायमावनज्जनति त जहा- 
सरह --जाव-- फासेहि 
पच्च ठाणा अपरिण्णाया जीवाण हियाए असरुभाएु अखमाए 
अणिस्तेयाए अणाणुगामियत्ताए्‌ भवति त जहा 
सषा, -जाव -- फास्रा 
पच ठाणा सुपरिण्णाया जीवाण हिषाए्‌ चुभाए्‌ --जाव-- 
आणुगामियत्ताए मवति तं जहा- 
सह्‌ए, --जाव -- फसा 
पच्च छामा अपरिण्णाया जीवा बुग्गइगमणाए्‌ मवति 
त जहा- 
सह, --जात-- फासा 
पच ठाणा सुपरिण्णाया जीवाण सुग्गङगमणाए भवति 
त जहा 
सहा -जाष-- फासा १३ 
३६१ पर्चाहि ग्गेहि जीवा दुग्गङ गच्छति त जहा- 
पाणाहवाएण, -- जाव -- परिग्यहेण 
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पर्चाह्‌ र्णे जौवा सुगड गच्छति त जहा- 
पाणाहवायवेरमणेण, -जाव-- परिगहुवेरमगेण २ 
३६२ पचपदिमाओो पण्णत्तामो त जहा- 
महा, सुभहा, महाभा, सव्यो, मह. त्तरपडिमा 
३९३ पच यावरकाया पण्णत्ता त जहा- 
हदे थाचरकाएे, 
वभे घावरकाए, 
{सिप्पे पावरकाप्‌, 
समती धावरकाए, 
पाजाकच्चे थावरकाए 
पच यावरकायाह्वई पण्णत्ता त जहा- 
इदे थावरकायाहिवर्ई, --जाव - 
पाजावच्चे यावरकायाहिबरई २ 
३६४ पचहि ठर्णेहं मोहिदसणे समुप्पज्जिउकामे वि तप्पठमयापए्‌ 
खमाएञ्जा त जहा- 
मप्पमूय वा पू्ढाव पास्सित्ता तस्मढमयाए्‌ ख माएन्जा, 
कुथुरासषिभरूय वा पकवि पासित्ता तप्पढमयाए ख माएज्जा, 
महदमहालय वा महोरगसरीर पासित्ता तप्पदमयाए 
खमाएन्ना 


देव वा महद्दिय --जाच-- महेमव्ख पासित्ता तप्पढम- 
याएु खमाएन्जा, 


परेसु वा पोराणाह महदमहालयाइ्‌ मह्‌ानिहाणाइ पहीणसा- 


२६२ 


ठउार्णय 


मियाई पष्टौणसेउयाई पहीणगुत्ताणराङ्‌ उच्छिण्णसामियाह 
उच्छिण्णसेउयाई उच्छिण्णयुत्तागाराइ जाइ इमाइ 
गामागर-नगर - खेड - कन्वड -दोणमुहं पटर णासम-सव्ाह्‌- 
सण्णिवेसेसु सिवाडग-तिग-चडक्क - चच्चर-चउम्मुहु- 
महापह्‌ पहेसु नगरणिद्धमणेसु सृत्ताण-सृण्णागार-गिरि- 
कदर-सात सेलोवद्वावण-मवणगिहैस्‌ = त्णिक्िवत्ताद 
चिदूतिताइ वा पातित्ता तप्पढमथाए्‌ खभाएज्ना 
द्वह पर्चाह ठाणेहे भोहृदसभे समुप्पज्जिखकामे तप्य 
इमयाए ज्ञभाएम्जा 


पर्चाहु ठगेहि केवलबरनाणदसणे समुप्पन्जिउकामे तप्पठम- 
याए नो खमाएज्जा त जह 


भष्पभरूय वा पुढवि पासतित्ता तष्पडमयाए्‌ नो खभेन्जा, 
सैष तदैव - जाव -- मवणग्ि्ैसु सणिदिलत्ताई चिद ति, 
ताह वा पासित्ता तप्पडमयाए्‌ नो लनाएन्ना 

इच्च पर्चाहि मगेहि केवलवरणागदसणे समुप्पज्नि- 
उकामे तपडमयाए नो खमाएज्ता २ 


३६५ नेरदयाण सरीरगा पचवण्णा वचरसा पण्णत्ता त न्ह 


किण्हा - जाव-- सुक्किला 
तिता -जाव महरा 
एवं निरतर - जाव - वेमाणियाण 


प्च सरीरगा पण्णत्ता त जहा 
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ओरालिए, वेउव्विए, आहारए, तेयए, कम्मए 
ञओरालिएसरीरे पचवश्णे पचरसे पण्णत्ते त जहा- 

किष्हे - जाव - सुषिकल्ले 

तित्ते -जाव-- महर 

एव भरालिएसरीरे -- जाव -- कम्मगसरीरे 

सब्वे वि ण बादर्बोदिधरा कलेवरा पचवण्णा, पचरसा, 

दुगचा, अद्ुरासा ७ 
पर्चहि ठर्णेोहि प्ररिम-पच्छिमगाण जिणाण दुर्गम भवदव 
त जहा- 

दुभआद्क्ख, दुचिभज्ज, दुपस्स, बुदतिक्खि, दुरणुचर 
पर्चाहि ठार्णेोहि मच्छिमगाण जिणाण सुगस भवह त जहा- 

सुआडइक्ख, सुविभज्ज, सुपस्स, सुदतिदख, सुरणुचर 
पच॒ ठाणाइ समणेण मगवया महावीरेण समणाण 
निग्गयाण निच्च वण्णियाद, निच्च फित्तियाद, निच्च 
बुदयाद, निच्च पसत्याद, निन्वमन्भणुण्णायाद भवति 
त जहा- 

खती, मुक्तौ, भज्जवे, मटह्‌वे, लाधवे 
पच ठाणाईइ समणेण मगवया महावीरेण --जाच-- अन्म- 
णुण्णायाडइ भवति त जहा- 

सच्चे, सजमे, तवे, चियाए्‌, चभचेरवासे 


पच ठाणादइ समणाण --जाव-- मन्मणुण्णायाइ भवति 
त जहा 


र्ण 
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उक्लित्तचरणु, 
निक्खित्तचरए, 
अतचरए, 
पतचरए 
चूहूचरषए 
पच्च ठाणाईइ समणाण -ज्व- अव्भणुण्णाय।इ भवति 
त जहा- 
अण्णाएचरए, 
अण्णक्लायचरणए 
मोणचरषए, 
ससटरुकप्पिए 
तज्जातससटुकप्पिए्‌ 


चनव ठाणाद्क जाव - अब्णुण्णायाद अवति त जहा 
उव्निहिप, 
सुद्धे णिए, 
सखावत्तिए, 
विद्रुलगिए, 
वृद्ुकाचभिषए 
पच काणाद् --जा्च-- अस्मणुण्णायाद् भवति त जहा- 
आयविलिए, 
निन्वियए, 
पृरिमङ्व्एु, 
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परिमिए, 
पपिदवाडइए, 
सिरण्णापडवादइप 


पच ठाणाद समणाण -जाव-- अम्भणुण्णायादड्‌ भवति 
त जहा- 


अरसराहारे विरसाहएरे, अताहारे, पताहारे, लुहाहारे 


पच ठाणाइ समणाण --जाव-- अन्भणुण्णायाइ भवति 
त जहा- 


अरसजीवी, विरसजोबी, अतजोवी, पतजीवो, लूहजोवो 
पच ठाणाइ समगाण --जाव--- अन्मणृण्णायाइ भवति 
त जहा- 

ठाणाइए, 

उक्कब्रुमासणिए्‌, 

पञमदुाह, 

वौरासणिपए, 

तेसन्निए 
पच छाणाईइ समणाण -जाव-- नञ्मणुण्णायादइ मवति 
त जहा- 

दडापतिए, 

लगङसाद, 

ञायावए, 

अवाउडषए, 
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पचरहि ठार्गेहि समणे निगगये महानिज्जरे महापज्जनवसाणे 
भवद्‌ त जहा- 


अगिल्ाए आयरिय-वेयावच्च करेमाणे, 

अगिलाए उवज्ाय-वेयावच्च करेमाणे, 

अगिलाए येर-वेयावचच्च करेनाणे 

अगिलाए्‌ तवस्सो-वेयावच्च करेमाणे, 

अगिलाए गिलाण-वेयावच्च फरेमाणे 
पर्चाहि ठार्गेाहि समणे निग्गये महा निज्जरे महापज्जवसाणे 
मवड त जहा- 

अमिलाए सेह वेयावच्च करेमाणे, 

अगिल्छए्‌ कुल वेयावन्व करेमाणे, 

अगिला गण-वेमावच्च करेमणे, 

अरगिलिाएु सघ-वेयावच्च करेमाणे, 

अभिलाए सारहिम्मिय वेयावच्च करेभाणे २ 
पचह्हि ठे समणे निग्गये साहस्मिय समोहय विसभोदय 
करेमाणे नाइक्कमव्र॒ त जहा- 

सकरिरियद्भाण पडित्तेवित्ता भवद्ु, 

पटिसेवित्ता नौ आलोएड, 

आलोदत्तष नो पट्रुवेद 


पट्रवेता नो निव्विसड, 
जाइ इमादइ येरण टदिडपकप्पादइ भवति, ताइ अतियचिय 
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अतियचिय पडिसेवेइ से हद हं पडिसेवामि कि मे येरा- 
करिस्सति ? 


पर्चाहु ठर्गहि समभे निग्मये साहुम्मिय पारचिय करेमाणे 
नाइक्कमडइ त जहा- 
सकुले बसइ सकरुलस्स भेदाएु अग्भृद्धुत्ता भवद, 
गणे वसइ गणरस भेदाएु अन्भुद्ुत्ता नवई्‌, 
हिसप्पेही, 
दिदप्पेही, 
अभिकष्बण प्तिणाययणाइ पउजित्ता भवई २ 
३६६ आयरिय-उवज्खायस्स ग गणक पच्च युग्गहद्ुाणा पण्णत्ता 
त जहा- 
आयरिय-उचज्ज्ञाएं ण गणस्ि माणवा, घारणवानो 
सम्म पठजेत्ता मवद 


आयरिय-उबज्कञाए ण गणसि अहाराइणियाए किदकम्म 
नो सम्म पउजित्ा मड, 

भायरिय-उवज्ज्ाएु ण ग्णसि जे सुत्तपज्जवजाए धारेति 
ते काले काले नो सम्म अणुप्पवादत्ता भवद्‌, 
मापसिय-उवज्ञए ण गणसि गिलाण सेह-वेणावच्च नो 
सम्ममम्मुट्ित्ता मवद, 


आयरिय-उवज््ाए ण गणसि अणापुच्छियचारी यावि 
"वद्‌ नो जापुच्छिचारी 
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आयरिय-उवज्ज्ायस्स ण गगसि पच अबुरगरहद्राणा पण्णत्ता 
त जहा- 
आयरिय-उबज्क्ञाए ण गणस्ति आण वा, घारण वा सम्मं 
पउनित्ता मवद, 
आयरिय उवनज्साद्‌ ण गणस अहाराह णिपाएु सम्म 
किड्षटम्म पड जित्ता सवद, 
आधरिय-उवज्ज्ञाएु ण गणसि जे सुयपज्जवजाए धारेह ते 
कालि काले सम्म अणुप्पवाहरत्ता भवह, 
अआयरिय-उवज्ख्ाएु ण गणस गिलाण सेह-वेयावच्चं 
सम्म भव्भुट्ित्ता भवड 
भायरिय उचज्कञाए ण गणसि अगपुच्छुपचारौी यावि 
भवह नो अणापुच्छिपचारी २ 


-४०० पच निसिज्जाओ पण्णत्ताओ त जहा- 

उक्कुडुर्द, 

गोदोहिया, 

समपायपृत्ता 

पलिसका, 

अद्ध पलियक्रा 

पच अन्जवहाणा पण्णत्ता त जहा- 

साहु -अन्जव, 

सु -मद्‌ व, 

साहट-लाघव, 
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साहु-खती, 
साहु-मुती २ 
४०१ पचविहा जोदसियः पण्णत्ता त जहा- 
चदा, सुरा गहा, नक्वत्ता, ताराओ 
पच "वहा देवा पण्णत्ता त जहा- 
भवियदस्वदेवा, 
नरदेवा, 
घस्मदेवा, 
देवाहिदिवा, 
भावदेवा २ 
४०२ पचविहा परियारणा पण्णत्ता त जहा- 
काय-परियारणा, 
फास-परियारणा, 
ख्व-परियारणा, 
सद्‌-परियारणा, 
मण-परिथारणा 
४०३ चमरस्स ण मरसारदस्स असुरकरुमाररण्णो पच भग्गमहिसीम 
पण्णत्तामो त जहा- 
कालो, राई, रयणो, विज्ञ, मेहा 
बलिस्त ण वहरोर्याणदस्स वदरोयणरण्णो पच अग्गमहिसीभो 
पण्णत्ताओ त जहा- 


सुभा, निसुना, रभा, निर्भा, मयणा २ 
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४०४ चमरस्स ण अरसुरिदेस्सं असुरकुमाररण्णो पच सगामिया 
मणिया पच स्गामियाणियाहिवदं पण्णत्ता त जहा- 
पायत्ताणिए, 
पीढाणिए, 
कूजराणिएु, 
महिसराणिए, 
रहाणिए 
वुमे पायत्ताणियाह्धिवर्द, 
सोदामी आसराया पीढाणियाहिव, 
कुथ्‌ हत्यिराया कूजराणिया हिवर्ई, 
लो हियक्खे महिस्राणियाहिवई, 
किण्णरे रहाणियाहिवर्ई 


वलिस्स ण बडरोर्याणवस्त वइरोयणरण्णो पच सगामिया 
अणिया, पच सगामियाणियाहिवई पण्णत्ता त जहा- 
पायत्ताणिएु - जाव-- रहाणिषए 
महद्‌.मे पायत्ताणियाहिवर्ई, 
महा सोदामो सासराया पीढाणियाहि्विई, 
मालकारो हृत्थिराया कुजराणियाहिवरई, 
महा लोहिक्लो महिसाणियाहिषरई, 
किपुरिसे रहाणियाहिवर्ई 
घरणस्स ण नागकरुमारिदस्स नागकुमाररण्णो पच सगामिया 
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अणिया, पच सगामियाणियाहिव्ई पण्णत्ता त जहा- 
पायत्ताणिए, -- जाव - रहाणीए 
भहसेणे पायत्ताणिपाह्वरई, 
जसोधरे आस राया पीठाणियाहिवर्, 
सुदसणे हत्यिराया कजरा णियाहिवरई, 
नीलकठे महिसाणियाहिवर, 
आणदे रहाणिपाहिरवर्ई 


भूयाणदस्स नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो पच सगामिया- 
अणिया, पच सगाभियाणियाहिवर पण्णत्ता त जहा- 

पायत्ताणीए --जाव - रहाणीए्‌ 

दक्ख पायत्ताणियाह्विई, 

सुर्गीवे भासराया पौढाणियाहिवर्ई, 

सु विक्कमे हंत्िराया कुजराणियाहिवर, 

सेयकठे महिसाणियाहिवर्ई, 

नवुतरे रहाणियाहिवई 


वेणुदेवस्स ण सुवण्णिदस्स सुवण्कुमाररण्णो पच सगामिया- 
अणिया, पच सगामियाणियाहिवई पण्णत्ता त जहा- 
पायत्ताणोए -जाव - रहाणिए 
सेस जहा धरणस्स तहा वेणुदेवस्स वि, 
वेणुदालियस्स जहा मूयाणदस्स, 


नहा घरणस्स तहा सर्स्वेसि वाहिणित्लाण --जाव-- 
घोसस्स, 
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४०४ चमरस्त ण असुरिदस्स असुरकूमाररण्णो पच सगामिया 
मणिया प्रच समाभियाणियाहिवई पण्णत्ता त जहा 
पायत्ताणिए, 
पीढाणिए, 
कजराणिए, 
महिप्ाणिए, 
रहाणिए 
दुमे पायत्ताणियाहिवर्ई, 
सोदामी आसराया पोढाणिया ह्वर, 
कुथ हत्यिराया कजराणियाहिवर्, 
लोहियक्ले महिसागियाहिवई, 
किण्णरे रहाणियाहिवरई 


चलिस्स ण वइरोर्याणदस्त वहरोयणरण्णो पच सगामिया 
ऋणिया, फच स्रगामियाणियाहिवई पण्णत्ता त जहा- 
पायत्ताणिएु -- जाव-- रहाणिए 
महद.मे पायत्ताणियाहिवर्, 
महा सोदामो यासराया पीढडाणियाहिवर्घ, 
मालकारो हेत्यिराया क्ुजराणियाहिव, 
महा लोहिसक्लो महिसाणियाहिवरई, 
क्ियुरिते रहाणियाहि्र्ई 
-धरणस्स ण नागकुर्मारवस्स नागकुमाररण्णो पच सगामिया 
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अणिया, पच सगामियाणियाहि वई पण्णत्ता त जहा- 
पायत्ताणिए, --जादव - रहाणीए 
भटरसेणे पायत्ताणियाहुवई, 
जसोधरे आसराया पीढाणियर्हवरई, 
सुदसणे हत्यिराया कूजराणियाहि्वई, 
नीलकठे महिसर्णयाहिवर्ई, 
आणदे रहाणियाहिर्व्द 


भूयाणदस्स नागकुमाररिदस्तं नागकरुमाररण्णो पच सगान्िपा- 
अणिया, पच सगामियाणियाहिवई पण्णत्ता त जहा- 

पायत्ताणीए्‌ -- जाव - रहाणीए 

दवल्ते पायत्ताणियाह्विर्ई, 

सुग्गीवे आसराया पोढाणिर्याह्वर्ई, 

सुविक्कमे ह॒त्थिराया कूुजराणियाहिव, 

सेपकठे सहिसाणिपाहिवरर, 

नदुत्तरे रह्टाणियाहिवर्द 


वेणुदेवस्सर ण सुवण्णिदस्स सुवण्गकरमाररण्मो पच सगामिया- 
अणिया, पच सगाभियाणियाहिवई पण्णक्ता त जहा- 
पायत्ताणीए - जाव -- रहाणिए 
सेस जहा धरणस्स तहा वेणुदेवस्स वि, 
वेणुदालियस्स जह सुयाणदस्स, 


जहा घर्णस्त तहा सर्व्वेसि वाहिणिल्लाण --जाव-- 
घोसस्स, 
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जहा भूयाणदस्स तहा सर्व्वास्त उत्तरित्लाण --जाव -- 

महाघोसस्स, 
सक्कस्स ण वेएववस्प्त देवरण्णो पच सगामिया अणिया, पच 
सगामियाण्याहिवर्घ पण्णत्ता त जहा- 

पायत्ताणिए, --जाव -- रहाणिए 

हरिणेममेसी पायत्ताणियाहिवर्ई, 

वाऊ आस्राया पीडाणियाहिवर्ई, 

एरादणे हत्थिराया कजराणियाहिवई, 

कामडदढी उसभाणियाहिवष्हु, 

भाठरो रहा\णयाहिषर 
ईसाणस्से ण देवदत्त देवरण्णो पच सगामिया अणियाः 
एच सगा न्या णिर्याह्विरई पण्णत्ता त जहा- 

पायत्ताणिए, --जाव-- रहाणिए 

लहु परषफमे पायत्ताणियाहिवर्ई, 

मह्‌ावाऊ आसराया पौडाणियाहिवर्ष, 

पुप्फदते हृत्थिराया कूजराणियाहिदर्ई, 

महादासडषी उस माणियाहिवई, 

महूामाढरे रहमणयाहिवर्ई 
जहा सककरुर्स तहा सव्बेत्ति वाह्‌{गल्लाप --जाव-- 
आरणस्त 
जहा ईसाणस्स तहा स्वस उत्तरिल्लान -- जाव-- 
अच्चुपत्स 
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४०१. सषंस्सप ण देविदस्स देवरण्णो भव्पतरपरिसाए देचाण पच 
पलिजोचमाईइ ठि्षिं पण्णत्ता, # 


ईसाणष्स भ देविदस्स देवरण्णो अन्भतरपरिपाए देवीण पच 
पलिमोवमाई {ई पण्णत्ता २ 
४०६ पचविहा पटहा पण्णत्ता त जहा- 
गह-पडिहा, 
ठ्दि-पटिहा, 
वचण-पटिहाः 
मोग-परिहा, 
बल-वीरिय-पुरिसकारपरक्कम-पडिहा 
४०७ पचविहे आजोविए पण्णत्तं त जहा- 
जाइ-भाजीवे, 
षुल-भाजीवे, 
कम्म -आजीवे, 
सिप्प-आजीवे, 
लिग-अाजीचे 
४०८ पच राय क्कु पण्णत्ता त जहा- 
सेग्ग, छत्त, उप्फेस, उपाणहामो, वालवीञणी 
४०६ पचहि रर्णेहि छंडमत्ये ण उदिण्णे परिस्सहोवसमगे सम्म 
सहेज्जा खपरेज्जा त्तितिक्सेज्ना महियासेज्जना त जहा- 
उदिण्णकम्मे खलु जय पुरिसे उम्मत्तगभूए, तेणमे एस 
पुरिसि जक्कोसद वा, मवषुसद वा णिच्छोडेड वा, 


२२७४ 
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निग्सेद वा, वधद दा, दभहई वा, छुविच्छेय करेह ग, 
पमार वा नेद, उदहुयेड घा, वत्य वा, पडिग्गहु वा, कवते 
वा, पायपुश्ुण अच्िदइ वा, बिच्िदड वा, भिद र, 
अयहुरड वा, 

जकार वसु अय पुरिते तेण मे एस पुरिसे अक्कोस्‌ 
या, तहेष --जाव-- अवहरइ वा, 

ममं च ण तठमवयवेयणिज्जे कम्मे उद्ण्णे मव तेण पे 
एस पुरिसे अवकोसइ वा --ज।व -- अवहुरद बा, 

मम चण सम्ममसहमाणस्स असखममाणस्त जतितिक्छ 
माणस्स बण हिपासमाणस्स फि मण्गे कज्ज ? एगतसो 
मे पाये फम्मे कर्जह, 

मम च ण सम्म सहमाणस्त -जाव-- अहिवा्तेमा 
णस्त कि मण्णे कज्जद्‌ ? एगतसो मे निज्जरा कन्नड 


इ्चेएहि पहि ठणेहि खउमल्ये उदिष्णे परीसहीवसमो 
सम्म सहैज्जा -- जाव -- अहियासरेज्जा 

पचहि टर्णोहि केवली उविण्णे परिसहोवसगणे सम्म सहैरजना 
--जाव -- अहियासेज्जा त जहा- 


चित्तचिक्ते लु भय पुरिसे तेण मे एस पुरिते अक्करोसद 
वा, -जाव-- अवहुरद वा, 
सित्तचित्ते खलु भय पुरि तेण मे एस पुरिस अक्को 
वा, -- जाव -- अवहरद् वा, 
जक्खादट्रः खलु अय पुरिसे तेण मे एस पर्स 
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अस्क्नोसड वा, -जाव-- अवहुरड वाः 
मम च ण तञ्मववेयणिज्जे कम्मे उविण्णे भवद्‌ तेण मे 
एस पुरिसे अक्कोसद वा, --जाव-- अवह्रइ वा, 
भम च ण सम्म सहमाण खममाण तितिक्लमाण मह्िपा- 
सेमाण पासेत्ता बहवे अष्णे छुउमत्या समणा निमाया 
उविष्णे परीसटोवसगगे एव सम्म सहिस्सति वा 
--जाव-- अहियासिस्सति बा 

इच्चेर्ण़हि पर्चहि ठर्गहि केवलौ उदिण्णे परिसहोवसम्गे 

सम्म सहेञ्जञा --जाच-- अहिपासेज्जा २ 

४१० पच हेड पण्णत्ता त जहा- 

हेउ न जाणह्‌, 
वेड न पास, 
हेउ न बुज्छह, 
हेड नामिगच्छई, 
हेउ अण्णाणमरण मरह 

पच हेऊ पण्णत्ता त जहा- 


हेउणा न जाणह --जाब-- हैडणए अष्णाणमरण 
सरह 


पच हैक पप्णत्ता तत जहा- 


हेड जाणइ --जाव - हेड छडमत्थमरण भरद 
पच हेऊ पण्णत्ता त जहा- 
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हेउणा जाणड --जाव-- हरणा छंउमल्य-मरण मर 


पच अहैऊ पण्णत्ता त जहा- 
अहेड न जाणडइ --जाव -- महेउ छउमत्य-मरण सरद 


पच अहेऊ पण्णत्ता त जहा- 
अहैउणा न जाणडइ --जाष -- महेउणा छुउमत्य-मरण 
मरह 


पच सहेऊ पण्णत्ता त जहा- 
अहेउ जाणड --जाव -- सहेउ केवलि-मरण भरद 


पच अहेऊ पण्णत्ता त जहा- 
अहैउणा जाणइ --जाव-- अहेउणा फेवलि-मरण मर 


केवलिस्त ण प्रच अणुत्तरा पण्णत्ता त जहा- 
अणुत्तरे नाणे, 
अणृत्तरे दसणे, 
अणत्तरे चरित्ते, 
अणुत्तरे तवे, 
अणुत्तरे वोरिए & 

४११ प्रउमप्पह ण अरहा पचचित्ते हत्या पण्णत्ता त जहा- 

चिनत्ताहि चुए्‌ चडक्ता ग्भ वकते, 
वित्तहि जाए, 
चित्ताहि मूढे मवित्ता अगाराओ अणगारिय पथ्वदएु, 
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चित्तरपह्‌ णते अणुत्तरे नलिव्वाघाएु निरावरणे फकसिणे 
पदिपुण्णे कैवलवरनाणदसणे समुप्पण्णे, 
चित्तर्णह॒ परिणिव्वुए 
पुप्फदते ण अरहा पचमूले हत्या 
मूलेण चए चदत्ता गन्मवक्कते, 
मूर्ताहि जाए, 
मूलेण मुडे वित्ता अगारामो अणगारिय पव्वदए 
मूर्कहि अणते -- जाव -- केवलवरनाणदसणे समुप्पण्णे 
मूर्लहि समुप्पण्णे परिनिन्वुए 
एषमेएण ममिलवेण इ माभो गाहामो अणुगतम्वामो 
पउमप्पमस्स चित्ता, मूले पुण होद पुप्फदतस्स । 
पुष्वाइ आसाढा, सीयलस्सुत्तर विमलस्स द्वया ।1१।1 
रेवहया अणतजिणो, पूसो घम्मस्स सत्तिणो भरणी । 
ष्छ्युस्स कत्तियाञ्ते, अरस्स तहू रेवदञ्यो य \\२\\ 
मुणिसुन्वयस्स सवणो; 
आस्िणि नमिणो य नेमिणो चित्ता । 
पासस्स विसाहाञो, पच यप हत्युस्तरो नीगो ।\३।। 
समणे सगव महावीरे पच हत्थुत्तरे होत्या 
हृत्थुत्तर्ह चुए चडत्ता गस्भ वक्ते, 
हत्युत्तरर्गहि गन्भाओ गर्भे साहरिए, 
हेत्थुत्तर्याहि जाए, 


२७८ 


४४१२ 


॥1 १ द 
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हत्युत्तरहि मुखे भेवित्ता -- जाव -- पन्वदए, 
हत्युत्तर्हि अणते अणुत्तरे - जाव-- फेवलवरनाण- 
दसणे समुप्वण्णे १४ 


पचद्राणस्स बीज उषसो 


लो कप्यड निरग्गथाण वा निग्गयीण वा एमाभो उदिद्राभो 
गणियाभो वियजियाभो पच सहृण्णवाजो महाणर्ईभ अतो 
मासस्स इक्ुत्तो वा, तिक्लुत्तो वा उत्तरित्तए वा, सतरित्तए 
बा त जह 

गगा, जउणाा, सरऊ, एरावद, मही 
पचहि ठर्णेहि कप्पइ त जहा- 

भयसि वाः 

वृञ्भिक्खस्ि वा, 

पन्वहिज्ज व ण को, 

दञोधसि वा एन्नमाणसि महया वा, 

अणारिएच्ु २ 
नो कण्ड निम्गयाण वा, निग्गयीण वा पठमपाउसति 
मामाणुगाम द्रूरन्नित्तए 


पर्चहि ठार्गोहि फकप्पह त जहा- 
भयसि वा --जाव - अणारिर्णह 
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वास्ावास पज्जोसवियाण नो कप्पड निरगयाण वा तिग्गयोण 
वा गामाणुगाम वृद ज्जित्तए 


पर्चाह ठर्णाहि कप्यइ त जहा- 

नाणद्रुयाए 

दसणट्रुयाए, 

प्वरित्तदरुयाए, 

आयरिय-उवज्काया वा से वोसुभेज्जा, 

आयरिय-उवज्क्षायाएण वा बहिया वेयावच्च करणयाए २ 
४९४ पच अणुरघाइया पण्णत्ता त जहा- 

हत्यकस्म करेमाणे, 

मेहुण पडितेवेमाणे, 

रादभोयण भुजेमाणे, 

सागारियपिड भूजेमाणे, 

रार्यापिङ सृजेमाणे 


४१५ पचहि ठार्गोहि समणे निर्णये रायतेउर अणुपविसमाणे 
नाहक्कमह त जहा- 
नगर स्या सव्वओ समता गुत्ते गुतवुबारे, बहवे समण- 
माहण!ए नो सचाएड भक्ताए्‌ वा, पाणाए वा, निक्खमित्तए 
वा, पयिसित्तएु वा, तसि विण्णवणद्ुयाए रायतेउर 
जणुपवेसेज्जा, 


पाडिहासियि वा पोठफलग-सेज्जा-सयारग पच्चप्पिणमाणे 
रायतेऽर अणृपवेसेज्जा, 


काणं 


हृयस्स वा, गयस्स वा, दुदरुस्स अआगगच्छमाणस्स भोए 
रायतेडर अणुप्पवेसेज्जा, 
परो व ण सहसा वा, वलसा वा वाहाए गहाए अतेउर 
अणुप्पवेसेज्जा, 
बहि ण आरामगय वा, उज्जाणगय वा रायतेउरजणो 
सन्वओ समता सपरिक्लिवित्ता ण निष्विसेज्जा, 
इच्चेएहि पर्चाहि ठाणेहि स्मणे निगये रायतेउर भणुपवि 
समणि णादषकमद्‌ 
पचहि ठ्गेहि इत्यौ पुदिसेण सदधि असवसमगणी वि गम्न 
धरेज्जा त जहा- 
इत्यो दष्वियडा दुण्णिसण्णा सुक्कपोगगकते भहि द्विज्जा, 
सुक्कपोगगलससिद्रं च से वत्ये अतो जौणीए अणुपवे- 
सेज्जा, 
सद वा सा सुक्कपोग्यठे अणुपवेसेज्जा, 
परो व से सुकंकपोग्गठे अणुपवेसेन्जाः 
सौजोदगवियडेण वा से आयममाणोए सुक्कपोगला 
अणुपवेसेज्जा 
इच्चेएहि पर्चा ठणेहि इत्य पुरिसेणर्ाद्ध असवत्तमाणि वि 
गन्भ धरेज्जा 
परचहि उरणो इत्यी पुरिसेण सदधि सवस्तमाणौ वि मम्भ नो 
घरेज्जा त जहा- 
अप्पत्तजी वणा, 


पचद्ाण २८१ 


अद्क्कतजोवणा, 

जादईइवस्ना, 

गेलण्णपुद्रा, 

दोमणत्तिया 
दच्चेर्ाह पचाह ठर्णेहि जाव नो धरेज्जा 
पर्चाह ठार्गेोह्‌ इत्थ पुरिसेण साद्ध सवेसमाणी वि नो गन्भे 
धरेज्जा त जहा- 

निच्चोउपा, 

अण्तोउया, 

वाचण्णसोया; 

साविद्धसोया, 

अणगपडिसेवणो 


इच्चेएह पर्चहि ठर्णोहि इत्थी पुरिसेण सदधि सवसमाणी ति 
गठ्भे नो धरेज्जा 


पर्चाह ठर्गह इत्यी पुरिसेण साद सवप्तमाणी चि नो मम्भ 
धरेज्जा त जहा- 

उठि नो निगामपडिसेविणी पावि भव, 

समागया वा से सुककपोगगला पडिविद्धसदः 

उदिण्णो बा से पित्तसरोणिए, 

पुरा वा देवकम्पुणा, 

पुत्तफले वा नो निदं भवह 


इच्वेर्णह पर्चाह्‌ ठर्णेोहि इर्यी पुरिसेण सद्ध सवसमाणी वि 
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ग्म नौ धरेज्जा ४ 


४१७ पचि उणेहि निगया निग्गथोमो य एगततओ ण बा, 

चिनज्ज वा, निसिहिय वा चेएमाणे नाइक्कमति त जह 
सत्येगइया निश्गया निष्गयोमो य॒ एग मह अभाभिप 
छिण्णावाय वीहमद्धमडविमणुपविद्रा तत्य एगइमो ण 
घा, सज्ज वा, नितीहिय वा चेएमाणे णाद्क्फमति 
अत्येगकया निग्मथा निरयो य यामसि चा मेगरसि क 
-- जाव -- रायहाणि्षि वा वासं उवागया एगतिया 
जत्थ उवस्सय लभति एगत्तिया नो लभति तत्य एगद्रभो 
ठाण --जाव-- नेइिक्कमत्ति, 
अत्येगदया निग्यथा निरगथीभी य नागकुमारावाससि वा 
खास्त उवागया त्त्थेगयओ -- जाव-- नाहुक्कमति, 
आमोसगा दीसलि ते इच्छति निग्गयोओ चीवरपञियाषएु 
पडगाहित्तए त्त्येगयञो ठाण वा --जाव-- 
नाष्षक्मति, 
जुवाणा वौसति ते इच्छति निस्पयोभो मेह्णपडियाए 
परठिगाहित्तष्ट तत्य्गदभो ठाण या -- जाव 
नाष्ककमति 

इच्वेएहि पचहि ठ्गोहि -- जाव -- नाइक्कमति 

पर्चाहु काणेहि समणे निग्गये भवेलएु सचे्ियाहि निग्गयीरहि 

सर्वि सचस्माणे नादककमइ ते जहा- 
दित्तचित्ते समणे निग्यथे निग्थेहि अविज्जमाणेहि भचे- 
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५ 


लए सचेलिर्याह कप्गर्यीह सदधि सवस्तमाणे नादक्कमईइ, 

एवमेएण गमएण- 

दित्तचित्ते- 

जक्खाइटट - 

उम्मायपत्ते- 

निग्गयीपव्वावियषएु समणे निरगर्यह्‌ प्रविज्जमार्णह अचे~ 

लए सचेचिर्पारह निग्गर्थीहू सद्व सवस्तमाणे नाइक्कमद्‌ २ 
४९८ पच आसवदारा पण्णत्ता त जहा- 

भिच्छत्त, अविरडइ, पमाए, कसाया, जोगा 

पच सवरदारा पण्णत्ता त जहा- 
सम्मत्त, विरह, अपमागो, अकसादय, अनजोगीत्त 
पच ददा पण्णत्ता त जहा- 

अद्रावडे, 

अणद्भावडे, 

¶हिसादरे, 

अकफम्हावरे, 

दिद्रीविष्परियास्ियादडे ३ 
४१६ पच किरियामो पण्णत्ता त जहा- 

मारभिया, 

परिर्गहिया, 

मायावत्तिया, 

अपच्चक्छाणफिरिया, 
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भिच्छादसणयत्तिया 
मिच्छुदिद्ियाण नेरदइयाण पच किरियाओ पण्णत्ताभो 
तजह- 

आरभिया -- जाव - भिच्छ्दसणवत्तिया 
एव सब्बेसि निरतर -जाव-- मिच्छदिष्टियाण वेमाणि 
याण, नवर -विगलिदिया मिच्छदिद्िया ण मण्णति तेसं तहैव 
पच किरियाओ प्णत्तामो त जहा- 

काद्या, 

अहिगरिणया, 

पाओस्तिया, 

पारितावणिया, 

पाणाइवाइकिरिया 
नेरदयाण पच कफिरिया एव चेव निरतर --जाव-- 
वेमाणियाण 
पच किरियाओो षण्णत्ताभो त जहा- 

आरभिया -- जाव-- मिच्छादस्णवत्िया 
नेरइयाण पच किरिषा निरतर --जाव-- वेमागणियाण 
पच क्रिरियाओ पण्णत्ताओ त जहा- 

दिद्भिपाः 

युदया, 

पाडोचिया, 


पचदुाण रण्भ्‌ 


सामतोबणिवाइया, 

साहूत्यिया 
एव नैरइयाण --जाव-- वेमाणियाण 
पच क्रिरियामो पण्णत्ताभो त जहा- 

नेपषतत्थिया, 

मआणदणिया, 

वेयारणिया, 

अणामोगवत्तिया, 

अणवकस्षवत्तिया 

एव नेरहयाण --जावे-- वेमाणियाण 
पचकिरियाभो पण्णत्तामो त जहा- 

पेज्जवत्तिया, 

दोसवत्तिया, 

पभोगक्िरिया, 

समुवाणकिरिया, 

्ैरियावह्या 

एव मणुस्साण वि सेसाण नत्यि ५ 

४२० पचविहए परिण्णा पण्णत्ता त जहा- 

उदहि-परिण्णा, 

उवस्सय-परिण्णा, 

कसाय-परिण्णा, 

जोग-पररिण्णा, 


र्दद ठाणय 
भत्ते-पाण-परिण्णा 


४२१ पचविहे वबहारे पण्णत्ते त जहा- 
आगमे, सुए, माणा, धारणा, जीए 
जहा से तत्य आगमे स्तिया आगमेण ववहार पटूुवेज्जा, 
नो से तत्थ आगमे सिया- 
जहा से तत्य सृए सिमा सुएण वहार पटुवेन्मा, 
नो से तत्थ सुए सिया 
जहा से तत्य भाणा सिया भाणाए्‌ चचहार पद्रवेन्ना, 
नो से तत्थ आणा स्िया- 
जहा से तत्य धारणा सिया धारणाए वहार पटुबेज्जा, 
नो से तत्थ घारणा तिया- 
जहा से तत्य जीए स्तिया जीएण ववहार पटुवेज्जा 

इच्चेरएहि पर्चाहिं बवहार पद्रुवेज्जा त जहा- 

आगमेण, सुएण, माणाएु, धारणाए, जीएण, 
जहा जहा से आगमे घए भागा धारणा जीए तहा तहा 
ववहार पद्रवेज्जा, 


भ्र से किमाह भते { आगम-वललिया समणा निग्गथा ? 


उ० इच्चेय पचविह्‌ ववहार जहा जहा जाहि जहिं तहा 
तहा तहि तहि अणिस्तिभोस्सिवय सम्म ववह्र- 
माणे समणे निग्गये आणाए्‌ आराहृए भवद् 


४२२ सजयसणृस्साण सुत्ताण पच जागरा पण्णत्ता त जहा 
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सद्‌, - जाव-- फासा 


सजयमणस्साण जागराण पच सुत्ता पण्णत्ता त जहा- 
सर्‌, -- जष्व -- फाप्सा 
असजयमणुस्साण सूत्ताण वा, जागराण वा पच जागरा 
पप्णत्ता त जहा- 
सहा, --जाव-- फासा ३ 
४२३ पर्वाह्‌ ठर्णह जीव रय ादइज्जति त जनट!- 
पाणाष्वाएण, -- जाव-- पर्ग्गहेण 
पर्बाह्‌ उर्णेहि जवा रय वसति त जहा- 
पाणाइवायवेरमणेण, --जाव -- परिगगहवेरमणेण २ 
४२४ पचमासिय ण भिक्खुपडिम पडिवण्णस्स अणगारस्स फप्पति 
पच वत्तौभो मोयणस्सं पडिगाहित्तए प१च पाणगस्स 
४२५ पचविहे उवघाए्‌ पण्णत्ते त जदा- 
उगगमोचघाएः 
उप्पायणोवघाए, 
एपस्षणोवघारए्‌, 
परिकम्मोवघाए्‌, 
परिहरणोवघाए 
पचविहा विसोहौ पण्णत्ता त जहा- 
उर्गमविसोही, 
उप्पायणविसोही, 


२८८ 
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एसणाचिसोही, 

पःरकम्मविसोही, 

परिहुरणविसोही २ 
पचहि ठर्णेहि जीवा दुल्लभवो हियत्ताए कम्म परेति 
त जहा- 

भरहताण अवण्ण वयमणे, 

अरहतपण्णत्तस्स घम्मस्स अवण्ण वयमाणे, 

आयरिय-उवज्क्षायाण भवण्ण वयमाणे, 

चाउनेण्णर्स सघस्स अवण्ण वयमाणे, 

विविवक तव-वभदेराण देवाण अवण्ण वयमाणे 


पचहि ठगेहि जीवा सुलभवोहियत्ताएु कम्म परेति 
त जहा- 
अरहूलाण वण्ण बयमणणे, --जाव -- 
चि विक्क-तव वमचेराण देषाण वण्ण वयमाणे २ 
पच पडिस्लीणा पण्णत्ता त जहा- 
सोदियपडिसलीणे, -- जाव -- फा्सिदियपडिसलीणे 
पच अप्पडिसरलीणा पण्णत्ता पत जहा- 
सोइ वियअप्पडिसलीणे, --जाव-- फासिदियञप्पटि- 
सलीणे 
पचविहे सवरे पण्णत्ते त जहा- 
सोह दियस षरे, -- जाव -- फारतिदियपस्तवरे 
पचविहै मसवरे पण्णत्ते त जहा- 


रन 
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सोहदियमसवरे, --जाव-- फर्ग्तदियभसवरे २ 
पचचविहे सजमे पण्णत्तं त जहा- 

सामाईहयसजमे, 

छमोवटुविणियसजमे, 

परिहारविसुद्धिसजमेः 

सृहुमस्षपरागसजमे, 

हक्लायच्तरितसजमे 


४२६ एगिविया ण जीवा असमारममाणस्स पचविह सजमे कज्ज 


४२० 


त जहा- 
पुढविकाइयसजमे, --जाव-- वणस्सडकादयसजमे 


एणिदिया ण जीवा समारममाणस्स पचविहे असजमे कज्ज 
त जहा- 


पुढविकाइयञसजमे, -जान- वणस्सदकादयभसनमे २ 


पचिदिया ण जीवा असमारभमाणस्स पचविहे सजमे फज्जह 
त जहा- 


सोईदियसजमे, -- जाव-- एासिवियसंजमे 


पाचिदिया ण जीवा समारभमाणस्स पचवते असजमे कज्जद 
त जहा- 


सोहृवियसनमे, -- जव -- पफ विपअसजमे 


सथ्व-पाण भूय-जोव-सत्त ण॒ भसमारममाणस्स पचप्रिहे 
सजमे कज्जद् त जहा- 
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एगिदियसजमे --जाव-- पचिदियसजमे 
सच्व-पाण-भूय-जीव-तत्ता ण॒ असमारभमाणस्स पचवि 
असजमे कज्ज त जहा- 

एगदियभसजमे, -- जाव -- पचिदियअसजमे ४ 


४३१ पचविहा तणवणस्सइकाइया पण्णत्ता त जहा- 
अग्गवोया, मूलवीया, पोरवबीया, खधवीया, वीयरूहा 


४३२ पचविहै भायारे पण्णत्ते ते जहा- 
नाणायारे, 
दस्णायारे, 
चरिक्तायारे, 
तवायारे, 
वीरियायारे 
४२३३ पचविहै आयारपकप्पे पण्णत्तं त जहा- 
मासिए उग्घादए, 
सास्िए्‌ अणुग्धाषुए, 
चउमासिए उग्धाइषए, 
चउमासिए्‌ अणुग्घादए, 
आरोषणा 
आरोवणा पचविहा पण्णत्ता त जहा- 
पटुविया, ठविया, फसिणा, अकस्िणा, हाडहडा २ 
४३४ जब्ुहीवे वीये मदरस्स पव्वयस्स पुत्यिमेण सीयाएु मह्‌ 
नर्ईएु उत्तरेण पच वक्लारपस्वया पण्णत्ता त जहा- 
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मालवते, चित्तकूटे, पम्हुकूडे, नलिणकूडे, एगसेले 
जबुमदरस्स पुरो सोयाए्‌ महानईए दाहिणेणं पच वक्लार- 
पस्वया पण्णत्ता त जहा- 

तिक्र, वेसमणक्‌ दे, भजणे, मायजणे, सोमणसे 
जनुमदर-पच्चलत्यमेण सीओए सहानर्ईए दाहिणेण पच 
वष्लारपव्वया पण्णत्त त लहा- 

विज्जुप्पभे, अकावती, पम्हावती, नासिते, सुहावहे 
जनबरुमदर पच्चत्यिमेण सौमञएु नहानईए उत्तरेण पच 
चक्वारपच्चया पण्णत्ता त जहा- 

चदपल्वए्‌, सूरपम्बए, नागपन्वए्‌, देवपग्वए्‌ गघमायणे 
जबुमदर-दाह्णिण पेवकुराए्‌ कराए पच महद्‌ ह॒" पण्णत्ता 
त जहा- 

निसहदहे, देवकुददहे, सुरदहे, सुलसदहे, विज्जुप्पभदहे 
जवुमव्र-उत्तरेण उत्तरकुराए कराए पच महदृहा पण्णत्ता 
त जहा 

नीलवतवहे 

उत्तरकुरुदहे, 

चददहेः 

एरावणवहे, 

मालवतदहे 


सब्बे षि ण वक्लारपव्बया सीया सीओयामो महाणर्ूमो 
मदर वा पड्वयतेण पच जोपणसयाद उद्‌ढ उक्चत्तेण 


२६२ ठाणय 


पचगाउयसया उब्येहेण 
घायद्ठसडे दीवे पुरच्छिमदधे ण मवरस्स पस्वयस्तस पुरच्छिमे थ 
सौीयाए महाणर्ईए उत्तरेण पच ववस्लारपव्यया पण्णत्ता 
त जहा- 
मालवते -- जाच-- एगसेले 
एव जहा जबुहीवे तहा - जाष -- पुक्सरयरदीवग्ड 
पच्छत्यिमद्धे वक्छारा, दहा य उच्चत्त माणियन्व 
समयषसेत्ते ण पच भरहादइ, पच एरवयाष्ं 
एव जहा चउद्टाणे वित्तीयउदेस्े तहा एत्य वि माणियत्व 
--जाव-- पच मदरा, पच मदरच्रूलियाभो, सवर 
उघुयारा नत्यि € 
४३५ उसमे ण अरहा कोसःलिए पच यणु सयाड उउढ उच्चत्तेण 
होच्या 
भरहैण राया चाउरत-चक्कवद्ी पचे घणु-्याद उउढ 
उच्चत्तण होत्था 
बाहुवली ण अणगारे, एव चेव 
वमीणौ अज्जा, एव चेव 
एव सृदरीवि 
४३६ पचहि ठागेहिं सृत्ते विवुज्छेज्ा त जहा- 
सटेण, 
फ़ासेण, 
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मोपणपरिणासेण, 
निदैक्खएण, 
सुविणदतस्तणेण 


४३७ पर्चा ठर्गोहि समणे निर्गमे निर्णय गिण्हुमागे वा, भव- 
ऊगमाणे चा नादकष्कमहइ त जहा- 

निर्ग्गायि च ण अण्णयरे पसुजादइए वा, पक्खिजादए वा 
ओहाएज्जा तस्थ निग्गये निग्गय गिण्टूमाणे वा,अलवमणे 
वा नाइककमद, 
निग्गथे नि्ग्णय दरुग्गसि वा, विसम सि घा, पक्खलमरर्गण 
चा, पवदर्माण वा, गिण्टूमाणे वा, अवलवमाणे वा 
नादुक्कमद्‌, 
निग्यथे निर्गाय सेयसि वा, पक्ति वा, पणासि षा, 
उदगसि वा, उक्कसमाणीं वा, उचुज्स्मार्णीं वा, गिण्टु- 
मणि चा, सचलचमणे चा नाडुषंरुणड, 
निग्गये निर्माय नाव अरहमणे बा, ओरोहमाणे वा 
नाइव्कमह, 
चित्तचित्त दस्त चित्त जक्खादटरुं उम्मायपत्त उवसरगपत्त 
साहिगरण सपा्यच्छित्त --जाव -- भेत्तपाणवहिया- 
इष्खिय अद्रुजाय वा निग्णये निर्गि गिण्हूमाणे वा, 
अवलबमाणे वा णादक्कमश््‌ 


४३८ आय.रय-उवज्क्षायस् ण गणस पच अदुसेसा पण्णत्ता 
त जहा- 


२६२ सण 


पचगाउयसयाद् उव्वेहेण 
धायष्टसडे दोवे पुरच्छिमद्धे ण मवरस्स पन्वयस्स पुरच्छिमिण 
सीयाए महाणईए उत्तरेण पच वक्खारपन्वया पण्णत्ता 
त जहा- 
मालवते -- जाव-- एगसेले 
एव जहा जबुहीवे तहा --जाव-- पुक्छरवरवीवषढ- 
पच्छत्थिमद्चे वक्छारा, दहा य उच्चत्त माणियन्व 
समयक्खेत्ते ण पच नरहाह, पच एरवयाइ 
एव जहा चउद्राणे वितीयउषेसे तहा एत्थ वि भा णिय््वं 
--जाव-- पच मदरा, पच मवरद्रूलियाओ, नवर 
उसुयारा नत्थि & 
४३५ उसमे ण अरहा कोस'लए्‌ पच-धणु सयाइ उडद उच्चत्तेण 
होत्या 
भरहेण राथा चाउरत-चक्कवट्री पच धणु-सयाद उड्ढ 
उन्वत्तेण होत्या 
बाहुवली ण अणगारे एव चेव 
वीणी अन्जा, एव चेव 
एव सृदरो चि 
४३६ पर्चाहि ठार्गाह सुत्तं विब्रुज्सेज्जा त जहा- 
सहेण, 
फासेण, 
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मौयणपरिणामेण, 
निहृस्लएण, 
सुविणवसणेण 


४३७ पर्चाह्‌ ठर्णेोहि समणे निर्गये निर्णय गिण्हूमाणे वा, अव- 
लवमाणे चा नाइक्कमद त जहा- 

निर््णाय च ण अण्णयरे पसुजाइएु वा, पक्लिजाइए वा 
ओह्‌।एज्जा तत्य निरगये निरग्माय गिष्हूमागे वा, जलवमाणे 
वा नाइुक्कमडद्‌, 
निर्गथे निर्गाय इुग्गसि वा, विसमःस वा, पक्खलर्माग 
वा, पवडर्माण वा, गिण्हुमाणे वा, अवकलवमाणे षा 
नाहुक्कमह, 
निग््रथे निरगगायि सेयसि घा, पकस्ि वा, पणगसि वा, 
उदगसि वा, उषकसमाणीं वा, उबुञ्समा्णीं वा, गिण्हू- 
माणे वा, भवलबमाणे वा नादक्कमष्, 
लिग्गये निर्गगायि नाव आर्हेमाणे वा, मो रोहमाणे वा 
नादवकमद , 
लित्तचित्त दित्तचित्त जक्लादुदर उम्मायपनत्त उवस्रग्गपत्त 
साहिंगरण त्पायच्छित्त -जाव -- भत्तपाणयडिपा- 
इक्खिय अद्रुजाय बा निष्मये निर्माय गिण्डूमाणे बा, 
अवलबमाणे वा णाईइक्कमई 


४२८ जाय.र्य-उवज्क्रायस्स ण गणसि पच अहसेसा पण्णत्ता 
त जहा- 


२६४ लणग 


अगयरिय-उयज्क्ाए मतो उवस्तगस्स पाए निगिन्सिय 
निगिज्क्विय पप्फोडेमाणे वा, पमज्जेमाणे वा नाइक्कमु, 
अगयरिप उवज्क्नाए अतो उवस्सगरसत उच्चार-पासवण 
विगिचमाणे वा विसोहैमाणे वा नादपकमद, 
आयरिय~उयञ्क्नाए्‌ पम इच्छा वेपावडिय करेज्जा, इच्छा 
नौ करेज्जा, 

अआगयरिय-उवज्ञाए अतो उवस्सगस्त एगराय वा, वुराय 
वा एगागी वसमाणे नाद्‌ ककमर्‌, 

आयरिय-उचच््ाए बाहि उवस्सगस्स एगराय चा, दुराप 
वा वसमाणे नादक्कमडइ 


४३९ पचि ठार्णोहि आयरिय-उवज्ज्ञायस्स गणावसकमणे पण्णत्त 
त जहा- 

आपरिय-उवञ्क्लाए य गणससि आण वा, घारण वानो 
सम्म पउजिता भवष्, 
आयरिय-उवज्स्राएु गणत्ति अहारायणियाएु किइकम्म 
वेणइय नो सम्म पउ जत्ता भवड्‌, 
भआयरिय उवज्ज्ञाए गणि जे सुयपज्जवजाए्‌ धर्णरतिते 
काके नो सम्ममणुप्पवापुत्ता भवद्‌, 
आयरिप-उवनज्जाए्‌ गणक्षि सगणियाए्‌ पा, परगणियाषु 
वा निम्गयोएु वहित्केसे मचड, 
मित्ते नाइगणे वा से गणाजो अवपकमेज्जा तेि सगहौो- 
वर्गे याए मणावक्कमणे पण्णत्ते 


पचदहाण २९५ 


४४० पचविहा इद्टीमता मणुस्सा पण्णत्ता त नहा 
अरहुता, 
चवकयटूरी, 
बलदेवा, 
वासुदेवा, 
भावियप्पाणो मणगारा 


पचद्ाणस्स तभ उदेसो 


४४१ पच अत्विकाया पण्णत्ता त जहा- 
धम्मत्यिकाए, 
अघम्मत्यिकाएः 
आगासत्यिकाए्‌, 
जोवत्थिकाए, 
पोग्गलत्यिकााए 


धम्मत्थिकाषएु अवण्णे मगथे भरसे अफासे ख्व जीवे 
सासए अवष्टिए लोगदव्ये, से समासमो पचविहे प्णत्ते 
त जहा- 

वन्वओ, चित्तम, कामो, भावो, गुणो 

उस्वमो ण धस्मत्यिकाए एग दग्व, 

चेत्तभओ लोगप्पमाणमेत्ते, 

फालओ न कयाडइ नासो, न फयाह्‌ त भवह, न कयाई न 

मविस्सइ ति, भुचि मइ य भविस्सह य धुवे निमए 


२६६ 


रणम 


सासए्‌ अक्खए अब्वएु अवद्िए निने, 
माव अवण्णे अगघे अरसे अफासे, 
गुणो गमरणगुणे य 
अधम्मत्थिकाए अवण्णे -जाव-- लोगदव्वे, से समासो 
पचविहै पण्णत्ते त जहा- 
दग्वओ --जाव-- गुण सेस तहैव 
नवर~गुणमो ठाणगुणे 
आगासत्यिकाए अचण्णे, एव चेव 
नव र-लेत्तओ लोगालोगप्पमाणमित्तए 
गुणो अयगाहणगुणे, सेस त वेव 
जीवत्थिकाए्‌ णं अवण्णे, एव चेव 
नवर-दस्यओ ण जीवत्थिकाए अण्णताष्ं दन्वाइ, अखूवौ जीवे 
सासए, गुणञ उवञोगगुणे, सेस त चेव 


पोगगलत्यिकाए पचवण्णे पचरसे दुगे अद्रुफासे र्वी अजीवे 
सासए अवद्विए लोगदव्वे, से समासो पचविहे पण्णत्ते त जहा- 


इन्व ण पोग्गलत्यिकाए अणताइ दव्वादु, 
चेत्तमो लोगपमाणमेते, 

कालो न कयाह नासि --जाव -- निच्चे, 
भावमो वण्णमते यधमते रमते फासमते, 


गुणो गहणगुणे ५ 
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४४२ पच गहभो पण्णत्तामो त जहा- 
निरयगड, तिरियगद्‌, मणुयगद, देवगई, सिद्धिगद 
४४३ पच हरदियत्या पण्णत्ता त जहा- 
सोददियत्ये -- जाव -- फािवियत्ये 
पच मुडा पण्णत्ता त जहा- 
सोद दियम्‌डे --जाद -- फािदियमुरे 
अहवा पच मुढा पण्णा त जहा- 
कोहुमड, माणमुरे, मायामृडे, लोभसुडे, सिरमुडे ३ 
-४४४ अहोलोगे ण पच बायरा पण्णत्ता त जहा- 
पुढविकाषहया, 
आउकारया, 
वाउकाहया, 
वणस्सइकाइकाया, 
राला तस्ता पाणा 
उड्ढलोगे ण पच बायरा पण्णत्ता त जहा- 
पुटविकादया तहैव -- जाव -- ओराला तसा पाणा 
तिरियलोगे ण पच बायरा पण्णत्ता त जह 
एगिदिया -- जाव ~ परचिदिया 
पचविहा बापरतेऽकाइया पण्णत्ता तत जहा- 
इगाले, जाल्म, मुम्मुरे, अच्च, अलाए 
पचेविहु बादरवाउकाडया पष्णत्ता त जरहा- 


२३०० 


४७ 


४ 


४९ 


र्भ्‌ 
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उण्णिए, उदट्िए, साणषएु, पच्चापिच्चियए, मुजापिच्चिए २ 
घम्म चरमाणस्स पच निस्साठाणा पण्णत्ता त जहु- 

छक्काए, गणे, राया, निहव, सरीर 
पच निहि पण्णत्ता त जहा- 

पुत्तनिहो, मित्तनिही, सिप्पनिही, घणनिही, घण्णनिही 
सोए पचविहे पण्णत्ते त जहा- 

पुडविसोए, आउसोए, तेउसोए, मतसोए, ख मसोए 
पच ठाणाह छंउमत्ये सन्वभावेण न जाणह न पास्‌ 
तत जहा- 

घम्मत्विकाय, 

मघम्मत्यिकाय, 

ागासत्थिकाय, 

जीव असरीरपञखिवख, 

परमाणुपोग्गल 
एयाणि चेव उप्पण्ण-नाण दसणवरे अरहा जिणे केवली 
सव्वभावेण जाणइ पासइ त जहा- 

वम्मत्यिक्षाय - जाव-- परमाणपोग्गल 
अहोलोगे ण पच अणृत्तरा महुदमहालया महा निरवा पण्णत्ता 
त जहा- 

काके, महाकाठे, सेरए्‌, महारो दए, अप्पडद्भणे 


उडढलोगे ण पच अणुत्तरा महद्ृमहालया महा विमाणा 


पचदूमण ३०१ 
पण्णत्ता त जहा- 

विजये, विजयते, जयते, अपराजिए, सन्वहुसिद्धे २ 
४५२ पच पुरिसनाया पण्णत्ता त जहा- 

हिरिसक्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते, यिरसत्ते, उदयणसत्ते. 
४५२ पच मच्छा प्ण्णत्ता त जहा- 

अणुसोपचारी, 

पटिसोयचारी, 

अतचारी, 

मज्सचारी, 

सञ्वचारो 


एवामेव पच सिक्खागा पण्णतता त जहुा- 
अणुसोयचारौ --जाव-- सस्वसोयचारो २ 
४५४ पच वणीमगा पण्णत्ता त जहा- 
अतिदहि-वणोमए्‌ 
किविण-वणीमए, 
माहण-वणीमए, 
साण बणीमए्‌, 
समण-वणोमए 
४११ पर्चाहु ठर्गाहि मचेलए पसत्ये भवष्ट त जहा- 
अप्पा पञलिहा, 
लाघविए पसत्ये, 
ख्वे वेता सए, 


३०० 


४६७ 
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उण्णिए, उद्टिए, साणएु, पच्चापिच्चियषए्‌, मुजापिच्चिए्‌ २ 


घम्म चरमाणस्स पच निस्साठाणा पण्णत्ता त जष्टा- 
छुककाए, गणे, राया, गिहुबर्ई, सरीर 


पच निहि पण्णत्ता त जहा- 

पुत्तनिहौ, मित्तनिही, सिप्पनिही, घण नही, घण्णनिहौ 
सोए पचविहे पण्णत्ते त जहा- 

पुडविसोए, आउसोए, तेउसोए, मत्सोए, बमसोए 
पच ठाणाइ छंउमत्ये सन्वभावेण न जाणष् न पास 
त जहा- 

घम्मत्थिकाय, 

अघम्मत्यिकाय, 

आगासत्थिकाय, 

जीव असरीरपडिवद्ध, 


परमाणुपोग्गक्त 
एयएणि चेव उप्पण्ण-नाण-द्णधरे अरहा निणे केवली 
सम्वभावेण जाणहु पासदु त जहा- 

धस्मत्यिकाय -- जाव -- परमाणृपोग्गल 
अहोलोगे ण पच अणृत्तरा महदमहालया महा निरया पण्णत्ता 
त जहा- 

काले, महाकाले, रोरुए, महारो कए, अप्पद्दाणे 


उख्ढलोगे ण पच अणृत्तरा महहमहग्लया महा विमाणा 
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विजये, विजयते, जयते, अपराजिए, सब्वहरसिद्धे २ 
४५२ पच पुरिसनाया पण्णत्ता त जहा- 

हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते यिरसत्ते, उदयणसत्ते- 
४५३ पच मच्छा पण्णत्ता त जहा- 

खणुसोपचारी, 

पड़सोयचारी, 

अतचारी, 

मञ्सचारी, 

सखवचारौ 


एषामेव पच मिक्लागा पण्णत्ता त जहा- 
अणुस्ोयचारी --जाव-- स्वसोयचारी रं 
४५४ पच वणोमगा पण्णत्ता त जहा- 
अतिहि-वणीमए्‌, 
किविण-वगौमए, 
माहूण-वणीमरए्‌, 
साण वगीमप्‌, 
समण-वणीमषए 
४५५ पर्चहि ठर्गहि अचेलए पसत्ये भवह त जहा- 
अप्पा पटिलेहा, 
लगघविए्‌ पत्ये, 
खूवे वेसा सए, 
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तवे अणुण्णाए, 

विके इवियनिग्गहै 
४५६ पच उक्ष्कला पण्णत्ता त जहा- 

दडुक्कले, रज्जुषकके, तेणुक्कठे, देसुक्कले, सव्वुषते 
४५७ पच समिद पण्णत्ताओ त जहा- 

ररियासमिई - जाव--- परिद्भार्बाणयासमनिर्ध 
४१८ परचविहा ससारसमावेण्णगा जीवा पण्णत्ता त जहा- 

एपिदिषा -- जाव-- पचिदिया 


एगिदिया पच गद्या, पच आगहया पण्णत्ता त जहा- 
एमिदिया ए्गिदिएघ्रु उवनज्यमाणे एपिदिएहितौ 
-- जाव-- पचिदिय्हितो चा उववज्जेज्जा 
से चेव ण मे एगिदिए एगिदियत्त विप्यजह माणे एगिदिपत्ताए 
का, - नाव--- पचिवियत्ताए्‌ बा गच्छेन्ना 
वेःदया पच गया पच गदया एव चेव, 
एव -- जाव -- पचिदिया पचचमद्या पच आगहइया 
पचविहा सव्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 
कोहुकसादइ -- जाव -- लो मकसाइ, अकसताघ्ठ 
अहवा पचविहा सव्वजीवा प्रण्णत्ता त॒ जहा- 
नेरदया --जाव -- देवा, सिद्धा € 


८५६ श्र ० अह्‌ भते । कल-मसुर-त्तिल-मुरग मास्त णिप्कावि-कुसत्य- 
आलिसदग-सतीण-पलिम यमाण एषएस्ति ण षण्णाण कुद्रा 
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उत्ताण जह्‌ सालीण --जाव -- केवईय काल जोणो 
सचिट्रुद ? 
उ० गोयमा ! जदृण्णेण जतोमुहुत्त, उककोसण पच सवच्ख- 
राइ, तेण पर जोणौ पञिलायई्‌ --जा्व-- तेण पर 
जोणीवोच्छेदे, पण्णत्ते 
६० पच सवन्छरा पण्णत्ता, त जहा- 
नषसत्त-सवच्छरे, 
जुग्-सवच्छरे, 
पमाण-सवन्छरे, 
लक्खण-सवच्छरे, 
सशणचर-सवच्छरे 
जुग-सवच्छरे पचतिहे पण्णत्तं त जहा- 
चदे, चदे, अभिषटिढिए्‌, चदे, अभिवदिढिए्‌ चेव 
पमाण-सवच्छरे पचविहे पण्णत्ते त जहा- 
नवखत्ते, चदे, ॐ, भादिच्चे, अभिवडिदए 
सलक्ण-सवच्छरे पच विह पण्णत्ते त जहा- 


गाहामो-समग नक्लत्ता जोग , 
जोति समग उदु परिणमति । 
नच्चुण्ठ्‌ नाइसोभो , 
बहुदमो होह नक्सत्ते । १।। 
ससिसगलयपुण्णमासी 


जोएष् विस्रमचारणक्खत्ते । 
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कषुजो बहुदमो तमाह , 


सवच्छर चद ॥॥२। 
विसम पवालिणो , 
परिणमति अणुद्रूसु देति पुप्फफल । 

वास ण॒ सम्म चासड्‌ » 
तमाह सचच्छर कम्म ।1३14. 
पुढविदगाण तु रस ) 
पुप्फफलाण तु देइ आदिच्वो । 
अप्पेण वि वाप्तेण , 

सम्म निप्फल्जए सस्स ।५॥। 
भादिच्चतेयतविया ८ 
खण-लव-दिसा-उऊ परिणमति । 
पुरिति रेणृथलताइ , 

तमाहुः अभिवडि्ित जाग 11 


४६१ पचविहे जीवस्स निज्जाणमम्गे पण्णत्ते त जहा- 
पाएहि, ऊरूहि, उरेण, सिरेण, सम्धगेहि 
पार्एहि निज्जायमाणे निरयगामी मवद, 
ऊरूहि निज्जायमणे तिरियगामौ भवद्‌, 
उरेण निज्जासमागे मणुपयामी मवद, 
सिरेण निज्जायमाणे देवगामां नवड़, 
सब्वगेहि निज्जायमाणे सिद्धिगडइपन्जवसाणे पण्णत्ते- 


४६२ पचविहे छेपणे पण्णत्ते त जहा- 
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उप्पच्छपणे, 
पियच्छेयणे, 
बघच्छपणे, 
पएसच्छेपणे, 
दोधारच्छेपणे 


पचविहे माणतरिएु पण्णत्ते त जहा- 
उप्पायणतरिए, 
वियणतरिए, 
पएसाणतारिए, 
समयाएणतररिए्‌, 
सामण्णाणतरिए 


पचि अणते पण्णत्ते त जहा- 
नामाणतए, 
उवणाणतए्‌ 
देय्वाणतए, 
गणणाणतषएु, 
पद्वेसाणतए 


अहवा पचविहे अणतए्‌ पण्णत्तं त जष्टा- 
एगभोणततएः 
दृहूतोणतए, 
देसवित्याराणतष्‌, 
सन्चवित्याराणतए्‌, 
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सास्याणतएु ४ 
४६३ पचविहे नाणे पण्णत्ते त जहा- 
आ्मिणिवोहियणाणे, 
सुयनाणे, 
ओहिणाणे, 
मणपज्जवणाणे, 
केवलणाणें 
४६४ पचविहै नाणावरणिज्जे कम्मे पण्णत्ते त जहा- 
आभिणिबोहियनाणावरणिज्जे --जाव - 
केवलनाणावरणिज्जे 
४६५ पचविहे सज्साए पण्णत्ते, त जह्ग- 
वायणा, पुजच्छणा, परियट्रणा, अणुष्पेहा, धम्मकहा 
४६६ पचविहै पच्चक्साणे पण्णत्ते त जहा- 
सहहणयुद्धे, 
विणयसुद्धे, 
जणुमासणासुद्धे, 
अणुपालणासुद्धेः 
मावसुखे 
४६७ पचविहै पटिक्कमणे पण्णत्ते त जहा- 
आसववारपडिक्कमणे, 
मिच्छत्तपडिक्कमणे, 
कसायपडिक्कमणे, 


२३०८ 


४७० 


४७ १ 


४७२ 


खणग 


नेरहया ण पचवण्णे पचरसे पोग्गले वधिस्सु चा, बघति षा, 
ब धिस्सति वा त जहा- 

किष्ठे --जाव-- सुविकल्ले 

तितत, --जाव-- बहुरे 

एव --जात्र - वेमाणिया ४ 
जवुदवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणेण गगा महान पच 
महानर्ह॑मो समप्पेति त जद्य- 

जउणा, सरॐ, आई, कोसी, महौ 
जन्नुमदरस्स दाहिणेण तिधुमहगणर्ई पच महानर्दमो समप्येतिं 
त जहा- 

सत, वि मासा, वितत्या, एरावर्ई, चवमागा 
जब्‌मदरस्स उत्तरेण रत्ता महानद पच सहानर्ईओो समप्पेति 
त जहा- 

कष्टा, महाकिण्टा, नीला, महानीला, महातीरा 
जगूमवरस्स उत्तरेण रत्तावर्ई महानर्ई पच महानर्ईजो समर्प्पेति 
त नहा- 

इदा, इदसेणा, सुसेणा, वारिसेणा, महामोया ४ 
पच तित्यगरा कुमारवासमन्सं वित्ता मुडा --जाय-- 


पन्वदया त जटा- 
वासुपुज्जे, मल्ली, जरिद्रुनेमी, पासे, चीरे 


चमरचचए रायहाणीए्‌ पच समा पण्णत्ता त नहा- 
सुहम्मासभा, 
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उवयायसमा, 
सभिसेयसमा, 
अरकारियसमा, 
चवसायसभा 
एगमेगे ण दद्ाणे ण पच सभामो पण्णत्तामो त जहा- 
सुहस्मासभा -जाव-- ववसायसमा र 
४७३ पच नक्खत्ता पच तारा पण्णत्ता त जहा- 
घिट, रोहिणो, पुणभ्वस्‌? हत्यो, विसाहा 
४७४ जोवषण पचद्भणणिन्वित्तिएु पोर्णले पावकस्म्ताएु व्विणसु 
वा, व्िणत्ति वा, चिणिस्ति वा त जहा- 
एामदिएनिन्वत्तिए --जाव-- पाचदियनिन्वत्तिए 
एच चिण-उचचिण बघ-उदीर-वेद-तह्‌ निस्जरा चेव 
पचपएसिया खघा मणता पण्णत्ता 
पचपएसोगाढा पोखला मणता पण्णक्ता, -जाव-- 


पचगरुणचुक्ला पोग्गला जणता पण्णत्ता २ ३ 


छटुाण 


४७१५ छह ठगेहि सपण्णे अणगारे मरिहष् गण घारिततए 
त जहा- 
सडढी पुरिसनारए्‌, सच्चे पुरिसजांए, 
मेहायी पुरिप्तजाए, बह स्पुए पुरिसनाए, 
सतिम, अष्पाधिकरणे 
४७६ अहि ठ्णेहि निरये निगय गिण्हूमाणे वा, अवलवमाणे 
खा नाइद्कमह त जहा- 


वित्तचित्त, दित्तचित्त, 
जकषयाइटु , उम्मायपत्त, 
उषस्तमगपत्तः साहिगरण 


४७५७ षछहि ठार्णोहि निरगथा निग्णथीमो य साहृम्मिय कालगय 
समायरमाणा णाहक्कमति त जहा- 
अतोहित्तो वा बहि णीणेमाणा, 
बारहोहितो वा नि्घर्हु णीणेमाणा, 
उपेहुमाणा वा, 
उवासमाणा चा, 
अणुण्णवेमाणा वा, 
वुसिणीएु वा सपम्बवयमाणा 
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४७८ छु खाणाईइ छउमत्ये सन्वमावेण नं जाणड न पासद, त जहा- 


घम्मत्यिक्ाप सघम्मत्यिकायः 
भागास, जीव असरीरपटिवद्, 
परमाणुपोगगल, सह्‌ 


एयाणि चेव उप्पव्ण-णाण-दसणधरे भरहा जणे - जाव -- 
सष्वमिण जाणद्ध, पासष्ट॑त जहा- 

घस्मत्थिकाय -- जाव -- सह्‌ २ 

४७६ छह कर्णेहि सख्वजोषाण नत्यि इद्ठीह वा, जुत्तीष्ट वा, 

जसेह वा, ष्लेह वा, वीरिएड्‌ वा, पुरिसवछारपरक्कमेद घा 
त जहा- 

जीय चा अजीव करणयाए्‌, 

अजीव वा जीव फरणयाए, 

एगसमएण वा दो मासामो मासित्तए, 

सय डया कम्मवेएमिवा, मावा वेएमि, 


परमाणुपोग्गल छिवित्तए वा मिषित्तए चा अगणिकाएुण 
वा समोदहित्तए 


वहिया वा लोगता गमणयाए 
४८० छज्जोषनिकाया पण्णत्ता ठ महा- 
पुदढविकादया --जाव -- तसकादया 
४८१ छं ताररगहा पण्णत्ता त जहा- 


सुक्के, खुरे चहस्सद, 
खगारए्‌, सनिष्चरे, फडः 
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४८२ श्ठुन्विहा सतसारसमाकण्णगा जीवा पण्णत्ता त जहा- 
पुढ बिकाहया --जाव-- तसकाइय 
पुढविकाष्या छ गह्या, छ आगहया पण्णत्ता त जहा- 
पुढविकाइए पुढविकाइ एस उववन्जमाणे पुविकादर्ए्हितो 
वा --जाव -- तसकादर्ण्हितो गा उववज्जेज्जा 
सोचेव ण से पुठविकाहएु पुटविकादयत्त विप्पजहूमाणे 
पुढधिकादयत्ताए वा --जाव-- तसकाहयत्ताए षा 
गच्छैज्जा 
आउकाहया पि छ ग्या खु मागहया 
एव चेव --जाव-- तसकाहया २ 
४८३ चछष्विहा सस्वजोवा पण्णत्ता त जहा- 
आभिणिबोहियणाणी --जाव-- केवलणाणी, अण्णाणो 
महवा छच्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 
एभिदिया -जाव-- पचिदिया, अणिविया 
महवा छल्विहा सम्बजौवा पण्णत्ता ते जहा- 
ओरालियसरीरी --जाव-- कम्मगसरीरी, असरीरी ३ 
४८ छठुन्विहा तणवणस्सक्काडइया पण्णत्ता त जहा- 
अग्गवीया, मूलवीया, पोरबीया, 
खघवीया, वीयखूहाः समुच्छिमा 
४८१५ चछ्रुणाई सन्धजीवाण नो सुलभा मवति त जहा- 
भाणुस्सए मवे, 
आयरिए चेत्ते जम्म, 
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सुकुले पच्चायादः 
फेवलिपण्णत्तस्स घम्मस्स सवणया' 


सुयस्स वा सद्‌हुणया, 
सह्‌ हियस्स वा, पत्तियस्त वा, रोहयस्स वा सम्म काएग 
फासणया 


४८९६ षु हर्दियत्या पण्णत्ता त जहा- 
सोहवियत्ये --जाव -- फ्तदियत्ये, सोहरियत्ये 


४८७ छचिविहे सवरे पण्णत्ते त जष्टा- 
सोदूदियसवरे --जाव -- फासिदियसषरे, नो इदिय- 
संवरे 


खन्विहे असवरे पण्णत्ते त जहा- 
सोदयियससवरे --जाच -- फासिदिययसवरे, नो इदिय- 
ससवरे २ 


४८८ छन्विहे सए पण्णत्ते त जह 
सोहदियसपए --जएव -- नो इदियसाणए 


छन्विहे असाए पण्णत्ते त जहा- 
सोष्टदियञस्ताए --जाव-- नो इदियमसाए २ 
"४८६ छष्विह पायच्छित्ते पण्णत्ते त जहा- 
आलोपणारिहः पडिक्कमणारिहे? 
तदुमयारिरहे, विषेगारिषहे, 
षिउस्सरारिहै, तवष 
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४९० छव्विहा मणुस्सगा पण्णत्ता त जहा- 
जघूदोवगा, 
धायस डदीयपुरच्छिमद्गा, 
घायदसउवीवपच्चस्यिमद्ध गा, 
पुक्खरबरवीवडढपुरत्थिमद्ध गा, 
पुष्यरवरवीवडटपच्चत्यिमद्धगा, 
अतरदीषगा 


अहवा चल्विहा मणुस्सा पण्णत्ता त जहा- 


सम्मुच्छममणुस्सा, 
कम्मभरुमगा, अकम्मभ्रूमगा, अतरदीयगा 


गड्मवक्कतिममणुस्सा- 
कम्ममूमगा, अकम्ममूमगा, अतरवौवगा २ 


४६१ उचव्विहा इडडीमता मणुस्सा पण्णत्ता त जहा- 


अरहता, चक्ष्कवदट्रो, खलदेया, 
वासुदेवा, चारणा, विज्जाहूरा 

छंव्विहा अणिडदढीमता मण॒स्सा पण्णत्ता त जहा- 
हेमचततगा, हैरण्णवतमा, हरिवसगा, 
रम्मगवसगा, कुखवासिणी, अतरदौवगा २ 


४६२ दछव्विहा भोस्षप्पिणौ पण्णत्ता त जहा- 
सुसमघुसमा -- जाव -- दु्तमद्रूसमा 


छष्विहा उसप्पिणो पण्णत्ता त जहा- 


छटाण ३१५. 
वृसमदुसमा - जाव - सुसमसुसमा २ 


४६३ जबुहीषे दीवे भरहैरवएसु घासेसु तीपाए उस्सप्पिणीए 
सुसमसुसमाए्‌ समाए मणुया छ्च धणुसहस्साद् उद्ढं 
उच्चत्तेण हत्या 
खच्च अद्वपलिओवमाहद परमाउ पालशत्या 
जचुटीवे दौवे मरहेरवएसु वासेसु इमोसे ओसप्पिणोए 
संसमसुमाए समाए एव चेव 
जबुहीवे दीवे भरहेरबए आगमेस्साए उस्सप्पिणीणए सुसम- 
सुरूमाए समां एव चेव -- जाव -- छच्च अद्धपलिमोषमाद््‌ 
परमाउ पालष्टस्सति 
जबरीवे वोवे देवकरखत्तरकुरासु मगुया शं घणुसहस्साघ्च 
उद्धढ उच्चत्तेण पण्णत्ता 
छल्व मद्धपलिमोवमाहइ परमाउ पाठेति 
एव घायदसडदोवपुरच्छिनद्े चत्तारि जआलाचगः --जाव-- 
पुकख्रवरदौ बश्ढपच्चत्यिमद्धे चत्तारि जालावगा ६ 

४६४ छस्विहे सघयणे पण्णक्ते त जहा- 

खदरोसममारायस्तघयणे, 


मारायसघयणे, अद्ध नारायस्घयणे, 
खीलियासघयणे, छवहूसघयणे 
४६५ छल्विहे सठाणे पण्णसे त जहा- 


समचउरसे, नग्गोहपरिमडके, 
पुञ्जे, घामणे 


उसभ णारायसघयणे, 


साहः 
हरे 


चैशत ठाणगर 


मन्जपमाए, निहषमापु, 
विस्यपमाप, कसायपमापु, 
जुयपमाए, पडिलेहणापमाए 
५०३ छस्विहा पमायपडिलेहणा पण्णत्ता त नहा- 
गाहा-आरभडा समहा , 
यज्जेयस्वा य मोत्तलौ तष््या । 
पप्फोडणा खउत्यी , 


व्खित्ता वेदया चटी ।\१॥ 
छव्विहा अप्पमायपदटिलेहूणा पण्णत्ता त जहा- 
गाष्ा-भणच्चाविय अवलिय 
अणाणु्घधि अमोसलि चेव । 
चछप्पुरिमा नव खोडा , 
पाणी पाणविसोहणी ।। १॥ 
५०४ खं ठेसाओ पण्णत्ताओ त जहा- 
कण्हठेसा -- जाव -- युक्कलेसा 
पचिदिपतिरिश्खजोणियाण छ लेसाभो पण्णत्ताओ त जहा 
कण्ठेसा -जाव-- सुक्कलेसा 
एव मणुस्सदेवाण चि २ 
५०५ सक्कस्स ण देविदस्स देषरण्णो सोमस्स महारण्णो ख भग 
महिस्ीभो पण्णत्तामो 


सक्कस्स ण देविदस्त देवरण्णो जमस्स महारण्णो छं मग- 
महिसीमो पण्णत्तागओो २ 
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५०६ ईसाणस्स ण देविदस्स मज्किमपरिसाए देवाण छ पलिओव- 
माद्‌ चिष् पण्णत्ता 
५०७ चछ दिसिकूमारिमहत्तरियामो पण्णत्तामो त नहा- 
ख्या, र्यसा, सुख्वा; 
रूपव, ख्यता, रूपप्पमा 
च चिज्जुकूमारिमहत्तरियामो पण्णत्तामो त जहा- 


आला, सङ्का, सतेरा, 


सोयामणी, इदा, घणविनज्जुया २ 


५०८ घरणस्स ण नागकुमर्पस्दस्स नामकुमाररण्भो छ मर्गमहि- 
सीओ पण्णत्ताओ त जहा- 


आला --जाय -- धणविज्जुया 


श्रुयाणदस्त ण ॒नागणुमा्परदस्स नागकुमाररण्णो छु अग्गभ- 
हिसीभो पण्णत्तामो त जहा- 
रूया - जाव -- ख्वप्पभा 
जहा धरणस्स तहा स््वोसि दाहिणिद्लाण -- जाव -- 
घोसस्स 


जहा भूयाणदस्स तहा सर्ववे उत्तरिल्लाण -- जाव -- 
महाघोसस्स ४ 


५०६ धरणस्त्त ण नागकूर्मारिदस्स नागकूमाररण्णो छ सामाणिय- 
साहस्सीमौ पण्णत्तामो 


एव मुयाणवस्स चि -- जाव -- महाघोसस्स 
५१० छन्विहा उग्गहमई पण्णत्ता त जहा- 


३१८ टाणग 


मज्जपमाए्‌, निहपमारए 
विसयपमाए, कसायपमापए, 
जूयपमाए, पडिलेहुणापमाए 
५०३ घछ॑स्विहा पमायपडि तेहुणा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-आरभडा समदा › 
वज्जेपन्वा य सोत्तली तषा । 
तप्कोडणा चउत्यी , 
सपिलत्ता वेया छदी ।॥।१॥ 
छल्विहा अप्पम्रायपडिलेहृणा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-अणच्चाचिय अवलिय 
अणाणु्वधि अमोस्लि चेव । 
खछप्पुरिमा नव सोडा , 
पाणी पाणविसोहणौ ।।१॥। 


५०४ ष्ठु ठेसाओ पण्णत्ताओ त जहा- 
कण्ट्लेसा - जाव -- सुक्कलेसा 
पचिदियतिरिक्छजो णियाण छ केसाओ पण्णत्ताभो त जहा 
कण्ुकेसा --जाव-- सुक्कलेसा 
एव सणगुस्सदेवाण वि २ 
५०५ सष्कस्स ण देविदस्त देषरण्णो सोमस्स महारण्णो छ मग्ग 
महिसीओ पण्णतामो 
सक्कस्स ण येोविदस्स वेखरण्णो जमस्स महारण्णो छ अग्ग- 
महिस्ीमो पण्णत्ताओ २ 
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५०६ साणस्स ण वेविदस्स मज्छिमपरिसाए देवाण छं पलिमोव- 
माद रि पण्णत्ता 
५०७ चछ दिसिकुमारिमहत्त रिया पण्णत्तामो त जहा- 
र्या, ख्यसा, सुखूवा, 
रूपवदर, रूपकता, रूपप्यमा 
छ चिज्जुकुमारिमहत्तरियामो पण्णत्तामो त जहा- 
साला, सक्का, सतेरा, 
सोयामणौ, इदा, चघणचिज्जुया २ 
५०८ घरणस्स ण नागकुर्मारदस्स नागकुमाररण्णो छं उग्गमहि- 
सीम पण्णत्तामो त जहा- 
आला --जाव -- घणविज्जुया 
शरुयाणदस्स ण ॒नागक्रुमारिदस्स नागकूुमाररण्णो छ अग्गम- 
हिसौमो पण्णत्ताभ त जहा- 
रूवा -- जाव -- ख्वप्पभा 
जहा घरणस्स तहा सव्वेसि दाहिणिल्लाण -- जाव -- 
घोसस्स 


जहा अूयाणदस्स तहा सर्व्वे उत्तरिल्लाण -- जाव -- 
महाघोसस्स 


५०९ धरणतस्स ण नागकमर्परयर्स नागकूमाररण्णो छं सामाणिय- 
साहस्सीमो पण्णक्तागो 


एव भरूयणवस्स वि -- जाव - महाघोसस्स 
५१० !छव्वि्टर उग्गहमरई पण्णत्ता त जहा- 
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५१८ 
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५२० 
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ठणग 


पुव्वाभद्‌ वया, कत्तिया, महा, 
पुव्वाफग्गणी, मलो, पुल्वासाढटा 
चदस्स ण जोषहसिदस्स जोडसरण्णो छ नक्खत्ता तत्तमागा 
मवडढक्लेत्ता पण्णरसमुदटुत्ता पण्णत्ता त जहा- 
स्यसिसयाः भरणी, अद्धा, 
अस्सेता, सर्द, जेद्रा 
तदस्त ण नोह सिदस्स जोष्टसरण्णो छं नक्खत्ता उ मयसागा 
विवडढसेत्ता पणयाली्रमुहू त्ता पण्णत्ता त जहा- 
रोहिणी, पुणस्वसु, उत्तराफम्गुणी, 
चिसाहा, उन्तारासढा, उत्तराभेट्वया ३ 
अभिचदे ण कफूलकरे खं धणुसयाद उर्‌ढ उच्चत्तेण हृत्या 
मरहे ण राया चाउरतघक्कवट्रौ छं पुन्बसयसहस्साष्ट महा 
राया हृत्या 
पासस्म ण अरहो पुरित्रादाणियस्स छं सया वादीण सवेव 
मणुयासुराए परिसाए अपराजिषाण सपया होत्या 
वबासुपुज्जे ण अरहा षह पुरिसस्एहि सदि मुडे -- जत्र 
प्रल्वहए 
चदप्पभे ण अरहा छम्मासे छंड मत्ये हृत्या ३ 
तेष्टकिया ण जीवाण असमारममाणस्स छस्विहे सजमे कज्ज 


त जहा- 
घाणमयाभो सोक्खामो अववरोवेत्ता मव, 
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घाणमएण दृक्ेण असनोएत्ता भवह, 
जिन्मामयामो सोकष्वाभो यववरोवेत्ता मवद, 
जिग्मामएण दुक्खेण असजोएत्ता भवद्, 
फासमयाओ सोक्ाओ मववरोवेत्ता मवद, 
फासमएण दुक्खेण असजोएत्ता भवष् 
सेददियाण जीषाण समारभमाणस्स शछव्वहे असजमे कज्ज 
त जहा- 
घाणममाओ सोवखामो ववरोयेत्ता भवहइ --जाव-- 
फासमएण वृक्षेण सजोगेत्ता मवद २ 
५२२ जनबुरीवे दीवे छं मकम्मभूमीमो पण्णत्ताजो त जहा- 
हैमषए, हैरण्णवए, 


हरिवासे, 
रम्मगवासे, देवषुरा, उत्तरकुरा 


जबुदवे दवे शछब्वासा प्णत्ता त जहा- 
भरट, हेर, हेमवपए, 
हेरण्णवए्‌, हरिवासे, रम्मगयासे 

जनुहीमे दीषे दं वासहूरपण्वया पण्णत्ता तं जहा- 
चुल्ल हिमवते, महाहिमवते, निसदे, 
नीलवतेः रुप्पि, सहरी 

जनुमदरहाह्िणिण छं कूडा पण्णत्ता त जहा- 
चुरलहिमवत-कूटे, षेसमण-कूडे, 
महाहिमवत-षूरे, वेरलिय-के, 
निसड-करे, खुपग-कूटे 


दए 


लणम 


जनब्रुमदर उत्तरेण श्व कूडा पण्णत्ता त जहा- 


सोलषत-कूदे, उवदसण-कूडे, 
रप्पि-कूडे, मणिकचण-कटे, 
सिहरि-कुडे, तिगिच्छ-कूडे 


जवुहोवे दीवे छं महद्हा पण्णत्ता त जहा- 

पठउम-टहे, महपउम-दृष्ट, तिभिच्छ दहे, 

केसरि-दृहे, महार्पोडरिय-दृहे, पृषठरीय हह 
तत्य ण छु देवयाभो भहदिढियाभो --जाव-- पलिमोव 
मट्टियाओ परिवसति त जहा- 

सिरि, हिरि, धिति, फित्ति, बुद्धि, लच्छी 
जव्‌मदरदाहिणे ण घ्व महानर्ईओ षण्णत्ताभओ त जहा- 

गगा, त्िघ्रू रोह्िया, येहितस, हरी, हरिकता 
जयूमदरउत्तरेण छ महानर्दओ पण्णत्ताओ ते जह्‌ 

नरषता, नारीकता, सुवण्णक्ुला, 

रप्पकुला, र्ता, रत्तयतौ 
जघ्ुमदरपुरच्छिमे ण सीताए महाणर्दए उमयकूले छ मतर 
नर्यो पण्णत्ताभो त जहा- 

गाहावर्द, वहावर्ह, पक्व, 

तत्तजला मत्तजला, उस्मच्तजला 
जनूमदरपच्चत्यिमे ण स्तीतोवाएु महागर्ए्‌ उभयकूले च 
अतरनर्ह्ओ पण्णत्ताभो त जहा 


ख्टराण 


२३२५ 
खीरोदा, सीहसोता, 
मतोवाहिणी, उम्सिमालिणी, 
फेणमालिणी, गसीरमालिणी 
घायदस्डदोवपुरच्छिमद्धे ण छ अकम्मभूमीभो पण्णत्तामो 
त जहा- 


हेमवए -- जाव-- उत्तरक्रा 

एव जहा जबूहौवे दीवे तहा नई --जाव-- अतरनर्ईभो 

--जाव -- पुषलरवरदीवद्धपच्चत्यिमद्धे भाणियच्व २४ 
५२२३ छं उॐ पण्णत्ता त जहा- 

पाउसे, बारिसारपे, सरए, हेमते, वसते, गिम्ह 
५२४ छु मोमरत्ता पण्णत्ता त जहा- 

तदए पच्वे, सत्तमे पस्वे, 

एष्कारसमे वस्य, पण्णरसमे पस्वे, 

एगुणवीसइमे पन्ये, तेवीसइमे पच्वे 

ख हइ रत्ता पण्णत्ता त जहा- 


चयत्थे पन्वे, अट्रमे पन्वे, 
बुबालसमे पल्वे, सोलसमे पल्वे, 
यीसद्मे प्वे, उदीसदमे पन्ये २ 
५२५ आभिणिबोहियणाणस्स ण षछुन्विहे अत्योग्गहं पण्णत्त 
त जहा- 


सोहइ वियत्योग्गहे --जाव -- नोडियत्योग्गहे 


२३२६ साणग 


५२६ छखच्विहं ओहिणणे पण्णत्ते ते जहा- 


आणुगामिए, जणाणुगामिए, 
वडटमाणर्‌, हीयमाणए्‌, 
पडियार, अपडिवार्ई 
५२७ नो कप्पइ निगगयाण या, निर्गयीण या हसाह शं अयमा 
चदत्तए त जहा- 
अलियवयणे, ही लिमवयणे, 
कि सियवयणे, फरुसवयणे, 
गारत्यियवथणे विउसकिय वा पुणो उदीरित्तए 


२८ छं फष्पस्स पत्यारा पण्णत्ता त लहा- 
पाणाहवायस्त बाय क्यमाणे, 
मुसावायस्स वाय घयमाणे, 
अविण्णावाणस्स वाय वयमाणे, 
अविरदषाय षयमाणे, 
अयुरिसवाय वयमाणे, 
दासाय सयमाणे 
इच्चेते छ कप्पस्स पत्यारे पत्यरेत्ता सम्ममपरिपरेमाणो 
तद्ाणपत्त 
१२६ छ कप्पस्त पलिमथु पण्णत्ता त जहा- 
केक ए सजमस्स पलिमयू, 
मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमथु, 
चक्खुलोलुए ्ईदरियावहियाए पलिमयू, 


२९ 


५३२ 
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तित्तिणिए एसणागोयरस्स पलिमयू, 
इच्छालोमिए्‌ सो्तिमग्गस्सं पलिमयू, 
निज्माणियाणकरणे मोक्खमरगस्स पलिमथू 


सन्वत्थ मगखया अणियएणया वसत्या 


छञ्विहा कप्पद्व्ं पण्णत्ता त जहा- 
सामादयकप्पद्िईः 
छेमोवद्रावगियकप्पट, 
निष्विसमाणफप्पद्व, 
निच्विहरकप्पद्वि, 
जिणकप्पट्टह, 
यविरकप्पद्धई 


समभे मगच महावीरे चट्रण मत्तेण मपाणएण भुर 
--जाव-- पन्वदए 


समणस्स ण भगवमो महावीरस्स टु ण सत्तेण अपाणएण 
अणते अणुत्तरे --जाव-- समुप्पण्णे 


समणे मगव महावीरे चरण सत्तेण अपाणएण सिस 
--जाव-- सष्वदुक्खप्पहीभे ३ 

सणकुमार-मार्हिदेसु ण कप्पेसु चिसाणा छं जोयणसयाद्‌ उद्ढ 
उच्चत्तेण पण्णत्ता 


सणकूमार-मर्हिदेसु ण कप्पेसु देवाण मवधारणिज्जगा 
सरीरा उक्कोसेण छ रयणीमो उष््ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता २ 


९२८ ठाणग 


५३३ छच्विहै मोयणपरिणामे पण्णत्ते त जहा- 
मणुण्णे, रसिए, पीणणिन्जे, 
विह णिज्जे, मयणिज्जे, वीवणिन्जे 


छस्विहे विसपरिणामे पण्णत्तं त जहा- 


क्के, भूत्ते, 
निवदए, मसणुसारी, 
सोणियाणुसारी, अद्विमिजाण॒सारी २ 


५३४ शस्विहे पदर पण्णत्ते त नहा- 
ससयपद्र , वुगगहुपट् , अणुजोगी, 
अणुलोमे, तहुणाणे, अतहणाणे 
५३५ चमरचचा ण रायहाणी उक्कोमेण छम्मासा विरर्हिए 
उववरएण 
एगमेणे ण इदद्भाणे उक्कोसेण दछम्मासा विर हिएु उववाएण 
महेसत्तमा ण पुढवी उक्कोप्तेण छंम्मासा पिरहिया 
उवयाएण 
सिद्धिगद ण उक्कोसेण छुम्मासा विरहिया उववाएण ४ 
५६३६ छव्विहे आउयवघे पण्णत्ते त जहा- 
जाहणामणिघत्ताउष्‌, 
गडइणामणिघत्ताउषए, 
रिदणामणिघत्ताउए 
ओगाहणाणामणिषत्ताउ्एः 


छदुाण 


२३२६ 
पएसणामणिघत्ताडए, 
अणुमादणामणिधत्ताउए 
नेरदइयाण छच्विहे भाउयद्धे पण्णत्ते त जहा- 
जादणामणणिघत्ताउए --जाव-- अणुमावणामणिध- 
त्ताउणए 


एव - जाव -- वेमाणियाण 


नरया यमा छम्नासावसेसाखया परमवियाउय पगररेति 
एयामेव असुरकुमारा चि --जाव-- यणियकूमारा 


जसखेज्जवाक्ताउया सप्णिपचिदियत्तिरिक्खजोणिया णियम 
शम्मासायसेसाउया परभवियाउय पगररेति 


अससेज्जवासाउया 


सष्णि सणस्सा 
परगपरति 


णियम जाव 


वाणमतरा, जोष्सिया, वेमाणिया जहा नेरदया ३ 
५३७ छव्विहे भावे पण्णत्तें त जहा- 


सेष्दष्टए, उवसमिप, 
खडएु खओवसमिए, 
पारिणामिए, सण्णिवाइए्‌ 
५३८ शुव्विहे पटिक्कमणे पण्णत्ते त जहा- 
उष्चारपटिक्कमणे, पासवणपदङिक्क्मणे, 
इत्तरिए, आवकषिएः 
ज ¶कचि सिच्छा, 


सोमणत्तिए 


२३३० 


खणमग 


५३६ कत्तियाणक्खत्ते चत्तारे पण्णत्ते 


५४० 


असिलेसाणक्यत्ते छत्तारे पण्णत्ते २ 
जीवाण चछटण-निव्यत्तिए पोग्गक्ते पावकम्मत्ताए चिणिसु 
वा, चिणति वा, चिणिस्सति वा त जहा- 

पुढ विकायनिवत्तिए -- जाव -- तसकायणिवत्तिए 


एव चिण, उवचिण, बध, उदीर, वेय तहु णिज्जरा चेव 
छप्पएसिया ण खघा अणता पण्णत्ता 

छुप्पएसोगाढा पोर्गला अणता पण्णत्ता 

छसमयद्विहया पोग्गला अणता 

छगुणकालगा पोग्गला --जाव - चछगुणलुक्खा पोग्गला 
भमणता पण्णत्ता २६ 


सत्तद्धाण 


५४१ सत्तविहे गणावकष्कमणे पण्णत्ते त जहा- 
सस्वघम्मए रोएमि, 
एगडया रोएमि एगया नो रोएमि, 
सस्वघभ्मा वितिरिच्छा्म, 
एगदया वितिगिच्छामि एगहया ने वितिगिच्छासि, 
सव्वघम्मा जुहु णामि, 
एगद्या जुहुणामि एगहया नो नुहणानमि, 
च्छामि ण भते ! एगटलविहारपडिम उवसपस्जित्ता णं 
विहरित्तए 
५४२ सप्तविहे विमगणाणे पण्णत्ते, त नहा-- 
एगदिसिलोासिगमे, 
पच दिसिलोगामिगमे, 
करिरियावरणे जीवे, 
मुदर्गे जीवे, 
अमुदग्गे जीवे, 
रूवी जीवेः 
सस्वमिण जीवा 


२३२ साणग 


तत्थ खलु इमे पढमे विभेगणाणे 


जया ण तहारूवस्स समणस्त वा, माहुणस्स चा विभगनाणे 
समुप्पज्जह, से ण तेण विभगणाणेण समुप्पण्णेण पासदपार्पण 
वा, पडिण वा, दाहिण वा उदीण घा, उद््ढ वा --जाव-- 
सोहम्मे कप्पे, तस्स ण एव भवह “अत्थि ण मम॒ अदतेसे 
नाण दसणे सम्ुप्पण्णे एग दिस लागामिगमे, सतेगया 
समणा बा माहणा वा एवमाहसु पचदिसि लोगामिगमे" 
जे ते एवमाहयु मिच्छ ते एवमाहसु 

इद्र पमे विभगणाणे 


अहहावरे दोच्चे चिभगणाणे 


जया ण तहाख्वस्स वा, माहणस्स वा विभगणाणे 
समुप्पज्जंह, से ण तेण विभग्णाणेण सयुप्पण्णेण पास 
पारण वा, पडणया, वाहिणवा, उदीण वा, उड्टेषा 
-- जाव- सोषस्मे कप्पे, तस्स ण एव भवह ““अत्थिण 
भम भदसतेसे णाण-दसणं समुप्पण्णे पचदिसि लोगाभिगमे", 
सतेगदया समणा घा, माहणा वा एवमाहसु--““एगदिि 
लोगामिगमे जे ते एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहसु” 
हेड दोच्चे विभगणाणे 


-अहुवरे तस्चे विभगणाणं 


जया ण तहारूवस्स समणस्स वा, माहूणस्स वा विभगणाणे 
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समुप्पज्जद, से ण तेण विभगणाणेण पासद-पाणे अदवा- 
एमाणे, सुस्त वयमाणे, मदिष्णमादियमाणे, मेहुण 
पषिसेवमाणे, परिग्गह्‌ परिगिण्हमाणे, राषमोयण मजमाणे 
बा, पाव चण कम्म कोरमाण नो पास, तस्स ण एव 
मवद “मत्यि ण सम अषटसेसे णाण-वसणे समुप्पण्णे 
किरियावरणे जोवे सतेगदया समणा वा, माहणा वा 
एवमाषहसु--नो क्िरियावरणे जीवे" जे ते एवमाहसु 
मिच्छ ते एवमाहसु 
इह तच्चे चिभगणाणें 


अहाव्रे चउत्ये विभगणाणे 


जया ण तहासूवस्स समणस्स वा, माहणस्स वा चिभगणाणे 
समृप्पज्जद, से ण तेण ॥विमगणाणेण समुष्पण्णेण देखामेव 
पासद्‌, बाहिरन्भतरए पोग्गले परियादिदतता पुेगत्त 
णाण्त्त फुसिया एुरेत्ता फुट तता विकुल्वित्ताण, विकुच्वित्ताण 
चिदरिठ्तिएु तस्स ण एव भवइ “"अल्थि ण मम अद्सेसे नरण- 
दसणप्षमुप्पष्णे, मुदग्गे जोवे, सतेगया समणा वा, 
माह्णा वा एवमाहसु--अमुदग्गे जीवे” जे ते एवमाहसु 
मिच्छ ते एवमाहेसु 
षड पचउत्थे विभगणाणें 


अहावरे पचम विभगणाणे 


जया ण ॒तहारूवस्स समणस्स चा माहुणस्स षा विभगणाणे 


३३४ 


रणम 


समुप्पज्जद, से ण तेण निनगणाणेण समुप्पण्णेण देवामेव 
पासद, वाहिरम्भेतरए पगले अपरियादिइ ता पृदेगत्त 
-- जाव-- विकूच्वित्ताण चिटिठ्त्तषए्‌ तस्सण एव भव 
"मत्यि --जाव--- समुप्पण्णे अमुदग्गे जीवे,” सतेगदया 
समणा वा, माहणा वा एवमाहसु-मुदगगे जीवे” ने ते 
एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहसु 

इद पचसे विभगणाणे 


अहावरे छट्‌ढे विभगणाणे 


जया ण तहारूवस्स पस्मणस्स वा, माहणस्स वा विभगणाणे 
समुप्पञ्जइ सेण तेण विभगणाणेण समूष्पण्णेण देवामेव 
पसह बाहिरग्भेतरए्‌ पोग्गले परियादत्ता वा अ्धरियारता 
वा, पुटेगत्त णाणत्त फुसेत्ता --जाय--- विक्ुस्वित्ताण 
चिटिल्तए, तस्स ण एव भवह “अत्थि ण मम मद्वसेते 
णाण-वसणे समुप्पण्णे, र्वी जीवे, सतेगदया समणा पा, 
माहणा वा एवमाहुखु जरूवी जीवे“ जे ते एवमाहसु मिच्छ 


ते एवमाहसु 
हद छटख्ठे विमगणाणं 


अहावरे सत्तमे विभयणाणं 


जया ण तहारूवस्स समणस्स वा, माहणस्स वा विभगणाणे 
वा समुष्पज्जह, ते ण तेण विमगणाणेण समूप्पण्णेण पारद 
सु हुमेण घाउकाएणण फूड पोग्यलकाय एयत वयतत चकत 
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खुन्मत फदत घट्‌्टत उदीरेत त॒त माव परिणमत तस्स 
ण एव्र भवष् “अत्थि ण सम अदसेषे णाण-दसणे समुप्पष्णे 
सन्दमिण जीवा सतेगया समणा वा, माहूणा वा 
एवमाहेसु-'"जौवा चेव मजोवा चेघ'' जे ते एवमाहसु मिच्छ 
ते एवमाहसु 


तस्स ण इमे चत्तारि जोवनिकाया णो सम्ममुवगया मवति, 
त जहा- 
पुद्धविकाया, जाउकादया, तेउकाष्या, बाउकाद्या, 
हच्चेएदि चर्यह जोवनिकार्ण़ह भिच्छावड पवत्त््‌ 
दद्र सत्तमे विभगणणे 
५४३ सत्तविहे जोणिसगहे पण्णत्ते, त जहा -- 
अख्या, 
पोयया, 
जराउया, 
रसया, 
ससेहमा, 
सम्मुच्छिमा, 
उन्भिया 


जदया सत्त गष्या सत्त मागदया पण्णत्ता त जहा- 
अड्ए डस उववज्जमाणे मडर्ण़हतो वा, पोयरप़हितो 
षा --जाव-- उव्िर्एहित्तो वा उवषज्नेज्जा 
सेचेवणसे मश्ए अडयत्त विप्पजहूमाणे जडयत्ताए बा, 


१३३६ 


ठाणग 


पोययाए वा -जाव-- उव्मियत्ताए वा गच्छेन्न 
पोयया सत्त गडइया सत्त जागडया 

एव चेव सत्तण्ट्वि गरषटरागद भाणियय्वा --जाव--- 
उल्मियत्ति २ 


४.४ आयरिय-उवज्क्ञायस्स ण गणि सत्त सगहद्धाणा पण्णत्ता 


त जहा- 


आयररिस-उवज्साए प्रणि घ्राण वा, धारण वा 
सम्म पउजित्ता मवह्‌ 

एव जहा पचद्राणे --जाव-- 
गणसि आपुच्छियचारि याचि वड 
नो अणापुच्दछियचारी यावि भवड 
लायरिप-उवज्छ्राए गणत्ति अणुप्पण्णाह उवगरणाई 


सम्म उप्पाइत्ता मवद 
आयरिय-उवज्क्षाए गणशस्ि पुञ्बुप्पण्णाइ उवगरणाह 
सम्म सारक्टेत्तासमोवित्ता भवष्ट नो असम्म सारप्लेत्ता 
सगोपित्ता भवह 


भायरिय-उवज्क्ाए 


आयपरिय-उवज्क्ायस्स ण गणस्ि सत्त असगहृ्राणा 
पण्णत्ता, त जहा- 


आयरिय-उसचज्जार गणति भाण वा, धारण वानो सम्म 


पर ।जत्ता, अवड एय --जाव-- 
उवगरणाण नां सम्न स्रारववेत्ता सगोवेत्ता मवइ २ 


१५४५ सत्त पिडसणाओ पण्णत्ताओो 


सत्तदुाण ३२३७ 


सत्त पाणेस्षणामो पण्णत्तामो 
सत्त उर्गहपहिमा पण्णत्तामो 
सत्त सत्तिक्कया पण्णत्ता 
सत्त महज्क्षयणा पण्णत्ता 
सत्तसत्तसिया ण भिक्ुपडिमा एगणपण्णयाए राइदिर्ण्ह 
एगेण य छुष्णउएण भिक्खासएण अहासुत्त -- जाव -- 
लाराहिया वि ष्वइ ६ 
५४६ महेलोगे ण सत्त पुढवोमो पण्णत्तामो 
सत्त घणोदहिमो पण्णत्तामो 
सत्त घणवाया, सत्त तणुवाया पण्णत्ता 
सत्त उवासत्तरा पण्णत्ता 
एएसु ण सत्तसु उवासतरेसु सत्त तणुवाया पद्वहटिया 
एएसु ण सत्तसु तणुबाएसु सत्त घणवाया पद्ठटिठ्या 
एए ण सत्तसु घणवाएसु सत्त घणोदहि पट्टिका 
एएसु ण सत्तसु घणोदहिसु पिडलगपिहुणसठणत्तव्ामो 
सत्त पुडखौमो पण्णत्तामो त जहा- 
पठमा - जाव - सत्तमा 
एयासि ण सत्तण्ह॒ पुढयीण सत्त नामधेज्जा पण्णत्ता 
त जटहा- 
घम्ना, वसा, सेला, गजणा, रिट्‌ठा, मघा, माघव 


एयासि ण सत्तण्ह पृढवोण सत्त गोत्ता पण्णत्ता त जहा- 
रयणप्पमा, 


३२८ साणग 


सक्करण्पभा, 
वालृमप्पमा, 
पक्प्पभा, 
घुमप्पभा, 
तमा, 
तमतमा, ११ 
४४७ सत्त विहा बायरवाखकाहइ या पण्णत्ता त ज॑हा- 
पार्दणवाए, 
पृडोणवाए, 
वाहिणवाए, 
उदीणवाएु, 
उद्ढवाए, 
अहौोवाए, 
विदिसिवापए 
४८ सत्र सराण पण्णत्ता त जहा- 
वीरे, हस्ते, वट्‌्टे, तसे, चरसे, पिले, परिमउचे 
५४६ सत्त भयदट्राणा पण्णत्ता त जही- 
इहलोगमए, 
परलोगभए्‌ः 
मावाणमए, 
अकम्ह्ामएः 
पेयणभए्‌, 


सत्तद्धाण ३३६ 


मरणभए, 
असिलोगमए 


५५० सर्ताहि ठर्णाहि छडमत्य जागेज्जा त जहा- 
पाणे मष्ठवादत्ता भवह, 
मुस वहत्ता भवद्‌ 
अदिण्णमादत्ता मवद, 
सद्‌-फरिस-रस-रूव-गधे आसाएत्ता मवद, 
पूया-सक्कार मणुचृहेत्ता भवदः 
इम सावज्ज ति पण्णवेत्ता पटिसेवित्ता मष, 
नो जहावाह तहाकारी यावि भवह 
सर्ताहि ठर्णेह्‌ केषली जाणेज्जा स जषा 
नो पणे अडइषाएत्ता मवद, - जाव-- जहावाद 
तहाकारौ याथि मवद २ 
५१ सत्त मूलगोत्ता पण्णत्ता त जहा- 
कासवा, 
गोतमा, 
वच्छा, 
कोच्छा) 
कोत्तिया, 
मडचा, 
घासिष्टा 


जे फासया ते सत्तविहा पण्णत्ता त जहा 


३४०५ 


राण 


ते कासवः, 

ते सदेल्ला, 

ते गोल्ला, 

ते वाला, 

ते मजतिणो, 

ते पन्वपेच्छतिणो, 
ते वारिसक्ण्टा 
गोयमा ते सत्तर्विहा पण्णत्ता त॒ जहा- 
ते गोयमा, 

ते गम्गा, 

ते भारा, 

ते अगिरसा, 

ते सक्करामा, 

ते मक्खराभा, 

ते उदगत्ताभा 


जे वच्छा ते सत्तविहा पण्णत्ता त जहा 


ते वच्छा, 

ते अग्गेया, 

ते भित्तिसा, 
ते सामिलिणो, 
ते सेलतया, 

ते अद्धिसेणा, 


सत्तद्राण २४१ 
ते वोयकफम्हा, 


जे फोच्छा ते सत्तविहा पण्णत्ता त जहा- 
ते फोच्छाः 
ते मोग्गलायणा, 
ते पिगलायणा 
ते कोणा, 
ते मडलिणो, 
ते हारिता 
ते सोमया, 


जे कोसिया ते सत्तविह्‌१ पण्णत्ता, त जहा- 
ते फोल्िया, 
ते कच्चातणा, 
ते सालकायणा, 
ते गोलिकायणा, 
ते पक्िकायणा, 
ते अग्गिच्चा, 
ते लोहिया 


जे मडवा ते स्तविहा पण्णत्ता त जहा- 
ते मडवा, 
ते अरिद्रा, 
ते समुता, 
ते तेला, 


३४२ खण 


तै एलाचच्चा, 
ते कडिल्ला, 
तै खारातणा 
जे वासिटठा ते सत्तविहा पण्णत्तए त जहा- 
ते वासिहुा, 
तै उजायणा, 
ते जारेकण्डुा, 
ते वग्घावच्चा, 
ते फोडिण्णा, 
ते सण्णी, 
ते पारासरा 5 
५५२ सत्त मूखनया पण्णत्ता त जहा- 
नेगमे; 
सगरे, 
वहारे, 
उज्ञुसुएः 
सद्‌, 
समभिरूढ, 
एवनूए 
५५३ सत्त सरा पण्णत्ता त जह! 
गाहा-सज्जे रिसभे गघारे 
मन्िमे पचमे सरे 


सत्तद्राण द्द 


धेवए्‌ चेव णिप्ताएु , 
सरा सत्त वियाह्या 11१11 
एएसि ण सत्तण्हु सराण सत्त सरटाणा पण्णत्ता त जहा- 
गाहामो-सन्ज तु जग्मजिन्भाए्‌ ; 
उरेण रिसम सर । 
कष्ुगएण गधघार , 
मज्क्षजिग्माए्‌ मज्क्षिम ॥९१\1 
णासराए पचम वूया , 
दतोरठेण य घेवय । 
सुद्धाणेण य णेसाय , 
सरटूढाणा वियाहिपा ।\२॥। 
सत्त सरा जीवनिस्सिया पण्णत्ता त जहा- 
गाहागो-सनज्जन रवद सूरो , 
कुक्कुटो रिसह सर 
हसो णयष् गघार , 
मनज्क्षिम तु गयेलगा ।1१1} 
मष्ट छूुसमस मये काके , 
फोदला पचम सर 1 
छद्‌ठ च सारसा रफोचा , 
णिसाय सत्तस 


गपा ॥२।॥ 


, 


॥ 
\ 
।1१॥ 
| 


१ 


॥\२।। 


१. 


11 १॥। 
। 
[4 
11२1 
। 
॥ 


, 


॥॥२३।। 


द सणग 
सत्त सरा अजीवनिस्सिया पण्णत्ता त जहा- 
गाहाओ-सस्ज रह मूहगो 

गोमुही रिसभ सर 
सखो णयड गधार 
मच्छ्िम पुण क्षल्लरी 
चउचलणयपहदट्ाणा 
गोहिया पचम सर 
आडवरो रेवष्टम 
महुामभेरी य सत्तम 
एएसि ण सत्तसराण सत्त सरकरक्वणा पण्णत्ता त जहा- 
गाहाओ-सज्जेण लसष् वित्ति 
कय ण धिणस्सदह 
गावो मित्ता य पत्ता य 
णारीण चेव वल्लभो 
रिसभेण उ एसज्ज 
सेणावच्च धणाणि य 
यत्यगघमलफार 
इत्थिमो सयणाणि य 
गधारे गीयजुत्तिण्णा 
वन्जवित्ती कलाह्िपा 
भवति कटो पण्णा 
जे अण्णे सत्यपारमा 


सत्तदाण 


२४५ 
मनज्क्िमसरसपण्णा # 
सवति सुहजोविणो । 
खायती पौयतो देद 
सज्किम सरमस्सिओ 11४11 
पचमसरसपण्णा » 
भवति पुढवीपर्र । 
सुरा सगहकत्तारो , 
लणेग-गण-णायगा 11१11 
रेवयसरसपण्णा ध 
भवति कलहेप्पिया । 
साउणिया सम्गुरिया 
सोयरिया मन्छबघा य ६1] 
चडाला मद्या सेया ; 
जे अण्णे पावकम्मिणो । 
गोघायगा य ज्ञे चोरा ), 
णिसाय सरमस्सिया 11७1) 


गरतीति सत्तण्ह॒ सराण तमो गामा पण्णत्ता त जहा- 
सस्जगामे, मज्सिमिगामे, गघारगामे 


न्सस्जगामस्सत ण सत्त मुच्छणामो पण्णत्तामो त जष्टा- 
गाहा-मगौ कोरव्बीया हरी 
रयतणी य 


य 
सारक्ता य 


२६ ठाणग 


खटी य सारसो णाम , 
सुखसज्जा य सत्तमा ॥१॥ 
मनञ्ज्िसगामस्स णं सत्त मुच्छणाओ पण्णत्तामौ त जहा- 
गाहा-उत्तरमवा रयणी , 
उत्तरा उत्तरासमा । 
आसोकता य सोयीरा , 
अभिर सह सत्तमा ।११॥। 


गघारगामस्स ण सत्त मुच्छणाओ पण्णत्तामो त जहा- 


गाहाभो-जनदी य॒ चखुहिमा परिमा ; 
य चउत्यो य सुद्धगधारा । 


उत्तरगधारा षि य , 
पचमिया वद मुच्छा उ ।१।॥ 
युटदुतरमायामा + 
साश्टुटटी नियमसो उ णायन्वा । 
मह उच्रायया , 
कोडीमायसा सप्तमी मृच्छा ॥२।। 
सत्त सराओ कञो , 
सभवति गेयस्स फा मवति जोणी , 
कड़समया उस्सासा › 
कड वा गेयत्स आगारा ।३। 
सत्त सरां णामीमो , 


भवति मीय च उहयजोणीय 1 


सत्तद्राण 


पादसमा ऊसासा 
त्तिण्मि प गोयस्स मागार 
जदजिच भारभया 
समुम्बहुता य मर्क्षगार्रासि 
अवस्ताणे तज्जाचततो 
तिण्णि य गेयस्स जागारा 
चछटोसे अटूुगुणे 
ततिण्णि य वित्ताद दो मणितोमो 
जाणाहिह सो भाहि 
सुसिकिष्षमो रगमज्घ्म्मि 
मौय दुत रहस्स 
गायतो मसा य गाहि उत्ताल 
फाकस्सरमणुनास ५1 
होति गेयस्स छठहोसा 
पुण्ण रत्तं च अलय च 
वत्त तहा सविघुट्‌ठ 
महुर सम सुउमार 


अट गुणा हति गेयस्स 
उरकफठसिरवसत्य 


च 
गर्जते मउरिमिमपक््वद्च 
समतालपडुक्ट्ेव 

सत्तसरसौह्र गीय 


निदोस स्षारवत च 


3४५७ 


11४1} 


३९० 


ठाणग 


जबुहीये दौवे सत्त वासहुरपन्बया पण्णत्ता त जहा 


चुल्लहिमवते, 
महाहिमवते, 
निसडे, 
नीलवते, 
रुप्पी, 
सिहर, 

मदरे 


जवुहीवे दौचे सत्त महानर्मो पुरत्यामिमुहीभो लयणसमृु 
सम्पति त जहा- 


गगा, 
रोहिया, 
हिरी, 
सिया, 
नरकफता, 
सुवण्णकुला, 
रत्ता 


जबुदीवे दीवे सत्त महानर्ईभो पच्चत्या्िमृहोमो लवण 
समुद्‌ समूप्पंत्ति त जहा- 


सिधु, 
रोहिता, 
ह र्िकिता, 


सत्तटाण २५१ 
सीतोदा, 

नारीफता, 

रुप्पकूला, 

रस्र्द्‌ 


-चायदसडदीवपृरच्छिमद्धे ण सत्त षासा पण्णत्त त जहा- 
मरहै -- जाव -- महाषिदेहे 
धायष्टसडदीवप्‌रच्छिमद्धे ण सत्त वासहुरपव्वया पण्णनत्ता 
त जह्‌ए- 
चुल्लहिमव ते --जाव-- सवरे 
खएयदसददीघपुरच्छिमद्धे ण सत्त महाणईमो पुरच्छामि- 
मुहीमो कालोयसमृह्‌ सम्पति त जहा- 
गगा --जाय-- रक्ता 
घायदसश्टदीषयपुरष्छिमद्धे ण सतत महानर्हेमो पच्चत्था- 
मिसुहीमो लवणसमु समरप्पेति त जहा- 
सिघू --जाच -- रस्र्ई 
-घायदसडदीये पच्छत्यिमदधे ण सत्त वासा एव वेव, तवर 


पुरत्याभिमुहौमो लवणसमु समरप्पेति पच्चत्याभिमुहीभो 
कारोद ससत चेव 


पुवखरवरदीवर्ढपु रच्छिमद्धे ण सत्त वासा तेव 
नवर-पुरत्यामिम्‌.हौमो पुक्छरोद समह्‌ समप्पेति 


यच्छत्माभिमुहौमो कालोद समुद्‌ समर्प्पेति सेस त चेव 
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असिरयणे, 
मणिरयणे, 
काकणिरयणे 
एगभेगस्स ण रण्णो चाउरतचषंफवरिटस्स सत्त पचिदिप 
रयणा पण्णत्ता त जहा- 
सेणाषदरयणे, 
गाहाधदरयणे, 
वड्ढदरयणे, 
पृरोहियरयणे, 
इत्यिरयणे, 
भआसरयणे, 
हत्यिरयणे २ 
५५६ सर्ताहि ठर्णेह गोगाद दुखम जणेज्जा त जह्‌ा- 
अकाले वरिस, 
काठे न वरिस, 
असा पुज्जति, 
साहू न पुज्जति, 
गृर्खाहि जणो मिच्छ पडवण्णो, 
मणोडूहया, 
वद्दुष्ुपा 
सतहि ठार्णोहि मोगाड सुसम जाणेज्ना त जहा- 
अकाङे नं षरिसह, 
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काले वरिस, 
असराहु न पुन्जति, 
साहू पज्जति, 
मूर्खाह जणो सम्म पडिवण्णो, 
मणोसुहया, 
वहसुहया २ 
५६० सत्तविहा ससारसमवण्णगा जीवा णण्णत्ता त जहा- 
नेरदया, 
्तिरिक्खजोणिया, 
तिरिष्खजोणिणीभो, 
सणुरसा, 
मण्स्सोभो, 
देषा, 
देवीभो 
५६१ सत्तविह आउभेदे पण्णत्ते त जहा- 
गाहा ~ अज्कवसाणनिमित्ते, आहारे वेयणा पराघाए्‌ 1 
फासे जाणापाणू्‌, सततविह भिज्जए आउ ॥१1 
६२ सत्तविहा सस्वजीवा पप्णत्ता त जहा- 
पृढविकाहया --जाव-- तस्काष्टया अकाहया 
अहवा सत्तविहा सच्वजीवा पण्णत्ता त नहा- 
कण्हुलेस! -- जाव -- सुक्कलेसा, उलेसा २ 
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५६३ बमदत्ते ण राया चाउरतचक्कवट्टी सत्त धणृूढ अ 
उच्चत्तेण सत्त य वाससयाइ परमा पालदरत्ता कालमासे 
काल किच्चा अहे सत्तमाए पुढवीए मप्पतिटठाणे नरए 
नैरदयताए उववण्णे 

५६४ मल्लौ ण मरहा भप्पसत्तमे मुढे वित्ता अगाराओ भण 
गारिय पन्खष्टए त जहा- 

मल्ली विदेहरायवरकण्णमा, 
पडिवुि दइक्खागराया, 
चदच्छाये अगराया, 

रुप्पी कुणालाहिवइ, 

सखे क्षासी राया, 

अवीणपत्त्‌ फुखराया 
जितसत्त्‌ पचालराया 

६५ सत्तविहे दसणे पण्णत्ते त जहा- 

मम्महसणे, 

मिच्छंदसणे, 

सम्मासिच्छदस्णे, 
्वषग्युदसणे 

भचक्खुदसणे, 

जो्हिवसणे, 

केबलदसणे 

५६६ छठुड मत्यवो यरागे ण मोहणिज्जवज्जाभो सत्त पस्मपयटीमो 
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वेइ त जहा- 
नाणाचरणिन्नः 
दसणावरणिज्ज, 
वेयणिय, 
आखय, 
नाम, 
गोत्त 
सतराष््य 
५६७ सत्त ठाणाद्र छंउमत्ये सस्वमवेण न जाणद्ध, न पास्‌ 
त जहा- 
घम्मत्थिकाय, 
अघम्मत्थिकाय 
मागासत्यिकाय, 
जीव असरोरपदिवबद्ध, 
परमाणुपोरगल, 
सद्‌, 
गध 
एयाणि देव्‌ उप्पण्णणाणे -- जाव -- जाणद, पास त जहा- 
घम्मत्यिक्यय -जाव-- गध २ 


५६८ समरणे भगव महावीरे वयरोसमणारायस्यणे समचउरस~ 
सठाणस्टिए सत्त रयणीमो उडढ उच्चत्तेण हत्या 
५६६ सत्तं विकहामो पण्णत्तामो स जहा- 
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इत्थिकहा, 
भत्तकहा, 
देसकहा, 
रायकहा, 
मिउकालणिया, 
वस्णभेयणी, 
ष्रित्तमभेयणी 
५७० आयरिय-उवन्क्षायस्स ण॒ गणसि सत्त मइसेसा पष्णतां 
त जहा- 
आयरिय उचज्काए अतो उवस्सगस्स पाए निगिज्भिप 
निगिजिक्निय पर्फोडेमाणे वा, पमज्जमाणे वा नाहइवकमःई' 
एय जहा पचटठणे - जाव - 
याहि उवस्तगस्स एगराय वा, दुराय वा वसमागे 
नाड्क्कमड, 
उवकरणाडइसेसे भत्तपाणादमेसे 
५७१ सत्तविहै सजमे पण्णत्ते त जहा- 
पुटविकादइयसजमे -- जाव तसकादयसजमे, अजीव 


कछायसजमे 
सत्तिहे मसजमे पण्णत्ते त जहा- 
पुढविकायअसजमे जाव -- तसकाद्रयसमजमे, 


अजौषपादहय अस्तजमे 
सत्तविटे आरभे पण्णत्ते त जटा- 


५.७२ 


५७१ 


भर 
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पुठविकादयमारभे -- जाव-- मजोचकायमारभे 


एव अणारभे वि, एद सारभे वि, एव असारभे वि, एव 


समारभे वि एव असमारभे वि -जाव-- भअजीवकाय- 
जसमारभे & 


अह्‌ पते ! अयसि-कुसु म-को ह्व-कगुरालग-सग-सरिसव- 
मूल-ीयाण एर्ण़सि ण घण्णाण रोरराउत्ताण पल्लारत्ताण 
-जाव-- पिहियाण फेवद्रय काल जोणो सचिट्‌ठह ? 
गोयमा } जहण्णेण अतोमृहुत्त, उक्कोसेण सत्त सवच्छरादः 
तेण पर सोणो पसिलायद --जाव- जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते 
चायरमाउकाष्याण उक्कोत्तेण सत्त घाससहस्साद ठि 
पण्णत्ता 


तच्चाए्‌ ण वालुयप्पभाएु पुढवीए उक्कोसेण नेरदयाण 
सत्त सागरोवमाड रिद पण्णत्ता 


चउत्यिएु ण पकप्पभाए पुडेवीए जहृण्णेण नेरदइयाण सत्त- 
सागरोवमाद टि पण्णत्ता ३ 


स्वकस्स ण देविदत्स देवरण्णो वरूणस्स महारण्णो सत्त 
सग्गमहि सौमो पण्णतामो 


ईसाणस्स ण वेयिदस्सत देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सत्त 
सग्गमहिसौमो पण्णत्ताञो 


ईसाणस्स ण़॒वेविवस्स देवरण्णो लमस्स महारण्णो सत्त 
र्गमरिसोमो पप्णत्तामो ३ 
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दव्यिकटा, 
भत्तफटा, 
देसकटा, 
रायकटा, 
भिउकालणिया, 
दसणभेयणो, 
खरित्तभेयणी 
५७० आयरिय उवज्घ्ायस्स ण गणस्ि सत्त मदहसेसा पष्णर्ता 
त जटा- 
आयरिय उवज्लाए अतो उचस्सगस्स पाए निगिन्िष 
निगिजक्षिय पप्फोरेमाणे वा, पमज्जमाणे या नादक्कमर, 
एव जहुर पचटराणे - जाव - 
वाहि उचस्सगस्स एगगाय वा, दुराय वा वसमणि 
नाइक्क मड, 
उवकरणाडइसेसे भत्तपाणादपेसे 
५७१ सत्तविहे स्रजमे-पण्णत्ते त जहा- 
पुढविकाष्टयसजमे -- जाव तसक्राइयसजमे, अजीव 


कायसजमे 
सत्तषिहे मसजमे पण्णत्ते त्र जहा- 
पुढविकायञसजमे -- जाव -- तसकाइयभस्रजमे, 


अजीयकाश्य मसजमे 
सत्तचिहे आरभे पण्णत्ते त जहा- 


५७१्‌ 


१७ 


५७४ 
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पुढचिकाडइयमारभे - जाव-- मजीवकादयमारमभे 


एव भणारभे वि, एव स्रारभे वि, एय असारभे वि, एव 


समारभे बि एव असमारभे वि --जाव-- अजीवकाय- 
समारभे £ 


अह्‌ भते ! अयसि-कुसुम-को ह्व-कगुरालग-सण-सरिसव- 
मूल-बोयाण एर्एसि ण घण्णाण कोट्‌ठाउत्ताण पल्लारउत्ताण 
--जाव-- पिहियाण फेवद्य काल जोणो सचिद्‌ठद ? 

गोयमा } जहण्णेण अतोमुहुत्त, उवकोसेण सतत सवच्छराष्, 
तेण पर जोणौ पमिलायईइ--जाव-- जोणीचोच्छदे पण्णत्ते 


बायरञाखकादयाण उकष्कोप्ेण सत्त वाससषहस्साद ठिई 
पण्णत्ता 


तच्चाए्‌ ण॒ वालुयप्पभाए्‌ पुढवोए्‌ उष्कोसेण नेरहयाण 
सत्त सागरोवमाद ठिर₹ पण्णता 


ष्वउत्यिए्‌ णं पकप्पभाएु पुढवीए जहण्णेण नेरषयाण सत्त- 
सागरोवमाडह छि पण्णता ३ 


सक्कस्स ण देषिवस्स देवरण्णो वरुणस्स सहारण्णो सत्त 
भग्गमहिसौमो पण्णत्ताओ 


ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सत्त 
उगगमहिसौमो पण्णत्ताओ 


दैसाणस्स ण देचिदस्स देवरण्णो जमस्स भहारण्णो सत्त 
अग्गमहिसीमो पण्णत्तामो ३ 
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साणम 


दुहभोवका, 
एगञ खुहा, 
दृहभोखुहा, 
चवफवाला, 
अद्ध चक्फ्वाला 


५८२ चमरस्स ण असुररिदेस्स असुरकुमाररण्णो सत्त जणिया सत्त 


अणणियाह्िवरई षण्णत्ता त जहा- 


पायत्ताणिए, 
पीटाणिए 
कजराणिषु, 
महिसाणिए, 
रहाणिएु, 
नरटाणिए्‌, 
गघव्वाणिए 


दुमे पायत्ताणिपाहिवड, 


एव जहा पचद्राणे --जाव-- 
किनरे रहाणियाहिवद, 

रिद नद्राणिपाहिवदः 

गीहरद गधन्वाणियाहिवह 


चलित्स ण वहरोर्यणदस्स वदरोयणरण्णो सत्ताणिया, सत्त 
मणियाहिवदइ पण्णत्ता त जहा- 


पायत्ताणिए -जाव-- गघस्वाणिए 
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महद्‌.मे पायत्ताणियाहिवइ -- जाव -- किपुरिति 

रहाणियाहिवह, 

महार नट्राणियाहिवई, गीइजसे गघन्वाणियाहिवद 
धरणस्स ण नागकुमारदस्स नागकूरमारण्णो सत्त अणिया, 
सत्त अणियाहिवद पण्णत्ता त जहा- 

पादृत्ताणिए - जाव -- गघव्वाणए 

सहसेणे पायत्ताणियाहिवद --जाव-- अगणदे रहाणि- 

य{हिवह, 

नदणे नट्‌टाणियाहिवडइ, तेतलो गघस्वाणियाहिवह 
भूयाणदस्स सत्त अणिया, सत्त बणियाहिषद पण्णत्ता 
त जहा- 

पायत्ताणए, -- जाव - गधघस्वाणिए्‌, 

कवचे पायत्ताणियाहिवइ --जाव-- नेदुत्तरे रहाणिया- 

हिवई, रती नट्खाणिया हिव, माणसे गघन्वाणियाहिवद 

एव --जाव -- घोस्र-महाघोसाण नेयव्व 
सक्कस्स ण ेविदस्स देवरण्णो सत्त अणिया, सत्त भणिया- 
हिवदणो पण्णत्तामो त जहा- 

पायत्ताणिए, --जाव-- गघव्वाणिए, 

हरिणिगनेसो पायत्ताणिपाहिवइ - जाष-- 

रहाणिया ह्विषठ) 

सेते नर्टाणियाहिवद' तबुरु गधन्वाणियाहिवद 
ईैसाणस्स ण देविवस्स देवरण्णो सत्त मणिया, सत्त अणिया- 


माहरे 


रणम 


चरित्तविणए, 
मणविणषए, 
वद्विणए, 
कछायविणए, 
लोगोवयारधिणए 
पसत्यमणविणरए्‌ सत्तविहे पण्णत्त त जह्‌!- 
भपावए, 
असावनज्जे, 
अकिरिए्‌, 
निरुवक्फेसे, 
अणण्टूयकरे, 
भ्रच्छविकरे, 
अभूयामिसकमणे 
अपस्तत्यम गविणए सत्तचिहे पण्णत्ते, त जहा 
पावए्‌, 
सावज्जे 
सषिरिए, 
संउवषकेसे, 
अण्हयकरे, 
च्यृविकरे, 
सूयाभिसरकमणे 
पतस्तत्यवद्विण्ए सत्तविहे पण्णत्ते त जहा- 


सत्तद्राणे ३६५७ 


अपावएं --जाव-- असूयाभिसकमणे 
अपसत्यवदविणए सत्तविहे पण्णत्ते त जहा- 

पावएु --जाव-- भूयाभिसकमणे 
यसत्यकायविणए सत्तविहै पण्णत्तं त जहा- 

माखत्त गमण, 

सारउत्त गण, 

आउत्त निसीयण, 

आत्त तुजटरण, 

माउत्त उल्लघण, 

माउत्त पल्लघण, 

आत्त सविविदियजोगजुजणया 


अपसत्यकायविणए्‌ सत्तविहे षण्णत्ते त जहा- 
मणारउस्त गमण --जाष -- मणारउत्त सस्विदियजो- 
गजुजणया 
लोगोवयारविणणए सत्तघिहे प्णत्ते त जहा- 
अग्मासयक्तिय, 
परच्छंदाणुवत्तियः 
कज्जहेउ, 
कमपरिकिष्टया, 
अत्तगषेसणया, 
देसकालण्णुया, 


सब्यत्येसु म पडिलोमया ८ 
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५८६ सत्त समुग्घाया पण्णत्ता त जदहा- 
वेयणारमृग्धाए, 
कसायस्तमुग्धाए, 
मारणतियतसमृग्घाए 
वेउव्चिपसरमुग्घाए्‌, 
तेजससमुग्घाए, 
आहारगसमुग्घाए, 
केवलिसमुग्घाए 
मणुस्साण सत्त ससुग्घाया पण्णत्ता एक चेव- 
५८७ समणस्स ण भगवओ महानीरस्स त्ित्यसि सत्त पवयण 
णणिष्हमा पण्णत्ता त जहा- 
चहुरया 
जीवपएस्िया, 
प्रवत्तिया, 
समुच्चेहया, 
दोकिरिया, 
तेरासिया, 
अबद्धिया 
एएसि ण सत्तण्ट्‌ पदवयणनिण्हगाण सत्त घम्मायरिया हत्या 
त नहा- 
जमालि, 
तीसगुत्ते, 


सत्तद्भाण ३६६ 
आसे, 
आस मित्ते, 
गमे) 
छलए, 
गोद्भामाहिल्ले 
एएसि ण सत्तण्ह्‌ पवयणनिण्हगाण सत्तुप्पत्तिनिगरा होत्या 
त जहा- 
गाहा-सावत्यो उसभपुर, सेयविया भिहिलमृस्लगातीर 1 
परिमतरजि वसपुर निण्ुगरप्पत्तिनगराई ।१। ३ 
५८० सायावेयणिन्नस्स कम्मस्स सत्तविहे मणुभावे पण्णत्ते 
त नहा- 
मणुण्णा सह्‌ - जाव -- मणुण्णा फासा 
समणोसुहया, व्सुहूया 


मस्ायावेयणिनज्जस्स ण कम्मस्स स त्तविहे मणुमाये पण्णत्ते 

त जहा- 

शअमणुण्णा सदए, --जाषे--वद्बुष्या २ 
५८९ महाणक्खत्ते सत्ततारे पण्णत्ते 

अमीषयादिया ण सत्त नक्खत्ता पुल्वदारिया पण्णत्ता त जहा- 
ममी, 
सवणो, 
घणा, 
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ठटाणग 


सततमिसया, 
पव्वामदवेया, 
उत्तराभट्‌ वया, 
रेवष् 


अस्सिणियादिया ण सत्त नक्खत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता 


त जहा 


अस्सिणी, 
भरणी, 
कित्तिता, 
रोहिणी, 
भमिगसिरे, 
अदा, 
ण्न 


पुस्सादिया ण सत्त नक्खत्ता अवरदारिया पण्णत्ता त जहा 


पुस्सो, 
असिकेसा, 
मघा, 
पल्वाफग्गुणौ, 
उत्तराफम्गुणी, 
हत्थो, 

चित्ता, 


साषहयाहया ण संत्त नश्ठत्ता उत्तरदारिया पण्णक्ता त जही 


५६० 


५६१ 


५६२ 


सत्तद्भाण २७१ 


साहः 

विसा, 

जणुराहा, 

जेद्धा, 

मूलो, 

पुन्घासादा, 

उत्तरासषढा ५ 
जबुदीवे दीवे सोमणसे वक्खारपग्वए सत्त कटा पण्णत्ता 
त नहा- 
गाहा-सिद्धे सोमणसे तह, बोद्धव्वे मगलावदक्े । 

देवकर विमल कचण, वित्तिदरुक्‌डे य बोद्धव्वे । १।1 
जबुहीवे दोवे गघमायणे वद्लारपव्वए सत्त फूडा पण्णत्ता 
त जहा- 
गाहा-किद्धे य गघमायण, योद्धन्वे गधिलावइकूटे 1 
उत्तरकुरू फलिहे, लोहितक्ख अणदणे चेव ।। ११ २ 

विहदिपाण सत्त जाष्कुलकोहिजोणोपमुह्‌ सयसहुस्सा 
पण्णत्ता 
जीवा ण सत्तद्राण{णस्वत्तिए पोर्गके पावकस्मत्ताए चिणिपु 
वा, चिणति चा, चिणिस्सति वा त जहा- 

नेरश्यनिष्वत्तिए्‌ --जाव-- देवनिव्वत्तिए 

एव चिण --जाव -- निज्जराचेष ६ 


३७२ साणग 


५९२ सत्तपएसिया खघा असणता पण्णत्ता 


सत्तपएसौ गाढा पोग्गला --जाव-- सत्तगरुणलुष्खा पोगला 
अणता पण्णत्ता २३ 


ऋहडाण 


६४ अद्रुह ठर्णोहि सपण्णे अणगारे अरिह्‌इ एगतलविहारपडिम 
उवसपज्जित्ताण विहरित्तए त जह्‌ा- 
सद्टढी पुरिसजाए, सच्चे पुरिसजाए 
मेहाप्वो पुरिसजाए, बह्स्युए्‌ पुरिसजाए, 
सतिभ, मप्पाहिकरणे, 
चिददम, यौरियस्तपण्णे 
५६५ अद्रुविहै जो णिंसगहे पण्णत्ते त जहा- 
अश्या पोयया -- जाव -- उन्भिया उचदादया 
अरगा मद्रगद्वया अद्रागदइमा पण्णत्ता त जहा- 
अडएु जर्ढएसु उववज्जमणे अडर्ण़हूतो का, पोयएहितो 
या- जाद -- उववादर्णाहतो वा उवषन्जेज्जा 
सेचेवणसे अडए्‌ अङरगत्त चिप्पजहमाणे जङगत्ताए वा, 
योयमत्ताए्‌ चा --जाच -- उचवाद्ठयत्ताए्‌ वा गच्छेज्ना 
एव पोयया वि जराउ्या चि सेसाण गहरागह नल्यि ४ 
५९६ जीवा ण अहु कम्मपगदडोभओ चिणिसु वा, चिणति षा, 
च्िणिस्सति वा त जहा- 
नाणावरणिज्ज, दरिसणाषरणिज्ज, 
वैयणिज्ज, मोहुणिज्न, 


३७४ साणग 


आउय, नाम, 
गोत्त अत्राद्य 
मेरद्या ण भद्रु कम्मपगडीओ चिणिखु वा, एव चेव 
एव निरतर -- जात - वेमाणियाण 
जावा ण अह्र कम्मपगडीओ उवर्चिणघु वा, एवं चेव 
एव चिण उवचिण-वध-उदी र-वेथ तहं निज्जरा चेव 
एए छख चरवीस-दडगा भाणियव्वा ६ 
५६७ अहि ठाेहि माई माय कटद् नौ भग्लोएज्जा, नो पडक्क- 
मज्जा --जाव नो पडिबज्जेज्जा त जहा- 
किसु वाह्‌, करेमिवाह्‌, 
करिस्सामि वा ह अक्ित्तीवामे स्तिया, 
अवण्णे वामे सिया, अवणएवामे सिया, 
कित्ती वा मे परिहाहस्सड, जसे षा मे परिहादस्सद्र 
अदुहि ठाणेहिं मा माय फटदु भालोएज्जा -- जाक 
पडिवज्जेज्जा त जहा- 
मादस्स ण अस्सि लोए गरदहिए भवष्, 
उववाए गरहिएु भवह, 
आजाइ गरहिया भव, 
एगमवि मां माय करद नो आलोएज्जा ~ जाव 
तो पडिवज्जैज्जा नत्यि तस्स आराहणा, 
एगमवि साई माय कटटु आलोएज्जा - ` जाव 
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पडि्िषज्जेज्जा नत्ि तस्स माराहणाः 

बहुमोधि साई माय कट्‌ नो मालोएन्ना -जाव-- 
नो पडिवज्जेज्जा नत्यि तस्स आराहणा, 

बहुमोचि माष माय कट्टु मालोएज्ना --जाव-- 
पदिवज्जेज्जा नत्ि तस्स आराहणा, 

आयरिय उषज्मायस्स वा मे अहसेसे नाण-वसणे समुप्प- 
ज्जेज्ना, सेत्त मम आलोपएन्जा माई ण एसे 


माई ण माय कटदु से जहा नामए अयागरेद वा, तबागरेह 
घा, तखमारेष्ठ वा, सीसागरेह्‌ षा, रप्पागरेद घा, 
सुवण्णागरेद वा, त्तिलागणीह घा, तुसागणीद वा, बुसा- 
गणीद वा, नलागणीद वा, दलागणोष वा, सोखिया- 
चिच्छाणि वा, भडियालिच्छाणि वा, गोलियालिच्छाणि 
खा, कूमारायाएइ चा, कवेतलुबाएद वा, टु बाएह चवा, 
जतयादचुल्लीद्र वा, रोहारवरिसाणि घा तत्ताणि सम- 
जोदभूय्णि  {कसुकफुल्लसमाणाणि उषकासहस्सादह 
विभणिम्मुयमाणाईइ विणिम्मुयमाणाइ जालासहस्सादइ पमुच- 
माणाद इगालसहस्साद परिफिरमाणाइ अतो अतो क्षिा- 
यति एवामेव मायो माय कुटु अतो अतो कियाय जवि 
यण मण्णे के वददत्तपियण माई जाणह लहुमेसे 
अभिसकिज्जामि अभिसफिज्जामि 


सार्ई ण माय कट्‌टु मणालोहयमपदिक्कते फालमासे फाल 
फिच्चा अण्णयरेसु देवसलोगेसु देवत्ताए उवब्रत्तारो भवति 
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ठ्णग 


त जहा- 
नो महिडिढएसु --जाव-- नो दूर गदएसु नो चिरद्विदएस 
से ण तत्य देवे भवड, नो महिडिढए - जाव-- नो चिर 
द्विहए जाचियसे तत्य वाहिरग्भतरिया परिसा भवह 
सावियण नो भाढादइ, नो परियाणाह, नो मह्िण 
मगरसणेण उवनिमतेति, भास पि य से नासमाणत्त 
--जाव-- चत्तारि पघ देवा अयुक्ता चेव अम्मृद्ति 
मावह देव } भास 

से ण ततो देवलोगाभो आउक्खएण भवक्खएण ठिइक्खएण 
अणतर चय चदत्ता इहैव माणुस्सएु भवे जाइ इमाई 
कुलाद भवति त जहा- 

अतकुसखाणि चा, पतकुखखाणि या, तुच्छकूलाणि बा, दरिदु- 
षुलाणि वा, सिक्खागकुलाणि वा, किवणकलाणि वा 
तहृप्पगारेसु ष्ुकेघु पुमत्ताए पच्चायादइ, से ण॒ तत्य पमे 
यड्‌, इर्ये, दुवण्णे, दुग्यये, दुरसे, दुफासे, भणिटठे, भकते 
अस्पिए, अमणुष्णे, ममणामे, ही णस्सरे, दीणस्सरे, अणि्सरे 
अकफतस्रे, अप्पियसरे, अमणुण्णस्सरे अमणामस्सरे, भणाए 
ज्जषयणपच्चायाए, जावि य से तत्य वाहिरष्भतरिया 
परिसा मवह साविय णनो आढाह, नो परियाणाह, नो 
मह्रिहेण भासणेण उवणिमतेति, मास पि य से भासमाणस्त 
-- जाव-- चत्तारि पच जणा अयुत्ता चेन अन्भुटुठेति-मा 
बह ञन्जउप्तो { मास, मास 


अदुदरुाण ॥ 


सार ण माय कटदु भालोदयपडिषकते कालमासे फालं 
कच्चा अण्णयरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववक्तारो भवतति 
त नहा 

महिङिढिएसु --जाव -- व्िरद्इएसु से ण तत्य देवे भवद्‌ 
महिडष्टोए --जाव -- चिरद्टुए्‌ हास्विराष्टयवच्छ फटफ- 
सु्डिप-यमयसुए अगद -षुःण्डल-नउड-गटतल-कप्छपीेटचप्र) 
विचित्तहत्याभरणे विचित्तवत्याभरणे विचित्तमालामउली 
फल्लाणग-पवर-वत्य-परिहिए, क्ल्लाणग-पवर-गध-मल्लाणु- 
सेयणाघरे, भासुरर्योदो, पलबवणमालघरे, दिन्वेण वण्णेण, 
दिन्वेण गघेण, दिख्वेण रसेण, दिष्वेण फासेण, दिव्वेण सशाए 
ण, दिन्वेण सठणेण, दिव्वाए द्ढीए, विव्वाए जूतीए, 
दिज्वाए पभाए, दिन्वाए षछायाए, दिष्वाए भच्चोए, 
शृदसम्वेण तेएण दिव्वाए केष्साए दस दिसाभो उज्जो- 
वेमाणा पमात्ेमाणा महपाहूतणरूटमीयचादूयतत्ती -तल- 
ताल-तुडिय-घण-सुद्‌ग-पद्धप्पय-्ादयरवेण दिव्वादह्‌ भोग 
मोगाद्‌ भुजमाणे विहुरह जावि यसे तत्य वाहिरम्भतरिया 
रिसा मव्‌, साचि यण आढाद परियाणादइ महरिहेण 


सास्णेण उबनिमतेति सपि य से भासमाणस्स 


--जाव - चत्तारि पच्च देवा भवुत्ता चेव भन्भुटूठत्ति- 
बहु देवे 1 मास भास 


से ण तमो देवलोगामो जाउवखएण - जाव-- चत्ता 
शहेव माणुस्सए मये जाद माह कूलाद्‌ भवेति, अदढाह 
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५.९८ 


५९६ 


६०५ 


६०१ 


छखणग 


-- जाव-- वहुजणस्स अपरिम्रुयाद तहष्यगारेमु कृलेयु 
पुमत्ताए पच्चाया 
से ण तत्य पुमे भवह सुखूवे, सुवण्णे, सुगवे, सुरसे, सुफासे, 
इटठे कते - जाव-- मणासे अहीणस्सरे --जाव-- 
मणामस्सरे मादेज्जवयणे पच्चायाए जा विय सै तत्य 
घाहिरस्मतरिया परिसा मबड साचिय ण अह 
--जाष -- वह मज्जरप्ते { भास भास ५ 
अवि सवरे षण्णत्ते त जहा- 

सोद वियसवरे --जाव --फासिवियसयरे, 

मणसवरे, बयणसषरे, फायस्षवरे 
अद्र विहे असषरे पण्णक्ते त जहा- 

सोह दियअसवरे -- जाव-- कायअसवरे २ 
अट फासा पण्णत्ता त जनहा- 

फवंखडे, मए, गख्ए, लहृए, 

सोए, उसोणे, निदधे, लुष्वे 
अटुविहा लोगट्टई पण्णत्ता त जहा- 

आागासपडइह्ए वाए, एव जहा छटा -- जाव -- जीवा 

कम्मपदद्िया 

अजीवाजीयसगहीया, जो वाकम्मसरगहीया 
अदट्भविहा गणिसपया पण्णत्ता त जहा- 

जाचारसपया, सुयसुपया, 

सरोरसपया, समणस्पया, 
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चपणास्तपया, 


मष्टसपया, 
पञोगस पया, 


सगहपरिण्णा णाम अटूमा 
६०२ एगमेगेण महाणिहौ अटुचक्कवालपददाण मट्हुनोयणार्‌ 
उदूढ उच्चत्तेण पण्ण्त 

६०२३ अहु समिर्श्भो पण्णक्तामो त जहा- 

रिया समिर्ई, 

भासा समिर, 

पसणा समिर्ई, 

मायाण भड-मत्त निक्लेवणा समिर, 


उच्चार-पासवण खेल-जनल्ल ~ मल -सघाणपरिटवावणिया 
समिर 


मण समिर, 
षय समिर, 
काय समिर 


६०४ अहं ठर्णाहू सपण्णे अणगारे अरिहद आलोयणा पटिच्छि- 
तए त जहा- 
मायारव, माहारव, नेवहारव, जोचौलए 
पक्‌व्ए, जपरिस्सादइ, निज्जावए्‌, अवायदसी 
अह्‌ ठार्णोहिं सपण्णे अणगारे मरिहद अत्तदोस- 
मालोदत्तए त जहा- 
जाहसपण्णे, 


कूलसपण्णे, 
पिणयसपण्णे, 


नाणसपण्णे, 


दपण खाणम 


देसणसपण्णे, चरित्तसपण्णे, 
खते, दते २ 

०५ अद्रचिहे पायच्छित्ते पण्णत्तं त जहा 
आलोयणारिे, पडिक्रकमणारिहै, 
तदुभयारिदे, विषेभारिहै, 
किउसर्गारिह, तवारिहे, 
छेयारिहै, मुलारिहे 

६०६ अहु मयदट्राणा पण्णत्ता 
जाहइमए्‌, कुलमए, वलमए, रूवमए, 
तवम, सुपमए्‌, लाभमए्‌, इस्तरिपमए 

&०७ अद्र अकिरियावा्ई पण्णत्ता 
एमाचार्, अणेगावार्, 
मियवाई, निभ्मियवार््, 
सायवारई, समभरुच्छेपवाई, 
नियावार्ई, न सति परलोगवा् 


०८ भद्रषिहे महानिसित्ते पण्णत्ते त जहा- 
मोमे, उप्पाए्‌ सुविणे, अतलिक्खे, 
अगे; सरे, लक्खणे, बजणे 
&०६ अद्रविहा षयण्चिभत्ती पण्णक्ता ते जहा 
गाहामो-निदेसे पढमा हष, वीया उदपए्सणे । 
तर्दया करणमि कया, चत्यौ सपदाघणे ।१॥ 


अदुदाण ३८ 


पचमी य अवायाणे, छर सस्सामिवादणे 
सत्तमी सण्णिहाणत्ये, अटरमौ मामतणौ सवे ११२१ 
तत्य पढम विभक्तौ, निदसेसो मो अह्‌ यत्ति । 
चितौया पुण उवएसे, मणकुणवतिम वत घत्ति 1) ३॥ 
तद्या फरणमि कया,णीय च फय चतेण वमएवा । 
हेरि नमो साहए, हव चडत्यौ पदाणमि ॥1४1 
अवणे गिष्टसु तत्तो, इत्तोत्तिषव पचमी मवादाणे 1 
चुरी तस्स मत्स च, गयस्त वा सामिसवये 11५।॥ 
हषद पुण सत्तमोत्तमि, ममि माहारकालमावे य । 
जआामत्तणी भवे महम, उ जह्‌ हे जुवाणत्तौ 11६11 


६१० अद्र ठाणादं छमत्येण सम्बमावरेण न जाणद न पास 
त जहा 


घस्मत्यिकायप --जाव-- गघ, पराय 


एयाणि चेव उप्पण्णनाण-दसणधरे सरंहा ज्णि केवलीः 
जाणह पास त जहा- 
घम्मत्यिफाय --जाव-- गध, घाय २ 
६११ मद्ुषिहैे माउबेए पण्णत्ते त जहा- 


कुमारमिच्चे, कायतिणिच्छा 
सालाद, सलहत्ता 
जगोलो, भूतदेज्जा 
खारतते, 


रसायणे 


२८२ राणग 


& १२ सषकस्स ण देविदस्स देवरण्णो मद्र भरगमहिसीमो पण्णत्तामो 
त जहा- 
पठमा, सिषा, सती; अचु 
अमला, अच्छुरा, नवसिया, रोहिणी 
ईसाणस्स ण देविवस्स देवरण्णो अद्र सग्यमहिसीमौ 
पण्णत्तभिो त जहा- 
कण्ट, कण्ट्राष्, राभा, रामरग्रिखयपा, 
वस युसुगृत्ता वसु मित्ता, वसु धरा 
सषफस्स ण रदोविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 
अद्र मर्गमहिसीञो पण्णत्ताओ 
कमाणस्स ण देिदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महुयरण्णो 
अद मग्ममहिसीओ पण्णत्तामो ४ 
अदु महग्गहा पण्णत्ता त जहा 
चदे, सूरे, सुवके, बहे, 
चह्स्सद, अगारे, सणिचरे, के 
६१३ अद्ुविहा तणषणस्सहकाडइया पण्णत्ता, त नहा- 
मूके, कवे, खत्ते, तया, 
साते, षबाले, पत्ते, पुप्फे 


६१४ च्जारदिया ण जोरा मसमारभमाणस्स अद्रुषिहे सजमे 


्रज्जष् त जहा- 
चकुमामो सोक्वामो अघवरो दित्ता भवह, 
चक्युमएण दुक्खेण असनोएत्ता भवह, एव --जाव-- 
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फासमाभो सोक्खामो अववरोचेत्ता भवष्, 
फासमएण दुक्खेण ससजोगेत्ता भवद्‌ 
चर्जरदिमा ण जीवा सभारभमाणस्स अटूुविहे असजमे 
कज्जद त जहा- 
चवसुमामो सोक्खलामो ववरोवेत्ता भव, 
चषलुमएम्‌ दुक्वेण सजोगेत्ता मवद, एव --जाव -- 
फासमाभो सोक्खाभो ववरोवेत्ता मवद, 
फासमएण दुक्खेण सजोगेत्ता मवई २ 
६१५ अहु सृहुना पण्णत्ता त जहा- 


पाणसुहूुमे, पणगसुहुमे, 
चीयसुहुमे, हरिपसुहुमे, 
पुप्फसुषुमे, जढसुहुमे, 

केणसुहुमे, सिणेह सुमे 


६१६ भरहस्स ण रण्णो चाउरतघवकवष्टिस्स अद्र 
पुरिषजुगाह भणुवद्ध॒सिद्धेाइ -- जाव-- सग्वदुक्लप्प- 
हीणाद त जष्टा- 

आदिच्चनसे, महुष्नसे, अद्वले, महाल, 
तेतीवोरिए, कित्तवोरिए्‌, वड्वीरिएु, जलवीरिए्‌ 


६१७ पासस्स ण मरहभो पुरिसादाणियस्स सहु मणा अट गणह्रा 
होत्या त जहा- 


सुभे, भज्जघोसे, घसि, सभचारी, 
सोमे, सिरिघरिए्‌, यीरिए, मदजसे 


६१८ 


६१९ 


६२९० 


६२१ 


६२२ 


६२२ 


रणय 


अद्रविहे दसणे पण्णत्ते त जहा- 


सम्महूसणे, मिच्छदसणे, 
सम्मासिच्छंदसणे, चवष्बुद समे, 
अचक्खुदसणे, ओही दसणे, 
केवलदसणे, सुविणदस्णे 
अद्रुविहे अद्धोवमिए पण्णत्ते त जहा- 
पलिमोवसे, सागरोवमे, 
उस्सप्पिणी, स्षप्पिणी, 
पोग्गलपरियट्े, तीतद्धा, 
अणागयद्धा, सव्व 


अरहो ण अरिद्रुनेमिस्स --जाव -- महुमामो पुरिसजुगाभो 
जुगतकरभरु्म? इबासपरियाए अतमकासी 
समणेण मगवथा महावीरेण अद्र रायाणो मरे भवेत्ता 
अगारासो अजणगारिय पन्धाविया त जहा 
गाहा-वीरगय सीरजसे, सजय एणिन्नए य रायरिसौ 1 
सेय-सिवे उदायणे, तष्ट सखे कासिकवद्धणे ।१॥ 
अद्र विहै जाहागरे पण्णत्तं त जहा- 
मणुण्णे असणे, पाणे, सखाहमे, सदमे, 
अमणुण्णे असणे, पणे, खादमे, साष्रमे 
उत्प सणकुमार-माहिदाण कप्प्य हटि वमलोगे कप्य 
रिद्रुविमाणे पत्यड़े एत्य ण अक्लाडग सनचउरस-खठिपाभो 
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सहु कण्ुराष्यो पण्णतामो त जहा- 

पुरच्छिमेण दो कण्ट्राष्मो, 

वाहिणिण दो कण्हुरादमो, 

पच्चच्छिमेण दो फण्हराइमो, 

उत्तरेण वो फण्ह्राहमो 
पुरच्छिमा अ्मतरा कण्ुरा वाहिण बाहिर कण्ट्राह पुटा 
दाहिणा अम्मतरा कण्हराइ पच्छच्छिमग वाहिर कण्ह॒राष् 
पुटा 
पच्चच्िमा अन्भतरा कण्हराद् उत्तर बाहिर कण्हुराद 
पुटा 
त्तरा अम्मतरा कण्हराद् पुरच्छिम बाहिर कण्ट्राइ पुटा 
पुरच्छिम-पच्चच्छिमिल्लामो चाहिरामो वो कण्हूरार्मो 
छलसाञो 
उत्तर-दाहठिणाभो बाहिरामो दो कण्रार्घमो तसामो 
सव्यामो वि ण अम्मतरकण्ट्‌रार्दमो चउरसामो 


एयास्ति ण अदुण्ु कण्हरार्ईइण अष्ट नामधेन्जा पण्णत्ता 
त जहा- 


फण्टूरार्रइ वा, मेष्ुरारषह वा, 

मघा वा, माघव वा, 
घायफलिषेह वा, धायपलिक्लोभेद वा, 
देवपलिहेष् घा, 


देवपलिषोभेद्‌ या 


३८६ 


दर 


६९५ 


६२६ 


ठाणग्‌ 


एयासि ण अद्ुण्ह॒ कण्हराइण मह्सु उषासतरेमु षद सोगति 
यविमाणा पण्णत्ता त जहा- 


अच्ची, अच्चिमाली, 
वद्ओणे, पभकरे, 
चदाभे, सुराभे, 
सुपडद्राभे, अग्गिच्चाभे 


एएसु ण अद्र लोगतियनिमाणेु अहु विहा लोगति्या देवा 

पण्णत्ता त जहा- 

गाहा-सारसयमाइच्चा, बण्टी वरुणा य गहूतोया य । 

तुसिया अन्वावाहा, अग्गि्चा चेव वोद्धन्वा ॥१॥ 

एएसि ण अद्वण्ह लोप्रलियदेवाण अजहण्णमणुक्कोतेण गद 

सागरोचमाई रहं पण्णत्ता ५ 

अद्र धर्मत्थिकायमज्ज्पएसा पण्णत्ता, 

अदर मघम्मत्यिकाममज्क्षपएसा पण्णत्ता, 

अद सागाप्तत्थिकायमज्क्षपएसा पण्णत्ता, 

अद्र जीषमज्क्षपएसा पण्णत्ता ४ 

अर्ता ण महापउमे भद्रु रायाणो मुडा भवित्ता जगाराजी 

अणगारिय पञ्वाषेस्सइ्‌ त जहा- 
पम, पउमगुम्म, 
पउमरद्धय, घणुद्धय, कणमरहः नरह 

कण्ट॒स्स ण ॒सासुदेवस्स नद्र॒ अग्गम हिसीओौ अरहमो ण 


मलिन, नललिनगुम्म, 


१ 


६२७ 
६२८ 


६२६ 


६२० 


६२९ 


मटुदाण ३८७ 


अदटनेमिस्स अतिए मुडा मवेत्ता जागारामौ अणमारिय 


पञ्वद्या सिद्धामो --जाव -- सष्वदुक्वप्पहोणामो त जहा- 
परमाव, गोरी, 


गघारी, लक्वणा, 

सुसीमा, जचवर्ई, 

सच्चमाना खप्पिणो 

कण्हमरगमहिसीओ 

चौरियपुष्वस्स ण अद्र वत्थु, अट चूल्लिमावत्थु पण्णर्ता 
अह्र सदत पण्णत्ताञ त जद्‌ए- 

निरयगद, तिरिपगष्, 

मणुयगद्‌, देवग, 

सिद्ध गड, गरुग, 

पणोहलणगद्‌ , पर्भारमह्‌ 


गगासिधु-रत्ता-रत्तवहदेवीण दोवा अद्रदरु जोयणाड्‌ आपाम- 
विक मेण पण्णत्त 


उक्कामुह्‌-मेहपुट्‌-यिञ्जुम्‌ह वि्यूदतदीवाणे दीवा 


अहु 
जोपणसषयाह्‌ आयास वचिक्छभण पण्णत्ता 


कालोदे ण समुहे मड जोपणसयसहस्साद्‌ चदकवालविवसभेण 
पर्णते 


६३२ सन्मतरपृद्खरदधे ण ट्ट नोयणसयहस्साइ चमकचासलविक्ख- 


भण पण्णत्ते एव बाहिरपुक्छरदे चि 


२८ 


६३३ 


६३४ 
६२१ 


९६२६ 


६३७ 


ठाणम 


एगमेगस्स ण रण्णो चाउरत्तचक्कबष्टिस्स अहूुसोवण्णिए्‌ 
काकिणिरयणे छत्तदे वुवालसप्तिएु अद्रुकण्णिए्‌ अष्टिकिरणि 
सर्एि पण्णत्ते 
मागहुस्त ण जोयणस्स अह घणुसहस्साइ निषत्ते पण्णत्ते 
जरु ण सुदसणा महु जोयणाइ उल्ल उच्चत्तेण बद्मन्छदे 
सभाए, मदं जोयणाह विक्वभेण साहरेगाइ अदर जोयणाद 
प्व्वग्गेण पण्णक्ता कू ख्सामली ण मद्भ जोयणाह एव चेव 
तिभिस्रगुदरा ण मह जोयणाहइ उद्ध उच्वत्तेण 
खडप्पवायगृहा ण अद्र जोयणाद उद उच्चत्तेण २ 
जवूमदरस्स प्वयर्ष पुरच्छिमेण सीयाए महानर्ईएु उभभो 
कूले मद्र वक्लार-पव्वया पण्णत्ता त जहा- 

चित्तके, पम्हक्‌ ड, नलिणक्षूडे, एगसेले, 

तिकडे, वेसमणकूडेः अजणे, मायजणे 
जयूमदरपच्चच्छिमेण सीभोयापए्‌ महाणर््ए उभभओषूले मद्र 
यक्खारपव्वथा पण्णत्ता त जहा- 

जक्ावर्ध्‌, पम्हावर्द, अगसीविसे, पुहवहैः 

चदपल्वए, सुरपव्वए्‌, नागपन्वए्‌, देवयन्वएु 
जमूमदरपुरच्छिमेण सीयाए्‌ महाणर्दएु उत्तरेण मह चषक 
वह घिजया पण्णत्ता त जहा- 

कच्छे, सुकच्छे महाकच्छे कच्छगावद 

आव्ते, मगलावत्ते, पुकखरला पर्ललावद 


सत्तद्राण ३८६ 


जवूमदरपुरिरचमेण सोयाए्‌ महाणष्ेएु दाहिणेण मटर चक्क- 
खट्ट विजया पण्णत्ता तें जहा- 

वच्छ - जाव-- मगलायर्चै 
जनूमदरपच्चच्छिमेण सौमोपए्‌ सहाणर्रृए्‌ राहिणिण अद्र 
्वक्कवद्िविजया पण्णत्ता त जहा- 

पम्हे --जाव-- सलिलाय 
जबूमदरपच्चच्छिमेण सीमोयाए महाणद्रए उत्तरेण अद्र 
चक्कवट्िषिजया पण्णत्ता त जहा- 

वप्पे --जाव-- गधिलावषू 
जन्रूमदरपुरच्छिनेण सीयाए महाणर्दए उत्तरेण अद्र राय- 
हाणीमो पण्णत्तामो त जहा- 

चेमा --जाव-- पुडरोगिणी 
जन्रूमवरपुरच्छिमेण सोयाए महाणर्दए्‌ दाहिणेण महू राय- 
हाणीओ पण्णत्तामो त जहा- 

सुसीमा --जाव-- रयणसचया 
जवृूमदरपच्चच्छिमेण सौमोदाए्‌ महाणर्ईएु बाहिणेण भट 
रायहाणोमो पण्णत्ताजो त जहा- 

असपुरा -जाव-- वौतसोगा 
जब्रुमदरपच्चच्छिमेण सीमोदाए महाणर्ईृए उत्तरेण भद 
रायहाणोमो पण्णत्ताखो त जहा- 


विजया -जाव-- मउच्छा १० 


३६२ 


ठण 


जवमदरउत्तरेण रप्पिमि षासहूरपन्वए अट कू डा पण्णत्ता 
त जहा- 
गाहा-सिद्धे य रप्पी रम्मग, नरकता बुद्धि रप्पकूडे प । 
टिरण्णवए मणिकचणे य रुप्पि कडा उ॥१॥ 
जवूमदरथुरच्छिमेण रपगवरे पत्बए अट कडा पण्णत्ता 
त जहा- 
गाहा-रिदर तवणिज्ज चण, रयत दिसासोत्यिए पठ्वै य । 
अजण अजणयुलए, रुपगस्स पुरच्छिमे एूडा ॥१॥ 
तत्य ण द्रु दिसाकुमारिमहत्तरियामो महिङ्िाभ 
--जाव-- पलिओचभट्टिहयाभो परिवसति त जहा 
गाहा-नदुत्तरा नदा, आणदा गदीवद्धणा । 
विजया स वेजयती, जयतौ अपरालिया ॥२३॥। 
जवृमवरदाहिणेण रुयगवरे पव्वएु अद्॒कूडा पण्णत्ता 
त जहा- 
गाहू-कणए्‌ कचणे पउमे, नलिणे ससि विवायरे सेव । 
येसमणे बेऊक्तिए, स्यगस्स उ दाष्िणे एूखा ॥१॥ 
तत्य ण॒ अद्र दिसाकुमारिमहत्तरियामो महिष्ियामो 
--जाव -- पलिओोचवमद्याओ परिचसति त जहा 


गाहा-समषहारा सुप्पतिण्णा , 
सुप्पद्चुद्वा जसोष्टरा । 
सच्छिवद सेस्वद्‌ , 


चित्तगुत्ता घसुधरा ।1१।। 


अटूटराण ३६३ 
जब्‌मदरपच्चच्छिमेण श्यगवरे पन्वएु अदु क्‌डा पण्णत्ता 
त नहा- 
गाह्‌ा-सोत्थिय जमोहै य, हिमिब मदरे तहा । 
सभगे रअगृत्तमे, चदे अद्रे यप सुवसणे ।1१॥ 
तत्थ ण अट दिसाकुमारिमहत्तरियाभो महिद्धिपाओ 
--जाव -- पलिमोषमह्हयाओ परिवसति त॒ जहा- 
गाहा-इलादेवौ सुरादेवी, पुढवी पउमावइ । 
एगनासा नवमिया, सीता भहा य अट्रुमा ।\१1। 
जबूमदरउत्तररुभगवरे पञ्वए मद्र एूडा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-रयणे रय॑णुच्चएु था, सष्वरयण रयणसचए चेव । 
विजये यं विजयते, जयते मपराजिएु ॥\१॥ 
तस्य॒ ण अहूदिसकुमारिमह्तरियाओ महिद्भियाभो 
--जाव-- पलिमोवमद््टयामो परिवसति त नहा- 
गाहा-जलबुसा मितकसी रपोडरिगीतवारखणी । 
जासा य सम्वगा चैव, सिरी हिरी चेव उप्तरमो ॥१॥ 
सहर अहेलोगवत्यस्वामो दिसाकूमारिमहत्तरियामो पण्णत्तामो, 
तं जहा- 
गाहा-मोगकरा भोग्र्द, सुभोगा सोगमाकिणो 1 
सुवच्छा वच्छमित्ता य, यारिसेणा घलाहगा 11९11 


अद्र उडुलोगवत्यग्वामो दिसाकुमारिषहृत्तरियामो पण्णत्ताओ 
त जषा 


३९४ 


६४४ 


६४५ 


६४ 


ठाणम 


गाहा-मेघकरा मेघवद्‌, सूमेघा मेधमालिणी । 
तोयधारा विचित्ताय,पृष्फमाला्भणदिया 11१1 १२ 
अद्र कप्पा तिरितमिस्सोववेण्णगा पण्णत्ता त जहा 
सोहस्मे --जाव -- सहस्सारे 
एएसु ण अद्रय कष्पेसु अट इदा पण्णक्ता त जहा- 
सषके जाव सहस्सारे 
एएसि ण अदुष्ट ्दाण अष्टु परियाणिधा विमाणा पण्णत्ता 


त जहा- 
पालए, युप्फप्‌, सोमणसे, सिरिवच्छ 
नदावत्ते, कामकमे, पौतिमणे विमते ३ 


अद्ृहुमियाण भिकषुषडिमाण चउसद्रीएु राइदिरएहिं र्हि 

य अटरासीएहि सिक्खासरहि अहस्ता --जाक 

अणुपाल्िया वि भवद्र 

अट विहा ससारसमावण्णया जौवा पण्णत्ता त जहा- 
पढमषमयनेरष्या --जाव -- अपढमसयवेवा 

अट विहा सन्धजीवा पण्णत्ता त जहा- 


नेरइया, तिरिकष्वजोणिया 
तिरिक्सजोणीणिओ मणुस्सा, 
मणुस्सीमो, देषा, 

देवीम, सिद्धा 


अहवा अह विहा सन्वजीव१ पण्णत्ता त जहा- 


अदुताण ३६५. 


आभिणिवोहियनाणी -- जाव -- विभगनाणी ३ 
६४७ अट्रुचिह सजमे पण्णत्ते त जहा- 
पठम समय-सुहु म-सपराय-सराग-सनमे, 
अपठम-समय-युहुम-सपराय-सराग-सजमे, 
पठम समय चादर-सजमे, 
उपिठम समप-बादर-सजमे, 
पढम-समय उवसत-कसाय-वौपराग-सजमे, 
मपढम-समय-उवसत-फसाय-वोयराग-सजमे, 
पठम समय-सीण-कसाय-वीतराग-सजमे, 
अपढम-समय सरीणकसाय वौतराग-सजमे 
६४८ अह पढवीमो पण्णत्ताओ त जहा- 
रयणप्पभा --जाव -- महे सत्तमा इस्तिपव्भारा 
इस्ीपन्भाराए ण पुढवीए बहुमज्कवेसभाए बहूनोयणिए 
खेत्ते अट जोयणाद्‌ वाहल्लेण पण्णत्ते 


षसिपन्माराए ण॒ पृढवौए्‌ अहु नामचेज्जा पण्णत्ता. 


त जहा- 
सिद वा हस्िपम्भाराद घा, 
तणूद वा, तणुतणृद वा 
सिद्धिद वा, सिद्धालएड चा, 
मुत्तीडइ वा, मुत्तालएड वां ३ 


६४६ अटूद्ा्णोहि सम स्घटितन्द जइतम्व 


परक्कमितन्वें 
भस्सि च महु नो पमाएुयस्व भधद 


२६६ 


ठाणग 


अस्रुयाण धम्माण सम्म सुणणयाए न्यू यज्व भवह 
सुयाण धघम्माण ओगिष्ूणयाएु अवधारणयाएु मन्दु 
यल्व मवद 

पावाण कम्माण सजमेण भक्षरणयाए अमभु यमव 
सवष 

पोराणाण फम्माण तवसा विगिचणयाए्‌ विसोहणयाषु 
अन्भृदरु यस्य भषद 

अमगहीयपरितणस्स स गिण्ट्गयाएु अन्भुटरं पल्य भवह 
सेह भायारगोयरगहूणयाए अन्भुदर यस्व भवद्‌ 
गिलाणस्स अगिलाए वैयावच्चकरणयाएु अन्मुहं यस्व 
भवड्‌ 

साहम्मियाणमधिकरणसि उम्पण्णसि तत्य अनिस्सितो 
वस्सिभो मपक्खग्गाहुम मक्त्य भावमूएु कहु णु साहम्मिया 
अप्पसहा भप्पक्नक्ना भप्यतुमतुमा उवत्तामणयाई 
अग्भूदु यश्व भवद्‌ 


९५० महादुष्क सहस्सारेसु ण कष्पेसु पिमाणा अद्र जोपणसयाई 


उद्ु उष्वक्तेण पण्णत्ता 


६५१ अरष्ठमो ण॒ अरिटुनेमिस्स अद्रुसथा वादीण सदेवमणु 


यासुराए परिसाए दादे अपराजियाण उक्कोसिया षावि 
सपया हृत्या 


६५२ अहरुसामष्टए केषलिसमुग्धाए पण्णत्ते त जहा- 


पठमे समए दष फरेद, 


अदट्द्राण ३९७ 


योए समए कवा करेद, 
तद्रए समए मयाण फरेद, 
चरत्ये समए लोग परेद, 
पचमे समए लोग पडिसाहुरह, 
छट समए मय पडिसाहर, 
सत्तमे समए कवाड पठिसाहरद, 
अट्रुमे समए दङ पद्सिाहूरद 
६५३ समणस्स ण भेगवभो महावीरस्स भद्र सया अणुत्तरोववा- 
इयाण गहकल्लाणाण --जाव-- 


मागमेसिभद्‌षण 
उक्कोसिया भणुत्तरोषधाद यसपया हृत्या 
६४ महुवा वाणमतरा देवा पण्णत्ता त जहा- 
पिसाया, सुया, जषखा, रक्खसा, 
फिण्णरा; पुरिसा, महोरगा, गघभ्वा 
एएसि ण अद्रष्ह धाणमतरदेबाण अद्र चेहयसशखा पण्णत्ता 
त जहा- 


गाहामो-कलबो अ ॒पिसायाण, वड़ो जक्खाण चेदम । 
तुलसौ सूयाण मघे" रक्लसाण च कडमो 1111 

असोभो फिण्णराण घ, किपुरिसाण य चपसो 1 
नागस्फषो भूयगाण, गघन्वाण य तेदमो 11२11 
६५५ इसे रयणप्पभाए पुढवोए वहुसमरम णिज्जाजो भरुमि- 


भगाो अटूुनोपणसए उद्वाहाए सुरविमाणे घार 
चरह 


१६८ 


६५६ 


६१७ 


६५४ 


६५६ 


६६० 


ठण्‌ 


अद्र नक्खत्ता चदेण-सिद्धि पमह्‌ जोग जोएति त जहा 
कत्तिया, रोहिणो, पणव्वसु, महाः 
चित्ता, विस्साहा, अणुराघा, नट 
जयुदहौवस्स ण दीवस्स दारा अट जोयणाइ उद्ग उच्चते 
पण्णत्ता 
सर्व्वे पि दीवसमृदहाण दारा जद जोयणह उ 
उच्चत्तेण पण्णत्ताः २ 
पुरिसवेय'णज्जस्स ण कम्मस्स जहण्णेण यद्ुसवन्छसाह 
वल ठि पण्णत्ता 
जसो फित्तीनामएण कम्मस्स जहृण्णेण सहु मुहुत्ताद वधर्णि 
पण्णत्ता 
उच्चगोयस्स ण कम्मस्सण एव चेव ३ 
तेष्दियाण भद्रु जा्कुलको ढीजो णीषमुहस्यतहस्ता 
दण्णत्ता 
जीवा ण बद्रुहाणणिव्वत्तिए पोभ्पले पावकम्मक्ताए चिणिषु 
वा, चिणति वा, चिणिस्सत्ति वा, त जह 
पटम-समय नेरद्य-निव्वत्तिर - जान-- मपटम समम 
देव~नन्वत्तिपु 
एवे चण उवचिणं -- जाद-- निन्जरा चेव 
अहूुपएसिया खधा अणता पण्णत्ता 
महूपएसोमाढा पोग्मला अणता पण्णत्ता --जाव--- 
अदट्गुणलुक्खा पोग्गला अणता पण्णत्ता २६ 


नवड्ाण 


६६१ नर्वाह ठर्णेहु चमणे निर्णये सभोहप विसभोहय करेमाणे 
नाहक्कमद त जहा- 


आयरिय-पष्िणीय, 
उवज्क्षाय-पडिणीय, 
येर-पडिणीय, 
कूल-परिणोय, 
गण-पडणोयः 
सघ-पडि णीय, 
नाण-पटिणीय, 
दसण-पडिणीयः 
चरित्त-पड्िणोय 
६६२ नव बभचेरा पण्णा त जहा- 
सत्यपरिण्णा --जाव-- सहाषरिण्णां 
६९२ नव चभचेरगुत्तोभो पण्ण्ताभो त जहा- 
विवित्ताइ सयणास्तणाद तेवित्ता भवद्‌- 
नो इत्यिलसत्तषद नो पसुत्तसत्ताइ, नो पडगससत्ताई 
नो इत्यम फहु कटैत्ता भदह, 
न्यो इत्यीष्टाणाइ सेचित्ता मवद, 


४०० 


ठण्‌ 


नो इत्यीण इदियाद मणोहराष मणोरभादइ आलोदत्ता 
निज््ाइत्ता भवह, 

नो पणीयरसमोरई, 

नो पाण मोयणस्स भहमत्त आहारए भवह, 

नो पुव्वरय पृष्वकोलिय समरेत्ता मवद, 

नो सहाणुवाई, नो सूवाण्वाई, नो सिलोगाणुवाई, 

नो सायासुकखपटिवद्धं धावि भवह 


नव ब भचेरञगुत्तीभो पण्णत्तामो त जहा- 


नौ विवित्ताष् सयणासणाह सेवित्तां मवद 
हत्योससत्ता्, पसुससत्ताइ, पर्गससत्ताइ 
त्थीण कहू कटैत्ता भवह, 

इत्यीण ठाणाहइ सेवित्ता मेवद, 

त्योग इ विया --जाव-- निज्काहत्ता भवद्, 
पणीयरसरभोर्ई, 

पाण-मोयणस्स मह मायमाहारष्‌ सयां सवद 
पुष्वरय पुव्वकीलिय सरिता भद, 

सदाणृवार्ई, ख्वाणुवारई, चिलोगाणुवार्ध, 
सायासुकष्दपडिवद्धे यावि सवद २ 


६६४ मभिणदणायो ण अरहाभो सुमद भरहा नहि सागरोवम- 


की ही-सयसहस्सेहि विडक्कर्तहि समुप्पण्णे 


६६५ नव स्षन्मावययत्या पण्णसा त नहा 


तवद्राण 


४-५०-१ 
जीवा; जनोवा, पुष्ण, 
पासो, मासवो, सवरो, 
निन्जरा, मघो, मोक्ो 


६६६ नवविहा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता त जहा~ 
पुष्ठविकाडया -- जाव -- पचिदियत्ति 
पुढाचकाष्या नवगहया नवमागडइया पण्णत्ता त जहा- 
पुद्रविकादृए पुटघोकादएसु उवषज्जमाणे पुठविकादर्णहितो 
वा --जाव - पचिदिर्ण्हुतौ वा उववज्जेज्जा 
से चेव ण पुढविकादृएु पढविकायत्त विप्पनहमाणे पृढ- 


विकाष्टयत्ताएया जाव परचिदियत्ताएं वा गच्छेन्ना 
एवमाउकादया वि जाव-- पचिदियत्ति 


नवविहा सब्वबजीवा पण्णत्ता त नहा- 


एगिदिपा, येइ विया, तेहदिया, 
व्वरष्रिदिपा, नेरहया, पचंदियत्तिरिस्यजोेणिय, 
मणुस्ता, वेवा, सिद्धा 


अहवा नवचिहा सव्वजोषा पण्णत्ता त जहा- 
पढम-समय-नेरष्या --जाव--अपढम-समय देवा, सिद्धा 


नवविहा समस्वजोवोगाहणा पण्णत्ता त जहा 


पृढधिकादमोगाहणा --जाच पचिवियमोगाहणा 


जौवाण नर्खहुं ठर्णेोहि ससार रवत्तिस॒ घा वत्ति वा, 
वत्तिस्सत्ति वा, त जहा- 


४५२ साणसय 


पृढविकादेत्ताए --जाव-- पचिरियत्ताएं ६ 


६६७ नर्वाह ठाणेहि रोगुष्पत्तौ सिया त जहा- 
अक्वास्षणाष्‌, 
अहिषासणाप्‌, 
अणि 
अषहजागरिएण, 
उच्चारनिरोहैण, 
पासयणनिरोहेण, 
अद्धाणगमणेण, 
मोयणपडिकूलयाए्‌, 
ह्‌ दियत्यपिकोवणयाए 
६६८ नवविहै दरिसणावर णिज्जे कम्मे पण्णत्तं त जहा 
निह, 
निष्टानिरा, 
पयला, 
पयलापयला, 
खोणगि्धी, 
चक्युदेसणावरणे, 
सचक्घुदसणावरणे, 
ओहिदसणाषरणे, 
केवलवसणाचरणे 


६६६ 


६७० 


६५७१ 


£७९ 
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जनी ण नक्खत्त सारेगे नव महत्ते चदेण सदधि जोग जोए्, 
जमी आहमा ण नवं नष्खत्ता ण॒ चदस्स उत्तरेण जोम 
जोएति त जहा- 

अमो --जाव - भरणी 
ष्मीसे ण रपणप्पमाए्‌ पुढबीए बहुस्मरमणिल्जामो भूमि- 
मागा नवजोभणसयाद उद्ध अवाहाए उवरिल्ले तारारू्वे 
चार खर्र 


जबूरीवे ण दीदे नदनोयणिजा मच्छा पचि्तिसु वा, पवचिसंति 
घा, पवितसिस्सत्ति वा 


जनूहीषे दीवे भारे वासे इमीसे मोस्सण्पिणीएु नबलदेव- 

वासुदेवपियरो हुत्पा त जहा- 

गाहा-पयावद्‌ य वभे य, रोद सोमे सिवेदया। 
महासीहे अग्गिसीहे, दसरहे नवमे य वसुवेवे 11१॥। 

इतो अगढत्त जहा त्तमवाए्‌ निरवसेस --जाव--एगा से 

गठ्भवसहौ ्िज्जिस्सति आगमेस्सेण 

जश्रुटीवे दवे भारहै वासे मागनेस्साए उस्सप्पिणीएु नव 

वलदेव-वासुदेषव-पियरो भविस्सति 

नव वल्देव-नपरो मचिस्सत्ति 


एव जहा समवाए निरवत्ेस --जाव--महाभीमसेण 
सुर्गीषे य मपन््छिमे 


४०८ 


६७३ 


साणग 

माहा-एए खनु पडिसत्त्‌ फित्तीपुरिसाण वासुदेवाण । 
सव्वे षि चवकजोहौ, हम्मेह तौ सचवकेहि ॥१॥ ३ 
एगमेमे ण महानिहौ ण नव नव जोयणाद विकछभेण 


पण्णत्ते 
एगमेगस्स ण रण्णो चाउरतचककूयष्टिस्स नव ॒महानिहिसा 
पण्णत्ताओं त जहा- 


गाहाओ-नेत्तप्पे पटयए , 
पिगलए सव्वरयण महापउमे । 
कि य महाकाले , 
माणवग महानिहौ सले ॥१॥ 
नेसप्पमि निवेसा , 
गामागरनगरपटूणाण च । 
दोणमुहमडबाण 2 
खधाराण गिहाण ष्व ॥२।) 
ग.णयस्त य वीधाण , 
साणुम्माणस्म ज॒ पमाण च । 
धण्णस्स य वीपाण , 
उप्पत्ती पड्कए मणिया ।३।1 
स्वा आमरणविही , 
पुरिसाण जा य होर मर्हिलाण । 
ञासाणय हत्यीण य, 


पिगलगर्निरहिमि सा मणिया ॥।४॥। 


४०४ 


६७२ 


ठाणग 
माहा-एए खलु पडिसत्त्‌, फित्तपुरिसाण वासुदेवाण 1 
सन्ये चि चक्कनोही, हम्मेहुतो सचक्केहि ॥१॥ ३ 
एगमेगे ण॒ महानिहौ ण नव नव जोयणाद धिक्लमेण 
पण्णत्ते 
एगनेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवट्टिस्स नव महानिहिभा 
पण्णत्ताओ त जहा- 


गाहाओ-नेसप्पे पड्यए्‌ , 
पिगलष सेव्वरयण  महापडमे 1 
काले य महाकाले , 
माणवग महानिही सखे ॥१॥ 
नेसप्पमि निवेसा , 
गानागरनगरपटरणाण च । 
दोणमुहमडवाण + 
खषाराण गहाण च ।॥२।१ 
गणयस्त य बीपाण , 
साणुम्माणस्स ज पमाण च । 
घण्णस्स य वीयाण , 
उप्पत्ती पद्धेए भणिया ॥३॥। 
सञ्वा आमरणबिही , 
पुरिसाण जा य होई महिलाण । 
आस्ताणय हुत्यीण य, 


पिगलयनिहिमि सा भणिया ॥1४॥। 


४०६ 


ठणग 


ससे महानिहिम्मी , 
तुडियगाण ४ सष्वेसि ।1१०॥} 
स्कटटुपदद्राणा ‡ 
अटुदस्तेहा य नब य विकले । 
चारसदीहा मजूसमठियया , 
जण्हवीर्द मुहे ।(११॥ 
वेनलियमणिकवाडा + 


कणगमया विविघरयणपटिपुष्णा । 
ससि-सूर-चपफ-ऊक्खण » 


६७४ नेष विगर्हओ पण्णत्तामो त जहा- 


अणुसम-जुगवबाहुवतणा य ।१२॥ 
पलिमोयमद्ितरीया 1 
निहिसरिणामा य तेसु ष्लु देवा । 
जेति ते आवासा , 
अकिकिञ्जा आहिषच्चा वा ॥१३॥ 
एए ते नवनिहिमो , 
पमूत धण-रयण-सचय-समिद्धा । 
जे यसमुवगच्छती , 
सब्वेसि चषकषटरी ण 11१४२ 
दहि नवमीय, 
सम्पि, तेल, गली, 


मज्ज, मस 


नवाण 


` 6५७ 

९६७१ नघ सोयपरिस्सषा बंदी पण्णत्ता त जहा- 

दौ सोक्ता, वौ नेक्ता, दो घाणा 

भुः पोसे, पाऊ 
९७६ नेववपिहे पुण्णे पण्णत्त त जहा- 

अण्णपु्णे, पाणयपुष्णे, घत्यपुण्णे, 

लेणपुण्णे, सयणपुण्णे, सणयपुण्णे 

वद्धपुष्णे, कायपुष्णे, नमोक्कारपुष्णे 


६७७ नष पावस्सायतणा पण्णत्ता त जहा- 
पाणादइवाए --जव-- लोभे 
६७८ सवविहै पावसुयपसगे पण्णे त जषा 
गाहा-उप्पाए निमित्ते मते, भआतिक्खए तिगिच्छए 1 
कछला मावरणे सण्णाणे, मिच्छापावतणेद्‌ य } १1} 
६७६ नव नेखणिया वत्यु पण्णस्ता तं जहा- 


सखणि, निमित्ते, काषए, 
पोराणे, पारिहत्यिए, परपहिएः 
चाह, भूरकम्मे, तिरिष्छषए 
६८० समणस्स ण भगवो महावौरस्स नव गणा हत्या 
त जहा- 
गोदे गणे, 
उप्तरबलिस्सहगणे, 


उदहेहुगणे, 


५ सणमग 


चारणगणे, 
उह वाहयगणे 
विस्सवादयगणे, 
कामह्ियगणे, 
माणवगणे, 
कोडयगणे 
६८१ समणेण भगवया महावीरेण समणाण निग्गयाण नवको 
दिपरिसृद्धे भिक्षवे पण्णत्ते त जहा- 
न हण, न हृणावईइ, हिणते नाणुजाणष, 
न प्य, न पयावेड, पचत नाणुजाणह, 
न किण न किणायेद्, फिणत नाणुजाणड्‌ 


६८२ ईसाणस््त ण देविवस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो नव 
भग्गमहिसोमो पण्णत्ताभो 

६८३ ईसाणस्स ण देविदस्स देषरण्णो भर्गमहिसीण नव पलिमो 
माइ टिई पण्णत्ता 
ईसाणे कप्पे उवकोसेण देवीण नेव पलिजोवमाई रवि 


पण्णत्ता २ 
६८४ नव देवनिकाया पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-सारस्सयमाहइच्चा + 
वेष्ट वर्णाय गहुतोयाय । 
तुसिया जच्वावाहा , 


अगिगिच्वा चेव रट य ।१।॥। 
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अव्वावाहाण बेदाण नव देवा नव देवसया पण्णत्ता 
एव अग्गिज्चा वि एव रिद्वि 
€&८५ सव गेवेज्ज-वमाण-पत्यषा पण्णत्ता, त जह- 

हिद्धिम-हैष्टिम-गेविज्ज-विभाण-पत्यडे, 
हिद्टिस-मल्क्िम-गेविज्ज-विमाएण-पत्यटे 
हेष्िम-उचरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यहे, 
मन्सिम-ेद्िम-गोविज्ज-विमाण-पत्थटे, 
मन्सिम सज्छिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यदे, 
मज्क्िम-उचरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यटे, 
उवरिम हेहटम-गेषिन्ज-विमाण-पत्थरे, 
उष्ररिम मञिक्षिम-गेचिज्ज-विमाण-पत्यषे, 
उचरिभ~उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यरे) 

एएत्ति ण नवष्ड्‌ गेविज्ज -विमाण-पत्यडाण नव नामधिन्ना 

पण्णत्ता त जहा- 

गहा-मदं सुभ सुजति, सोमणते पियदरिसणे । 

सुदसणे भममोहै य, सुप्पब्ुद्धे जसोघरे 11१11 
६८६ नवचिहै आखउपरिणामे पष्णत्ते त जहा- 

गहपरिणामे, 
गहषधणपरिणासे, 
उिदयरिणाते, 
रिदबघणपरिणानि, 
उद्भगारचपरिणप्ति, 


४१० 


ठाणग 


अहैगारवपरिणामे, 
तिरियगारवपरिणामे, 
दीहुगारयपरिणामे, 
रहस्सगारदपरिणामे 


६८७ नघनखमिया ण भिक्छुपडिमा एमास्िए राइदिर्णहि चरहि 


य पचूत्तरेहि भिकष्श्वासएहि महाचुत्ता - जाव -- भारा 
हिया याचि सवद 


६८८ नवविह पायच्छित्ते पण्णत्ते तं जहा- 


आलोयणारिहे --जाव-- मूलारिहे, अणवप्पारिहे 


६८९ जबूमदरदाहिणेण भरे रीहवेयङ्क नन कूडा पण्णत्ता 


त जहा- 

गाहा-सिद्धे मरह षड्ग , 
माणी वेय पुण्ण तिभिसगुहा । 
मरहे वेसमणे पा, 
भरहे फडाण नामाद ॥१॥ 


जबूमदरदाहिणेण निस्तमे वास्रहेरपल्वए्‌ नव॒ कूडा पण्णत्ता 


त जहा- 


गाहा-सिद्धे निसहे हरिवासर , 
चिदेह्‌ हरि धिहि म सीतोदा । 
अवरयचिवेहे सयग , 


निसमे कुडाण नामाणो ॥१।। 
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जनूमदरपन्वपए्‌ णदणवणे नव षढा पण्णत्ता त जह्‌ा- 

गाहा-नदणे मदरे चेव, निसहे हेमवए रयय स्यए य } 
सागरचित्ते बदरे वलकूे चेव बोधन्वे \\९\। 

जबूमालवतवक्यारपस्वए्‌ नघ क्‌ डा पण्णत्ता त जहा- 


गाहा-सिदधे य सालयते , 
उत्तरकुरु कच्छ सागरे रयए 1 
सीता तह पुण्णणामे › 
हरिस्सहषूडे य बोदव्वे 11 १\1 

जवुमदरपग्यय कच्छे दीहयेयङ्ं नव क्‌ डा पण्णत्ता त जहा- 

गाहा-सिदे कच्छे खडग # 
माणौ सेयद्रु पण तिमिसगुहा । 
फ येसमणे या, 
कच्छे षूडाण णामह ।१॥ 
जमर सूकच्छे दोहवेयष्रं नच कुडा पण्णत्ता त जहा- 
सिद्धे सुकच्छे खड्ग , 
माणी वेड पृण ्तिमिसगुहा । 
सुकच्छे वेसमणे , 
सुकच्छि क्डाण नामाद ॥१} 
एव --- जाव -- पोक्खला्बतिमि दीहवेय ङ्ग 
एव चच्छै दौह्वेयङ्ग 


एव --जाय -- सगलावडनि दोहवेयङ्ग 


४१० 


६८७ 


दण 


६८६ 


ठाणग 


उटेगारवपरिणामे, 

स्तिरियगारवपरिणामेः 

दीह गारवपरिणामे, 

रहस्सगारवपरिणामे 
नवनवमिया ण भिक्सुपडिमा एगातिए राहदिएहि चहं 
य ॒पचुत्तरेहि भिक्छासएहिं भहासुत्ता -- जावे-- आरा 
हिया यावि मव्‌ 
नव विह पायच्छित्ते पण्णत्तं त जहा- 

मालोयणारिहे --जाव--- मूलारिह, भणवरप्पारिहे 
जवूभदरदाहिणेण भरर वीहषेयङ्क मेव षू पण्णत्ता 
त जहा- 


गाहा-सिद्धे मरहे खरग , 
माणी वेयद् पुण्ण॒ तिमिसगृहा । 
भरहै येसमणे पा; 
भरहे कूढाण नामाद ॥१॥ 


जसूमवरषाहिणेण निसभे वासहूरपन्वए्‌ नच कूडा पण्णत्ता 


त जहा- 
गाह्‌ा-सिदे निसहे हरिवास , 
विदेह हरि विहि भ सीतोदा 1 
अनरविदेहे सख्यम , 


निसभे कूटाण नामाणी ॥१॥। 


नवदूाण ४८५. 


जबूमदरयल्वपए्‌ णदणवणे नव कूदा पण्णत्ता त नहा- 
गाहा~नदणे मवरे चेव, निह हेमवए रयय स्यए य । 
सागरचितते वष्र वलकूदे वेव वोद्धव्वे ॥९॥ 


जघुूमालवतवर्बखारपस्वए नच एड पण्णत्ता ते जहा- 


गाहा-तसिवे य मालवते , 
उत्तरफुर च्छ सागरे रयए । 
सीता तह पुण्णणमि , 
हरिस्सहष्‌डे य बोद्धव्ये ।1१।। 
जबूमवरपष्यय कच्छे दहवेयङ्कं नव शू्‌डा पण्णत्ता त नहा- 
गाहा-सिद्ध फच्छे खड्ग , 
माणौ वेयष्ु पुण तिमिसगुहा । 
कच्छ वेसमणे या} 
कच्छ कुराण णामाद 11१1) 
जब सूकच्छै दौहवेयङं नव कूडा पण्णत्ता त जहा- 
सिद्धं सुकल खदग , 
माणी चेयर पुण तिमिसगुहा 1 
सुकच्छे येसमणे , 
सुकच्छि षाण नामाद (९।} 


एव -- नाव -- पोक्ललावतिमि दौह्वेयद्े 
एव चच्छ दीहवेयद 
एव --जाष -- मगलावदमि दीहवेयङ्े 


४१२ 


ठाणग 


जद्रू विज्युप्पभे धक्खारपन्वएु नवं ए्‌डा पण्णत्ता त जहा 


गाहा-सिद्धे ज विज्घुणामे, , 
देवकूरा पम्ह॒ कणग सोवत्यी । 
सोतोदाए सजले , 
हरिकूटे चेव बोद्धव्डे \१॥। 


जब पम्हे दौहवेयङ्कं नव कडा पण्णत्ता त जहा- 
गहा-सिद्धे पम्हे खड माणो वेयङ्क 

एष चेव -- जाव-- सलिलावहमि वीहमेयङ़ 

एव घप्पै दीहयेयष्ं एव --जाव -- गधिलावहमि दीटषेषष् 
नव फूडा पण्णत्ता त जहा- 


गाहा-सिद्धे गधिल खडग › 
माणी वेय पुण त्िमिसमगहा । 
गधिलावर्ई वेसमण , 
कूडाण होति नामाइ ।॥१।। 


एव सथ्वेशु दीहवेयङ्कघु दो कूटा सरिसणामयासेप्ताते चेव 
अद्रुमदरेण उत्तरेण नीस्वते सासह॒रपस्वएु नव कृडा 
पण्णत्ता त जहा 


गाष्टटा-सिद्धे नोलवत विदेह , 
सीता क्ती य नारिकता य । 
अवरचिदेहे + 


रम्मगक्ूठे उवर्सणे चेव ।१॥ 


नवचद्ुाण दे 


जमूमदर्टत्तरेण एरबएु दीहयेयद्क नव॒ षडा पण्णत्ता. 


त जहा- 
गाहा-सिद्धे रयणे दग ; 
साणो चेय पम तिनिस्तगुहुः \ 
एरवए घेसखमणे , 
एंसवए क्‌टणामाद्‌ )\१\ १० 


६६० पासे ण अरहा पूर्सिादण्णए्‌ वस्जरिसहुणारायसघयणे 
संमघउरसस्खाणसष्एि नब रयणीमो उद्र उच्दत्तेण हृत्या 
६६१ समणस्स ण भगवमो महवीरस्स तित्यसि नर्वाह जोर्षोहि 
तित्यगरणासगोत्ते कम्मे निन्वत्तिए त जहा- 
सेणिएणः सुपातेण, उदादइणा, 
पोष्टिरेण मणगारेण, उढाउणा, सखेण, 
सतएण, सुलसाए, साविभाए रेवतोए्‌ 
६६२ एप ण अज्जो ! 
कण्टे षासुदेवे, 
रामे बलदेये, 
उदये पेढालपुत्त, 
पष्िले ॥ 
सतए गाहाघद्, 
दार्ए नियठे, 
सच्च नियटोपुत्ते, 
सावियवुद्धे अवे परिच्वायषए, 


१४ 


६६३ 


सखाणम 


अञ्जा वि ग सुपासा पासावच्चिज्ना 
आगमेस्साए उस्सत्पिणीए चाउज्जाम घम्म पण्णवतित्ता 
सिन्क्िहिति --जाव-- मत फाहिति 
एस ण अज्जो { सेणिए राया भि्मिसारे कालमासे काठ 
किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुषबीए सीमतएु नरए 
चउरासौ-वास सहस्स-द्िदयसि निरयस्षि नेरइयत्ताए 
उषधर्जि्टिति 
सै ण तत्य नैरष्टए भविस्सह काठे फालोमासे --जाष-- 
परमकिण्है चण्णेण से ण तत्य वेयण तवि उन्नल 
---जाव--दुरहियात्त 
ते ण तभो नरयामो उब्वद्रेत्ता मागमेस्साए उस्सप्पिणीए 
इहेव जबुद्रीवे वोवे भमारहे वासे वेयद्धगिरिपायमूले पुडषु 
जणयएसु सतद्वारे नयरे समुश्स्स॒ छफुलकरत्स भदाए 
मारियाए फुच्छिसि पृमत्ताए पच्चायाहिष् 
तएण स्ता महा भारिया नवण्हु मासराण वदहुपरिपण्णाण 
अद्धुदरमाण य॒ राहवियाण यिदृक्कताण्‌ सुकुमालपाणिपाप 
अही णपद्िपुण्णपचिदियस्तरीर लक्खणवजण --जाव-- घुख्य 
दारग पयाहिर्द 
ज रयणिचणसे दारएु पयाहिर्ई स रर्याणि च ण सतदुवारे 
नगरे सम्मितरवाहिरए्‌ भारग्गसरो य कूभग्गसो य पउमवासे 
य रयणवासे प वासे वास्विहिष् 


नवेद्राण ४१५ 


तए ण तस्स दारयस्सं अम्मापियरो एव्फारसमे विवसे 
विदक्छते --जाव -- चारसषहे दिवसे अयमेयाख्व गोण्ण 
गुण-णिष्फण्ण नामधिज्ज करहि 


जम्हा ण अम्ह्‌ इमसि द।\रगसि जायसि समाणसि सयदुवारे 
गरे सम्भितरबाहि्रिए्‌ भारग्गसो य, ष्टुमग्गसो य, पउमवासे 
य, रयणवासे य वाते बुद्र, त होऊ ण अम्ह इमरस दारगस्स 
नामषिज्ज महाषरने 


तए ण तस्छ दरगर्ष अस्मापियरो नामधिज्ज कर्णहुति- 
महए्पसे{ति 

तए ण सङ्ापडन दारग मम्मापियरो साष्रेग अटरुवा- 
सजायग जाणित्ता महया रायामिसेएण मर्भिसर्चिहत्ति 


से ण तत्य राया भविस्सद महता हिमवतमह॒तमलय- 
मवरराय दण्णओ -- जाव -- रज्ज पसाहैमाणे विहरिस्सद 
तए ण तस्स महापडमस्स रण्णो अण्णया कयाइ दो वेदा 
महिद्धिया -जव -- महेसदस्ता सेगाकम्प काहिति त जह्ा- 
पुण्णभदहुए्‌, साणिखदहुएु 


तए ण संतदुवारे नगरे बहवे राषसर-तसवर-माडचिय- 
कोदुविय-इग्मसेद्धि-सेणावद-सत्यवाहष्पभियमो अण्णमण्ण 
सदार्वे¶हिति एव यष्स्सत्ति 


जम्हा ण वेवाणुष्पिया 1 अम्ह महाषउसस्स रण्णे दो वेवा 


महदिद्धिया --जाव -- महेसक्खा सेणाएकम्म करोति प जहा- 
पुण्णमहे य माणिमहे य 


४१६ 


ठरणिग 


त होऊ ण अम्ह देदाणुष्पिया { महापउमस्स रण्णो दोच्चे षि 
नामधघेज्जे उेवसेणे 

तए ण तस्स महायउमस्स दोच्चे चि नासघेज्जे मविस्सद 
तए ण तस्स देवसेणस्स रण्णो अण्णया कयाइ सेयप्तखतल- 
चिमलसण्णिकास्ते चखदृते हृत्थिरयणे समप्पज्जिटिद्च 

तए भसे देवसेणे राया त॒ सेय सखतलविमलसण्णिकासि 
चरत हत्यिरयण दुरूढे समाणे सतदुवार नगर मण्म 
मज््ेण अभिक्सणं अभिक्छण अदज्जाहि य निन्जाहि प 
तए ण सतदुषारे नगरे बहवे राषसरतलंवर --जाष -- 
मण्णमण्ण सदहािति एव वदस्सति-जम्हा ण देवाणुप्विया 1 
अम्हु देवसेणस्स रण्णो सेए सखतलविमलसप्णिफाते चउदते 
हत्थिरयणे ते होऊ ण मम्हू देवाणुप्पिया 1 देवत्तिणस्स 
ण्ण तच्चे वि नामधेज्जे विमलवाहुणे 

तए ण तस्स दैवसेणस्स रण्णो तच्चे वि नाप्रधेज्जे मविस्सद 
चविमलवाहुणे 

तए ण से विमलषाहूणे राया तीस वासाद्‌ अगारवापमज्े 
घसित्ता अम्मापिर्दाह्‌ बैदतगएहि गरुमहृत्त र्हि सन्मणुण्णाए 
समाणे उदुमि सरए सशुद्धे भणुत्तरे मोक्लमम्ये पृणरवि 
लोगतिर्एाहि जोयकस्पितेहि देदेहि तहि इद्वाहि कतार्हि 
पि्याहि मणुण्णाहि मणामाहि उगालाहि क्ल्ना्णाहि 
घण्णाहि सिवाहि मगत्लाहि सस्सिरीआष्ि वग्गुहि अर्मिण- 


नवद्राण ४१७ 


दिल्जमाणे मभिथुवमणे य चहिपा सुभूमिभाने उज्जाभे 
एग देवद्ूहमादाय मुर मवित्ता मगाराजो अणगीधियं 
पच्वयाहिद तस्स ण भगवतस्स सादरेगाइ दुवालस चासा 
नि्च वोसदहूुकाए्‌ चियत्तदेहे जे फेड उवसगगा उप्पज्निस्संति 
त नहा- 
द्विष्व शा, मएणुसा व, तिरिक्खनोणिया घए ते उष्पण्णे 
सम्म स्ठिस्सद, खमिस्तद्, तित्तिविणस्सद्र, अर्िपसिस्सड 
एण से भ्रव ईरियासमिए्‌ मासासमिए -जाव-- 
गुत्तवसयारि समने कचे खिष्णगये निखयलेये फसा 
व मुक्कतोए्‌ जहा मावणाएु -जाव -- सुद्ुयहुयासणे इं 
तेयसा जलत 
गाहाओो-कमसे संखे जीवे, गगणे वाएय सारए्‌ सलि 1 
पुक्खरप्ते कुमे, विहगे खणे य नार \1१\ 
वजर वसह सीह, नगराया चेच सागरमखोभे \ 
चदे सुरे कणे, चसुघरा चेव ॒सृहुयहृए 11२॥1 
नत्थि ण तस्स भगवतस्स कत्यद्र पडि भवह 
से य धडिबवे चउस्वहे पण्णक्ते त्‌ नहेए- 
अडएद्च वा, पोयएह वा, उरग्गहुएद घा, प्गहिएष्‌ घा 
जणनजण दिस इच्छटतण त ण दिस्त जपदिवद्ध सुचिश्रुए 
छु मूए अणप्यगये सजसमेण भप्पाण भावेमणे विदरिस्सह 
तस्स ण मगचतस्स अगुत्तरेण नागेण, अण॒त्तरेण वसणेण, 
मणुत्तरेण चरित्तएण एव आालएण विहारेण सञ्जवे भूव 


४१८ 


खण 


लाघ्वे खतो मूत्त गृत्ती सच्च-सजम-तव-गृणसुचरियप्तोव 
चियकलयरिनिव्वाणमग्गेण  अप्पाण भावेमाणस्सं 
क्षाणतरियाए षटू माणस्स॒ अणते अणुत्तरे निष्वाधापु 
-- जाच -- केवलवरनाणद सणे समुप्पज्जिहिति तए णप 
भगव अरहे लिणे शविस्सद्व केवली सस्वण्णु सल्ववरिषौ 
सदेवमणुआसुरल्स लोगस्स परियाश जाणइ पासरद सन्वतोए 
सन्वजीवाण आगड़ गद ठिद चवण उववाय तक्क ममो 
माणसिय भत्त कड परिसेविय आवीकमस्म रहोकम्म भर्हा 
अरहस्स मारी तत काल मण सवय-सकादए्‌ जे बहरूमाणाण 
सब्यलोए सव्वजीवाण सम्चमावे जाणमाणे पासमागे 
विरह 

तए ण से भगवतेण अणुत्तरेण फेवलवरनाग-द्णेण 
सदेवमणुमासुरलोग अभिसमिच्चा समणाण निग्ययाण जै 
कैद उवसर्गा उप्पज्जति त जहा 

दिव्या वा, माणुस्( वा, तिरिक्वजाणियावा ते उप्पष्ण 
सम्म सहिस्सष्ठ, खभिस्सद, तितिपिखस्स, यहिपातित्तद 
तए ण से मग अणगारे भविस्सह ईरिपाप्तमिए भासासमिण 
एव जहा- वद्माणसामो त चेव निरवरेतं --जाव ` 
अष्चावारविउस्तजोगजुत्ते 

तस्स ण मगवतस्स एएण विहारेण विह्रमणत्म वुधालसि 
सवच्छरेहिं विदक्कतेहि तेरसहि य पवर तेरसमन्म न 
सवच्छरस्स अतरा बट्माणस्त सणुत्तरेण नाणेण जहा 


नवट्राण १६. 
मावणाएु कैवलवरनाएणदसणे सभुष्पज््िहति जणे मविस्सदइं 
केली सख्वण्ण्‌ सष्वदरसौ सणेरहए -- जाव -- पच 
सहस्वयाइ सभावणाद् छंच्च जीवनिकायघम्म देसेमाणे 
विहरिस्सद 

से जह णामु अन्नो } सए समणाण निग्गयाण एग 
आरमठणे पण्णत्त 


एवमिव भमहापउमे वि भरहा समणाण निर्मान एष 
आरभरठाण पण्णवेहिद 


से जह्‌ णामए्‌ अज्जो ! मए समणाण दुवि वघणे पण्णत्ते 
त जह- 


पेज्जबधणे, दोसदघणे 


एवष्नेव महापटमे वि मरह समणाण निग्गयाण दुषिहू 
चयण पण्णवेहिद्ं त नहा- 


पेज्जवघण च, दोप्देवण च 


से जहा णानए अन्नो ! मए सपणाण निर्भधाण तमो दडा 
पण्णत्ता त जहा- 


मणदडं -- जाव -- फायदरे 


एषामेव महाषउमे वि सरह समणाण निर्गयाण तम) दषे 
पप्णवे हि त जहा मणदद --जाव-- कायदंड 


से जहा णामए एएग मभिलवेण चत्तारि कलाया पण्णत्ता 
त जहा- 


२० 


रसाणग 


योहफसाए --जाव-- लोहफत्ताए 

पच फामगृणे पण्णत्तं त नहा- 

साट्‌ --जाव-- फासे 

चयज्जोवनिकाया पण्णना त जहा- 

पृढपिकाइया -- जाव -- तसकाद्रया 

एुवामेव पुढविकाइया --जाव-- तत्तकाष्टमा 

से जहा णामु एएण अभिलष्वेण सत्त मयद्वाणा प्णत्ता 
त जहा- 

दह लोगमएु -- जाव-- असिलोगभषए 

एवामेव महापउमे वि अरहा समणाण सत्त मपङ्काणा 
पण्णवे हिद 

एव भद्र मयद्धाणे 

नव वमचेरगुत्तौओ 

वसविहै समणघम्मे 

एवं -- जाव-- वेत्तौसमस्तात्तणाउत्तिं 

से जहा णामए भज्जो } मए समणाण निग्ययाण नग्गमावेः 
मुखभाये, अण्हाणपु, अवतवणे, भच्छत्तए, अणुयाहणदए, 
सुभितेज्ना, फलगसेज्जा, करसे, फेसलोए, बभवेरवासे, 
परवरपवेसे --जाव -- लद्धावलद्ध विततीमो पण्णत्तामौ 
एवामेव महापउमे वि अरहा समणाण निग्ययाप्य नग्गनाव 
--जाव-- लद्धाषन्च विततौ पण्णवेहिदहत्ति 


नवद्भाण 4; 


से जहा णामए्‌ जज्जो ! मए समणाण निग्गयाण अआचा- 
कम्मिएष् षा, उदेखिएड वा, सोसल्जणएुडइ वा, मन्स्लोयरेद 
चा, पूदए्‌ कए, पामिच्चे, अच्छेज्जे, म,णसिदुं , अभमिहरे 
दा कतारभत्तेद वा दुस््मिषण्वमत्तेद् वा, निलाणमत्तेद्‌ वा 
वट्‌लिपामत्तेह॒ वा, पाहुणमत्तेड॒वा, मूलभोयणेह वा, 
कदमोयणेडइ घा फएलमोयणेदई या मोयमोयणेद्र वा, हंरिय- 
मोयणेद्‌ ख! प{्िसिद्ध 

एवाप्रेद सटहापडसे वि र्हा सम्णाण आाधाक{्मिय वा 
--जाव -- हरिपमोघधण घा पिसेहिस्सद 

से जहा णासए मज्जो ! मए समणाण पचनहत्बहए संपडि- 
खकसणे सद्धेलएु घम्से पण्णत्ते 

एचामेव महापउमे वि मरहा समणाण निग्गथाण पच महव्वद्य 
--जाव - सचेलगं घ्न पण्णविहिह 


से जह्‌१ णासएु खस्नो ! मए पचाणुस्बड्ए सतस्िदखावद्ए 
दुबालसविहै सावगघम्ने पण्णत्ते, 


एवानेव महापउमने चि मरहा पचाणुच्वदय - जाव-- 
सावगघम्ल पण्णदेस्सह्‌ 


से जहा णामएु अज्जो ! मष्‌ समणाण निर्गयाण सेज्जायर- 
पिद चा, रार्यापटेडह वा पडिसिद्धे 
एवमेवे महूएषडमे वि अरहुए समणाण निर्यथाण सेज्जप्यरसपरे 
इ वा, रार्यापडेद वा पटितेहिर्स्‌ 


से जह्‌ए णामएु ऊच्जो } मम नव गणा, एगारस गणवरा 


८०२ 


६९ 


ठकाणग 


एवामेव महापउमस्स चवि अरिहुमो नव गणा, एगारस 
गणधरा भविस्सत्ति 
से जहा णामएु अज्जो ! भह तीस वासा भगारवासमज्पे 
वित्ता मुदे भवत्ता -जावय-- पन्व्ए्‌, बवाल 
संचच्दगद तेरम पला द्यउमत्यपरियाग पाउणित्ता, तैरसहि 
पवर्सैहि उणगाद तीस वासाइ केवलिपःरेयाग पाउपित्ता, 
वाघाललौम वामा साण्णपरियाग पाउणित्ता, वावत्तरि 
वासाद्‌ सब्वाउय प।लदत्ता, सि उन्नस्स ---जावं ~ सष्व 
दकह्लाणमत करेस्स 
एवामेव महापरमे वि अरहा तीस वासाईइ अगारवासमन्ते 
वासत्ता --जाव -- पर्वह्दि 
दूवालस सवच्छराद ~ जाव -- बावत्तरिवासाइ स्वाय 
पालहत्ता सिज््िहिइ -- जाव -- सच्वदुकठाणमत फाहिद 
गाहा-ज सौलसमायारो, अरहा तित्थकरो महाषीरो । 
तस्सीलसमायारो, होइ उ भरहा महापउमे ।।१॥ 


इष्ट महापउमचरिय 


लय नवखत्ता चदत्स पर्छभागा पण्णत्ता त जहा- 

गाहा-अभिर् सवणो घण्ट , 
रघ भस्सिणि मम्गसिर पसो । 
हव्यो चत्ता य तहा, 
पच्छमागा नव हति ५।१॥ 
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६६४ लाण-पाणय-मारणच्चुएसु कप्येसु चिमाणाईइ नपर जोयणसयाद 
उद्ध उच्चसेण पण्णे 


६६६ विमलसाहृणे ण ुलकरे नव धणुसयाई उद्व उच्चत्तेण हत्या 
६९७ उसभेण रहा कोसलिएु ण द्रमीसे ओोसप्पिणीए नर्वहि 
सागरोवमकोटाकोर्दर्पह्‌ विद्धक्कर्ता्हि तित्ये पचत्तिएं 
&& ८ घणरत-लद्रदत्त-गूढरत-सुद्धदतदीचाण दीव 
जोयणस्रयादं जायाम-चिक्वभेण पण्णत्ता 
६९६ सुककस्स ण महागदस्छ नय रीहीमो पण्णत्ताभो त जहा. 
हयघीही, गयवीही, नागवीही, 
वसहवीहौ, गोषः उरंगवीही, 
सयवीरी, प्तियवीही, वेसाणरबीही 

७०० नवघिहे नोकसयवेयणिन्जे फम्मे पप्णत्ते त जहा- 


नव॒ नस्‌ 


दत्थिवेए, पुरिसवेए, नपुसगचेए, 

हाते, रह, मरइ, 

भये, सोगे, दुगे 
७०१ चर्दारदियाण 


नव॒ जाइकुलकोरोजोणिपसुहसयसहस्सा 
प्णत्ता 


सुग रिसप्य-यलयरपचि दियत्तिरसिक्खिज्ोणिपाग नख जाद्‌ 
कुलकोटखीजोणिपमुहुसयसहस्सा पण्णत्ता २ 


कय 


५७०२ 


७०३ 


सारणम 


जीवा ण नवद्वाणनिवत्तिए पोग्गकते पावकम्मत्ताएु चिरि 
वा, चिणत्ति वा, चिणस्तति वा, पुटविकादयनिवत्तिए 
--- जाव -- पचिदियनिवत्तिए 

एव चिण-उवचिण -- जाव - निज्जरा चेव ६ 

नय पत्ता खधा अणता पण्णत्ता 

नवपएसोगाडा पोरगला भणता पण्णक्ता -- जाव -- 


नवगुणलुक्खा पोगला अणता पण्णत्ता २३ 


दसद्धाण 


७०४ वसविहा लोगद्ई पण्णत्ता त जहा- 


जण्ण जीवा उदात्ता तत्येव॑तत्येव भुञ्जो भञ्जो 
पच्चायति एब एग लोगद्िर्‌ पण्णत्ता, 

जण्ण जीवाणं सया समिय पावे फम्ते कञ्ज एव पेगा 
लोर्गद्धिई पण्णत्ता, 

जण्ण जीव सया समिय मोह णिन्जे पावे फम्मे फञ्जद 
एवे पेगा लोगद्भुई पण्णत्ता, 

न एच भूय वा, मस्व वा, मचिस्सद्‌ वा ज जीवा 
अजीवा भविस्सत्ति, अजीषा वा जीवा भविस्सति एष 
पेगा लोग पण्णत्ता, 

न एव भूप वा, भेव्व वा, भचिस्संष्वाज् तसा पाणा 
वोच्द्िञ्जिस्सत्ति, यएवरा पाणा वोच्छिज्जिस्सति, 
तत्ता पाणा मदिस्सत्ति, थावरा पाणः मविस्सति एव पेगा 
सोगद्टिई पण्णत्ता, 


ने एव सूय वा, मन्व चा, भविस्सष्वा ज लोए अलोए 
मघिस्सइ, अल्तेएु वा लोए भचस्सह एव पेणा लोग 
पण्णत्ता, 

नएव भूयवा, मव्व वा, भविस्सद्‌वाज लोए अलोए 


पविस्सह भलोषएु वा लोए पचिस्सइ एव पेया सौगह्वई 
प्ष्णत्ता, 


४०६ लणग 


जाच ताव लोए ताव ताव जौवा, जाव ताव जीवा ताय 
ताय लोए एव पेगा लोगद्वई पण्णत्ता, 

जाच तावे जौवाण य पोग्गलाण य ग॑ह परियाए ताव 
ताव लोए, जाव ताव लोए ताय तावजीचाणय पोगताण 
य गदपरियाए एव पेगा सो ग्र पण्णत्ता, 

सव्वेयु वि ण लोगतेसु ज अबद्धपासयुद्ुा पोग्गला लुक्खत्ताए 
फज्जद् जेण जौवायप पोगलाय नौ सचापति षहिया 
लोगता गमणयाए्‌ एमे पेगा लोग दहं पण्णत्ता 


७०५ दसविहे सहे पण्णत्ते त जहा- 
गाहा मनोहारि पिडिमे लुक्चे , 
्भिष्णे जज्जरिए्‌ ए य} 
दीहे रहस्से पृहुत्ते य, 
फाकणी विखिणिस्सरे ।1१।1 


७०६ चस इदियत्यातीता पण्णत्ता त जहा- 
देसेण चि एगे साड सुणसु, 
सम्वेण वि एगे सहाद सुणसु, 
दे्ेण चि एगे सूषा पासतितु, 
सव्वेण पि एगे सूषा पािसु, 
वेसेण वि एणे गधाइ अग्धिसु, 
सव्येण चि एगे गषाषह मग्घिसु, 
देसेण चि एगे रसाइ मासाडसु, 
सव्येण वि एमे रसाद सहसु, 
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देसुण चि एगे फास पटिसचेदेसु, 
सन्येण चि एमे फास पडिस्ेदेसु 

दस हदियस्या पड्ुप्पण्णा पण्णत्ता त जहा- 
देस्ेण वि एगे सदर सुर्ण॑ति, 
सष्येण चि एगे सदाह सू्णेति एव -- जव - 
दैसेण वि एषे फासाद पट्टिसवेदेत्ति, 
सथ्येण यि एगे फासाद पडिसघेदेति 

दस ददियत्या अणागया पप्णत्ता त जहा- 
देण वि एमे सद्‌ा सुणिस्सति, 
सन्वेण वि एगे सद्‌ा सुणिस्सति एव - जाएव-- 
दे पेण वि एग फासाद पश्टिसवेदेस्सत्ति, 
सब्येण वि एगे फास पड्िसवेदेस्खति ३ 

७०७ दर्साहि छार्गेह जच््छष्णे पोगग्ये चलेज्जा पण्णत्ता त नहा- 

माहारिज्जमाणे वा चलेज्ञा, 
प्रिणामेज्जमाएने वा चलेञ्जा, 
उस्सस्तिन्ममाणे घा चलेन्जा, 
निस्सत्सिज्जमाणे वा चलेज्जा, 
वेदेल्जमाणे घा चलेज्ना, 
निज्जटिज्जमणे चा चडेज्जा, 
विडल्विज्जमाणे वा चलेला, 
परियारिन्जमाणे वा चचेन्जा, 
जक्ादरहु वा चलेज्जा, 


४२६ छाणग 


जाव ताव लोए ताव ताव जीवा, जाव ताष जीवा ताव 
ताच लोए एव पेमा सगदः पप्णत्ता, 

जाव ताव जौवाण यर पोरग्लाण थ गद परियाएु ताव 
ताव लोए, जाव ताव लोण ताव ताव नीवाणय पोमलाण 
य गहपरियाए्‌ एव पेगा लोगद्टई पप्णत्ता, 

सम्बेसु वि ण लोगतेसु ज मवद्धपासपुदरा पोग्गला लुक्खत्ताएु 
कज्जह जेण जीवा य पोरगला य नो सचायति बहिपा 
लोगता गमणयाए एव पेगा लोग हूः पण्णक्ता 


७०५ दस्षविहे सह्‌ पण्णत्ते त जहा- 
गाहा नोहारि पिदमि चुष्चे, 
मिण्णे जज्जरिएु हइ य 1 
दीह रहस्ते पुदटृत्ते य, 
छाकणी खिखिणिस्परे ।\१।1 


७०६ वस इ दियत्यातौता पष्णत्ता त जहा- 
केण चि एने सहाद सुणसु, 
सग्वेण वि एगे सहाई सुणसु, 
देस्ेण चि एगे ख्वाडइ पािसु, 
सम्बेण वि एमे ख्वाषह पार्सिसु, 
देसेण चि एप गघाइ मग्धिसु, 
सस्वेण वि एगे गबा मग्घिसू, 
देसेण पि एने रसाइ आसादसु, 
स्व्वेण वि एगे रस मासाहसु, 
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देसुण वि एगे फासाहइ पडिसवेदेसु, 
सन्वेण धि एगे फासाद पडिसवेदेसु 
दस इदियत्था पद्प्पण्मा पण्णत्ता त जहा- 
देसेण षि एगे सद्‌!इ सुर्णंति, 
सव्वेण वि एमे साद सुर्णेति एव - जाव - 
देसेण वि एय फासाद पटिसचेसति, 
सन्बेण वि एगे फासाष् पटिसवेदेति 
वसं इदियत्या मणागया पण्णत्ता त जहा- 
देपेण वि एमे सद्‌एह सुणिस्सति, 
सव्येण चि एगे सद्‌एइ सुणिस्सति एव --जाव-- 
देसेण वि एगे फासाद्र पटिसयेदेस्सति, 
सव्वेण वि एगे फासाष्ट पडिसयेदेस्सति ३ 
७०७ दर्सहि ठर्णेहि मच्छिण्णे पोग्गले चठेन्जा पण्णत्ता त नहा- 
भहारिज्जमाणे घा चलेज्जा, 
परिणामेज्जमाणे वा चलेज्मा, 
उस्ससिज्जमाणे घा चञेन्जा, 
निस्ससिञ्जमाणे वा चठेज्जा, 
वेदेज्जमाणे वा चलेल्जा, 
निज्जरिज्जमणणे वा चलेज्जा, 
विड्व्विज्जमाणे वा चक्तेज्जा, 
परियारिज्जमाणे वा चलेन्जा, 
जक्खादरष्ट वा चचठेज्जा, 


[1 अणम्‌ 


चायपरिग्गणे वा चेज्जा 


७०८ दर्साहि ठणेहि कोटुप्पत्तौ सिया त जहा- 
मणुण्णाहइ मे सटह्‌-फरिस-रस-रूव-गधाई अवहरिघु, 
अमणृण्णाह मे सद्‌-फरिस-रस ख्व गघाष उषहरिषु, 
भणुण्णाह मे सद्‌ फरिस-रस ख्व गधाह अवहर, 
अमणुण्णाह मे सदहु-फरिस-रस-रूप-गधाइ उवहूरह, 
सणुष्णाडइ मे सह्‌ -फरिस-रस ख्व-गथाडइ सवहरिस्ई, 
अमणुण्णादइ मे सहू-फरिस रस-रूव गधाइ उवहुरिस्सद्, 
मणुण्णाद मे सह्‌-फरिस-रपत-खूव गधा उर्वहूरियु, 
अवह रद, श्रवह्रिस्सद, 
अमणुण्णाई मे सद-फरिस रस-रू ग वाइ उवहररषु, 
उषहरष्ट, उवहरि स्स, 
मणुण्णा मणुण्णाइ सह-फरस-रस-सूव गधा अवहरियु, 
अवहरद, भवह रिस्सद उवहुरिु, उवह रद, उवहरिस्सई, 
अह च ण मायरिय उषज्क्षायाण सम्म वहामि, ममच 
ण आयरिय-उवज्छाय मिच्छ पडिवण्णा 

९७०६ वसविषटे सजमे पण्णत्ते न जहा- 


पुटविकादय-सजमे जाव 
वेष दिय सरजमे, तेविय-सजमे, च रिदिय प्तजमे, पचिदिय- 


सजमे, अजीवकाय सजमे 


उसषिहे भसनमे पण्णत्ते त जहा- 
पुठविकाइय-मसनमे --जाष -- अनीवकाय-असजमे 


वणस्तद फाषय सजमे, 
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चसचिहे सवरे पप्णत्तं त जहा- 
सोद्रदियस वरे -- जाव -- फर्णसवियसवरे, 
मणसवरे, वयसवरे, कायसवरे, 
उथगरणसवरे, सूर्कुसग्गसवरे 
द्विहे मसवरे पण्णत्ते त जहा- 
सोद दियभसवरे, --जाएव -- सूर्हकुसर्गअसवरे 
७१० दर्ाह ठर्णोह्‌ जहमतीति णमिज्जा त जहा- 
जादमएण उ¶ --जाव-- इस्सरियमएण घा, 
चाग सुवण्णा वामे मतिय हव्वमागच्छति, 
पुरिसघम्मालो वा मे उत्तरिएु भहोहिएु नाण-दसणे 
समुप्पण्णे 
७१९ दसविहा माही पण्णत्ता ते जहा- 
पाणाष्ट्वाय-वेरमणे --जाव -- परिरगहु-चेरमणे, 
इरियासमिद्-- जाव - उच्चार पासवण देल-सघाणग- 
परिहवाषणियासमिर्ह 
दसविहा असमाहौ पण्णत्ता त जहा- 
पाणाहवाए --जाव-- उन्वार-पासवण-सेल-सिघाणग- 
परिट्ा्वाणिया अस्मिरई 
७१२ दसविहा पस्वज्जा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-छदा रोता परिजुण्णा , 
सुधिणा पिस्सुया चेय 1 


४३२ 


७१५७ 


७१८ 


लाणम 


तरू मदर-दाहिणेण गगासिघुमहे्मो वस महाणरओो 
समरप्पेति त जहा- 


जरणा, सरञॐ, 
आवी, कोसी, 
मही, रिष्‌, 
वितत्या, विभाषा, 
एराघड, चदसागा 


जन मवर उत्तरेण रत्तारत्तवर््मो महाणर्ईमो दस्त महाणर्मो 


समप्पंति त जहा- 
किष्ा, --जाख - महमा २ 


जबूदीषे रीये मरह वाते वक्त रापहाणीभो पण्णत्ताो 

ब जहा 

गाहा-चपा महरा बाराणसी य, सावत्थो तह य साएय । 
हृत्थिणउर क पिल्ल, मिह्ठिला कोत्तवि रायगिह ॥१॥ 

एपासु ण दसरयहाणोसु दस्त रायाणो मुडा भवेत्ता, 

-- जाव-- पन्वहया त जहा- 


भरहो, सागरो, 
मघव, सणक्ुमारो, 
तती, क्यू, 

जरे, महुरपउने, 


ह॒रिसेणो, जग्णमे २ 


७१६ 


७२०५ 
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जनञुदीवे दीबे मदरे पञ्वए दस नोयणसयष उग्बेहेणं 
धरणितले, दस जोयणसहस्साद यिक्खभेण, उपरि कस- 
जोयणसयाद विक्लभेण, सदसा जोयणसहस्सपइ सम्ब 
श्गेणं पण्णत्ते 

जबुदटीवे दीव मदरस््ं पव्वयस्स बहुमर्मदेसभागे इससे 
रयणप्पभाण्‌ पुदवौए उवरिमहेष्टिल्लेसु घुड्‌ख्गपयरेसु, एत्य 
ण अद्रुपएत्तिए्‌ सये पण्णत्ते 


जमो ण दमामो दस दिसाओ पवह॒ति त जहा- 


पुरच्छिमाः पुरिच्छमदाहिणा, 
दाहिणा, वाहिणपच्चत्थिमा, 
पच्वत्यिमः, पच्चत्थिमुत्तराः 
उच्चरा, उत्तरपुरच्छिमा, 
उद्धा, अहो 


एयासि ण दसण्ह विसाण दस नामपिज्जा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-इदए अग्गीह जस, नेरद वार्दणीः य वायस्या । 
सोमारईसाणापिय, विमला य तमा य योद्धन्वा ।१।। 
लवणस्स ण समृदहस्स दस जोयणसहस्सादइ गोतित्यविरहिए 
चेत्ते पण्णत्ते, 


लदणस्स ण समुदस्त दस जोपणसहुस्साई उद्गमे 
पण्णत्ते 


स्व्यै वि ण महापायाला दक्षदलाह्‌ जोयणस्ष्ृस्साष् 
उच्वैहेण पण्णत्ता, 


४२४ 


उणये 


मूढे दस जोयाणसहस्साद विक्लभेण पण्णत्ता, 

यह मज्छदेसभागे एगपएसिपाए तेढीए दसदसाह जोयण 
सहेस्साषं विषमेण पण्णत्ताः 

उवरि मुहमूरे दस जोयणसहस्सा ह विकश्खछभेण प्पत्ता, 
तेसि ण महापायालाण क्‌ङ्ढा सम्बवहरामय। सम्बत्यसमा। 
दसं जोयणसयाद वाहत्लेण पण्णत्ता, 

सव्ये विण सुहा पायाला दस्त जोयणसयाई उब्बहेण 
पण्णत्ता, 

मूले वसदसाइ जोयणाद विक्खभेण, वहु मन्सदेतमाए 
एगपएसियाएु सेटीएु दस जोयणसया विवक्षभेण 
पण्णत्ता, 

उवरि महमूरे दसद्ताह जोयणाद्व विषसभेण पण्णत्ता 
तेसि ण खुहापापालाण कुडा सम्बवद्रामया सब्बल्य 
समा दस जोयणाइ वाहृल्लेण पण्णत्ता ४ 


७२१ धाथष्सषटगा ण मदरा बस जोयणस्याद उष्बैहेण, धरणितले 


देसृणाह स जोमणसहस्साइ विक्खभेण उवार दस जोयण 


सयाई विश््खमेण पण्णत्ता 
पुक्छरवरदीवद्धगा ण मदरा ठस जोयण० एव चेव २ 


७२२ सन्ये विण षट्रवेयङ्कपम्बया दस जोयणसयाई रट उच्चत्तेण, 


दस मोउयसयाइ उव्वेहेण, सस्चत्य समा पत्तग्रतठाणत्तल्ा 
दतं जोपणसयाह विक्खमेण पण्णत्ता 


७२३ जृ दवे वोवे दस चेत्ता पण्णत्ता ते जहा- 


७२४ 


७२१ 


५७२६ 
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भरहे, एर्वए्‌, 

देमवए, हैरण्णवए्‌ 

हरिवत्ते, रन्मगवत््ते, 

पुस्वविदेहै, अबरविदेहे, 

देदकूरा, उत्तरण्र 
मायुसुत्तरे ण पव्वए मूले दस वावौसे जोयगत्तएु विदखभेण 
पप्णत्त 
सन्वे चि ण अजणगपव्वया दस जोयगसपाइ उ व्वेहेण, मूले 


उत॒ जोपगसहत्साइ दिष्खभेण, उरि दस जोयण सयाइ्‌ 
चिक्खभेण पथ्यत्ता, 


व्वेविण दहिमुहुपष्यपा रस जोयणस्तयाइ उव्वेहेण, 
सस्वत्य त्तमा पल्लगसठाणस्तठिया दस जोयणसहस्ताद 
विक्खरसेष् पण्गत्ताः 

खल्वे {वि ण रेहकरग-पव्वपा दस जोयग सयाई उद उच्चत्ेण, 
दस 7डयत्तयाइ उव्वेहेण, त्व्वत्य समा इत्तरितव्िा दस 
जोपणतह्रसड विश्खभेण पष्णत्त ३ 

खयगवरे प॒ पल्ददर्‌ दस जोपग-स् या उञ्देहैण, मूके दत 
जोयणसहत्सछार दिक्छन्ण, उवरि दस जोपण-तयाड 
दिक्छभेणः पर्णते 


एव क्ङ््वरे वि २ 


७२७ दसद दवियाणुञो पष्णत्तं त ङहा- 


४३६ 


छाणग 


दवियाणुओगे, मखियाणुभरोगे, 
एगद्धियाणुजोगे, करणाणुमोगे, 
सप्पिधिणप्पिए भावितमिषिए, 
बाहिरावाहिरे, सासयासासए, 
तहणाणे, अतहणाणे 


७२८ चमरस्स ण अमुरिदस्स भसुरकुमाररण्णो तिगिच्छकूटे 


उष्पायपग्वएु मूके इसवावौते जोयणसए विक्छभेण पण्णत्त, 
चमरस्स ण॒ असुरिदस्स असुरक्माररण्णो सोमस्स महा- 
रण्णो सोमप्पमे उप्पायपव्यए दस्त जोयणस्तयाहई उव 
उच्चत्तेण, दस्र गाउयस्रयाइ उव्वेहैण, मूले दस जोणणसधाह 
पिक्षभेण पण्णतते, 

चमरस्स ण ससु्िदस्स असुरकुमाररण्णो जमस्त महारणणो 
जमप्पमे उत्यायपस्वएु दस जोयणसयाईइ उद्घ उस्चत्तेण, दस 
गारयसयाई उण्वेहेण, मूल दसं जोपणप्तपाद्‌ विवलभेण 


पप्णत्ते, 

एष वरुणस्स षि, एव वेसमणस्त वि 
बलिस्स ण वद्सेयणिदस्स वहरोयणरण्णो रभि उप्पाय- 
पव्वए मूले दसवावीसे जोयणसए विकसभेण पण्णत्त, 
वलनिस्छ ण वदरोर्याणदस्स सोमस्स एव चेष 
जहा चमरस्स लोगपालाण त चेव बलस्स वि 


धरणस्स ण॒ नागकुमािदस्त नागकुमाररण्णो धरणम्पमे 
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उप्पापपन्वए दस जोयणसयाद उद्धे उच्चत्तेण, दस गाउय- 
सयाद उण्वेहेण, मूले दस जोयणसथाईइ विक्तभेण पण्णत्ते, 
घरणस्स नागक्र्मारदस्त ण नागकुमाररण्णो कालवालस्स 
महारण्णो महाकालप्पमे उष्पायपव्वए्‌ जोयणसयाद उद 
एव चेच, 

एव -जाय - सखचालस्त, एव भूयाणदस्स वि, एव 
लोगपालाणः वि से नहा घरणस्स एव --जाव-- चणिय- 
कूमाराण सलोगपालाण साणियन्व, 

सर्यि उप्पायपन्वया साणियव्वा सरिसणामगा, 

सक्कस्स ण देवदस्स देवरण्णो सक्कप्पभे उप्पायपन्वए्‌ दस 
जोयणसहस्साह उ उ उच्चत्तेण दस गाउयसहस्साइ उव्वेहेणः 
मूले दस जोयणसहर्साइ विकखमभेण पण्णत्ते, 

सषकस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो जहा 
सष्कस्सप तहा सर्व्देसि लोगपालाण, सर्व्वेपि च इदाण 
-जाव-- गच्चुयत्ति सण्वेस्ि पमाणमेग १५० 


चायरयणस्सदषफादयाण उक्कोसेण दस जोयणसयाद सरीरो- 
गाहृणा पण्णत्ता 


५७२६ 


जलचर पचदियत्तिरिष्खजोणियाण उक्फोत्तेण दस जोयण- 
सयाद सरीरोगाहणा पण्णत्ता 


उरपरिसप्य-पलचर-पववियतिरिन्खवेजो णियाण 


उष्कोसेण 
एवचेष ३ 


२ 


७३२० 


७२९१ 


४७३ 


७३३ 


ठणिगं 


सभवामो ण अरहू7मो अभिनदणे अरहा दसरहि सागरोवम- 


फोडि सयसहूस्ताह विदवकर्तोहि समुप्पण्णे 
दसविहै मणतदु पण्णप्ते तं जहा 
नामाणतएः ठवणाणतपु 
दञ्वाणतए, गणणाणतएु, 
पएसाणतद्‌, एममोणतणए, 
दुहटमोणतद्‌, देसदित्थाराणतणए, 


सन्बवित्थाराणतए, सासयाणतए 

उप्पायपुम्बस्स ण दस वत्यु पण्णत्ता 
अत्थि णत्थिप्पवायपुञ्वस्त्त ण देस्न द्ूलवत्थु पण्णत्ता 
दसविहा पडिसेवणा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-दप्प पनाय णामोगे , 

आउरे आवतोघु य । 

सफिए सहसषकारे , 

भयप्पमोमा य कीमसा )£1 
वप्न भालोयणादोसा पण्णत्ता त जहा 
साहा -ञाकपडत्ता अणुमाणङत्ता › 

ज दद्र वायर च सृहुम या। 

छण्ण सहाउलग , 

वहूनण अन्यत्त तस्तेवी ।1१॥ 
दसहि ठाणे सपण्े मणगारे भरिहह अततदोसमालीएत्तए 


त जहा- 


दसट्भाण ४३६ 


जादसपण्णे --जाव-- अद्ाणे --जाव-- खते दते, 
समाई, अपच्छाणुतावि 


दर्साहि ठार्गहि सपण्णे अणगारे अरिष्ट जालोयण पडिच्छित्तए 
त अद्‌! 

आयारव --जाव -- अवायदसी 

पियधम्मे दढधम्मे 


दसविहे पायच्छित्ते पण्णत्ते त जहा- 


आलोयणारिहे --जाव - अणवद्रप्पारिहे, 
पारचियारिहै ५ 


७२३४ दसपिहे मिच्छत्ते पण्णत्ते त जहा- 
अघस्मे घम्मसण्णा, घम्म अघम्मसण्णा, 
अमरगे मरगसण्णा 
अजोचेसु जोवसण्णा, 
असाहुसु साहुसण्णा, 


जमुत्तेसु सुत्तसण्णा, 


मग्गे उम्मग्गसण्णा, 

जीवेसु अजीवसण्णा, 

साहु सु मसाहु सण्णा, 

मुत्तेख भमुत्तसण्णा 

७३५ चदप्पभे ण अरहा दस पुम्वसयसहस्साषह सख्वारय पाख्डता 
सिद्धे - जाव-- सच्चद्क्प्पहीणे 
घम्मे ण अरहा दस वाससयसहस्साङ सम्वाउय पासा 
सिद्धे -- जाव -- सव्वदुक्खप्पहीणे 


नमी ण अरा दस भाससष्टस्साद समस्वाउय पालदत्ता सिद्धे 
--जाव-- ्न्ववुवख्वप्पहीणे 


४२८ सेणग 


७३० सनेवाभो ण अरहूाओ अभिनदणे मरह वराह सागरोचः 
फोट स्रयसहस्तेहि वि्यकरतेह समुष्पण्णे 
७३१ दसविहै भणतए पण्णत्ते त्त जहा 


नामाणतए्‌, ठवणाणतणए 
दग्वाणरतए्‌, गणणाणत्तषए 
पएत्ताणत्तर्‌, एगमोणतप्‌, 
दुहभोणतप्‌, देस्तवित्याराणतषए, 


सन्ब वित्याराणतपए, साप्रयाणतषए 


७३२ उप्पायपुव्वस्स ण दस्र चत्यु पण्णत्ता 
मत्यि णत्यिप्पवायपुभ्वस्स ण दतत चखधत्यु पण्णत्ता 
७३३ वसविहा पटिसेवणा पण्णत्ता त जहा 
गाहा-दप्प पमाय णामोगे , 
आरे आबतीघु यप) 
सफिए सहषफारे , 
मयप्पओसा य वीमसा 111) 
घस्र आलोपणादोत्ता पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-आफपडइत्ता अणुमागइत्ता , 
ज वद्र वायर च सहम या । 
चुण्ण सद्‌ाखलग , 
वहुजण जध्वत्त तस्तेवी (*१॥ 
दर्माहि छर्णेह सपष्णे अणमारे अरिहद अत्तदोसमालोएत्तए 


त जहा- 


दसद्भाण ४३६. 


जाहसपण्णे -जाव -- अदट्टराणि -जाव-- खते दते, 
समार, मपच्छाणुतायि 


दर्सहि ठर्णेहि पण्णे अणगारे जरह आलोयण परिच्छित्तए 


त जहा- 
मायारव -जाव -- जचायदसो 
पिपधस्मे दढघम्मे 


वसयिहे पायच्छित्ते षण्णत्ते त जहा- 


आलोमणारिहे --जाव -- अणवद्रप्पारिहे, 
पारचियारिहे ५ 


७३ वसविहे भिच्छंत्ते प्णत्तं त अहा- 


जघम्मे घस्मसण्णा, घम्मे मघम्मसण्णा, 


समग्मे मग्गसण्णा मग्गे उम्मर्गसण्णा, 


मजीोवेषु जोवसण्णा, जौचेसु अजीवसण्णा, 
असाषहसु साहुसण्णा,  साहुसु साहु सण्णा, 
अमुत्तेसु मुत्तस्ण्णाः मुत्तेसु अमृत्तसण्णा 


७३५ चदप्पभे ण अरहा दस पुज्वसयसहस्साद् सम्बाठय पाखटदत्ता 
सिद्धे -- जाव-- सब्वबुक्खप्पहीणे 


घम्मे ण रहा दस वास्रसयसहस्साइ सब्वाउय पालष्त्ता 
सिद्धे -- जाव -- स्वदुष्खप्पहोणे 


नमो ण अरहा दस वाससहस्सादं सन्वाउय पालडइत्ता सिच 
--जाव-- सव्वदुदखप्पहीणे 


8.3. 


७३६ 


७३७ 


७२८ 


सण 


पुरिससीहे ण वासुदेवे दस वासत्हुस्ताद सन्बाउय पाल 
हत्ता छ्रीए तम्‌ पुढवौए नेर श्यत्ताए्‌ उववण्णे 
नेमी ण मरहा दस घणृय उङ़् उच्चत्तेण, दस य वासप्तपाष 
सच्वाउय पालइत्ता सिद्धे --जाव -- सन्वद्ुषखप्पहीणे 
कण्टे ण वासुदेवे दस घण्ड उद्ध उच्चत्तेण, दस य वाससयाई 

सन्वाउय पाल्तइत्ता तच्चाए बादुष्पमाए पुषवीए नैरदरयत्ताए 
उघवण्णे ६ 
दस विहा भवणवासी देवा पण्णत्ता त जहा- 

असुरकुमारा --जाव-- यणियक्रुमारा 

एएक्ति ण दसचिहाण भवणवासीण देवाण दस वेडयस्क्छा 
पण्णत्ता त जहा- 


गाहा-आसत्य सत्तिखण्णे , 
सामति उवर ्िरीस दहिवण्णे । 
वजुल पलास वप्ये , 


तए य फणिधारख्वसे ।११! २ 


वसचिहै सौवसे पण्णप्ते त जहा 


गाहा--जारोगग दीहमाउ , 
अङ्कज्ज काम मोग सतो । 
अत्थि सुहमोग » 


निक्खम्ममेय ततो मणाधाहै ।1१।1 


दसविहे उवधारएु वण्णे त जहा- 


दसदाण ४४१ 


उर्गमोबधाए, जहा पचडहाणे - जाव -- परिहुरणोवघाएं 
साणोदघाए, देसणोचघाए चरित्तोवधाए 
अंचियत्तोवघाए्‌, सारक्खणोवचाए 


वसविहा विसोही पण्णत्ता त जहा- 
उग्गमचिसोहौ -- जाव -- सारक्खण'वसोहौ २ 
७३६ वसधिहे सक्रलिसे पण्णत्ते त जहा- 
उवदहिस किक, उवस्पयसकफिलेसे, 


कफसायसमिकेे, भत्तपाणसकफिकलेसे, 
मणसकिलेसे वश्सकििसे, 
कायसकिटेसे, नाणसकफिलेसे, 


दसणस्तकिचेसे, चरित्तसकिठेसे 


दसविहे असकिलेसे पण्णत्ते त जहा- 
उवहिमसकिलेसे --जाव -- चरित्तअसकफिकिसे २ 
७४० उसविहे बके पप्णत्ते त जदा 
सो४ग्यिबले - जाव -- फागीस्षदियचबले, 
नाणचकले, वसणचले, चरितवे, तवबके, वी रियबले 
७४१ वसविहे सच्चे पण्णत्ते त जहा- 
गाहा--जणवय सम्मय स्वणा, 
नामे स्वे पट्ुच्च सच्चे य । 
घषहार मव जोगे , 
दसमभे जोवम्मसच्चे य !1१।। 


४४२ टाणगं 


कसविहे मोसे पण्णत्ते त जहा. 
गराहा -कोहे माणे माया, 
लोभे पिज्ने तहैव दोसेय। 
हास भए अलाइ य॒, 
उदघायनिस्सिए दसमे \\१।} 


दसविहे सच्चामोसे पण्णत्ते त जह्‌ा- 


उष्पण्णमौसप, विययमीसए, 
उप्पण्णविगपमोसए, जीवमोसपए, 
अनौवमीसर, जीवाजौवमीसए, 
अणत्मोसए, परित्तमोसए्‌, 
अद्धामीसए, अदद्धामीसएं ३ 


७४२ दिद्िषायस्स ण दस्र नामधेन्जा पण्णत्ता त जहा- 
दिद्रवाएष का, हैउवाए षा, 
मुयवाएह दा, तच्वावाएद घ्रा, 
सम्पावाएड वा, सम्मावाएह घा, 
मासाविजणएद दा, पृथ्वगषएषवा, 
अणृजीगमएद्व वा, सञ्वपाणभूुयजीवसत्तसुहावहेक भ 


७४१ दसविहै सत्ये पण्णत्ते त जहा- 
गहा सत्यमग्णी पिति कोष , 
सिणेहो खारमधिलं 1 
दुपपउत्तो मणो दाया, 
कराया मावो य अधिररई 11१1 


दसदुाण दः 


दसविहे दोसे पण्णत्ते त जहा- 
गराहा-तज्जायदोसे महमगरोसे , 
पसत्यारदोपे परिहरणरोसे 
सलक्छण वकारण हिउयोसे , 
सकामण निग्गहु वत्युदोसे \\१।। 
दसविहे विसेसे पण्णत्ते त जहा 
गाहा-वत्य॒ तज्जायदोसे य, 
दोसे एगह्भिए इ य) 
कोएरणे थ षडुप्ण्णे , 
दोसे निन्वेहि अह्मे ।1१॥1 
सत्ताणा उवणीए य, 
विसेसेड य ते दस ।३ 
७४४ दसविहि सुद्धवायाणुओगे पण्णत्ते त जहा- 
चष्तारे, मकारे, पिकारे, सेयकारे, सायकारे, 
एगत्ते, पृहत्ते सजृहे, सकामिए, भिण्णे 
७४१ दसविहे वाणे पण्णत्ते त जहा- 
गषहा-अणुकपा सगे चे, भये फालृणिएु ष य 1 
लज्जाए्‌ गारवेण च, महम्मे पुण सत्तमे ।\१।। 
घम्मे य मटन वृत्ते, काहीडइ य फकतति य। 


दसविहा गह पण्णत्ता त जहा- 
निरयगष, 


निर्यविरगहग, 
तिरियमह, 


तिरियिग्यत्तग, 


11. उाणम 


मणुयगद, सणुय विग्गहुगद, 
देवगष्ु, देषविरगहुगह, 
सिद्धगड, स्िद्धविग्गहुमह, 


७४६ दस मुदा पण्णत्ता त नहा- 
सोष्दियमडे -- जाव फािदियम्‌डे 
कोहमडे --जाव ~ लोममुदे, दसमे सिर मृडे 
७४७ दसविहे सखाणे पण्णत्ते त जहा- 
गाहा-परिकम्म ववहारो, रज्जू रासी कलासर्ण्णे य । 
जाष तावद दग्गो घणो य तहु कागवस्गो वि 1 १॥ 
कष्पोय 1 । 
७४८ दसविहे प्चषसराणे पण्णत्ते त जहा- 
गाहू-अणागयमदस्फत, फोडीसहिय {नयगिय चेव । 
सागारमणागार परिमाणक निरथतेस \1१॥ 
सक्षेय चेव अद्धाए, पच्चक्खाण वसवह तु । 
७४९ वसविहा समायारो पण्णत्ता त जहा- 
गाहा~रच्छा मिच्छा सहेक्ष्कारो आवस्तिया निसीहिया । 
आपुच्छणा य पिपुच्छा, छदणा य निमततणा १11 
उवसपथा य काले, समायारी भवे वसविष्ा उ) 
-७५० समणे भगव महावीरे घुउमत्यकाल्यार्‌ अतिमराक्ष्यसी 
हमे कस महासुमिणे पासित्ता ण पिबे, त जहा- 
एग च ण सहाधोरखूवदित्तयर तालपिसाय चुनिगे पराजिय 
पासित्ता ण पडिवुदधे, 


दसट्राण भ्‌ 


एग च ण मह सुषिकलपक्लग पृसकोल सुपिणे पासित्ता 
ण पडिवुदधे 

एग च ण मह॒ चित्तविचित्तपद्खग पुसकोदल सुचिणे 
पासित्ता ण पडिबुद्धे 

एग च ण सह्‌ दामदग सन्वरयणाभय सुभिणे पासित्ता 
ण पदिबुदधे 

एर च्च ण महु सेय गोचम्ग सुमिणे पासित्ता ण पडिचुद्धे 

एग च ण महु पउमस्र सन्वओो समता कुसुभिय सुमिणे 
पासित्ता ण पडिसुद्धे 


एग च ण महासागर उम्मीवीचौसहस्सकलिय सुह 
तिण्ण सुभिणे पासित्ता ण पदिुद्धे 


एग च ण मह॒ दिणयर तेयसा जलत घुमिणे पात्ित्ता 
ण पटु 
एग च ण मह हरिवेलियवण्णामेण नियतेणमतेण 
मागुसुत्तर ॒पस्नय सव्वमो समता वेटिय परिचवेखिय 
सुभिणे पासित्ता ण पटिबुद्ध 
एग च ण मह्‌ मदरे पव्वएु मदरच्चूलियामो उर्चारि 
सीहास्णवरगयमत्ताण सुभिणे पासित्ता ण परियुद्धे 

© © 
ज ण समणे समभव महावोरे एग महे घोररूगदित्तधर 
तालपिस्नाय सुमिणे पराय पासित्ता ण पडचुदधे 


तण समभेण भगवयां महावीरेण मोहणिज्जे मृलामो 
उग्घादए्‌ 


जण सममे सगव सहावौरे एग महु सुदिकलपक्खग 


४८ ठाणग 
को हसण्णा, ~ जाव-- लोहुतण्णा, 
लागसण्णा, ओघसण्णा 
मेरडयाण दस सण्णामो एव चेव, 
एव निरतर --जव- वेमाणियाण 
७५३ नेरहया ण दसचहु येयण पच्चणुभेवमाणा धिहरति 


त जहा- 
सीय, उसिण, बुह्‌, पिचास', क 
पर्स, भय, सोग, नर, साहि 


७५४ दस लणाई छउपरत्ये ण सम्बभावेण न जाणद न पास 


त जहा 
धम्मत्यिक्राय --जाव-- घा, 
अय जिणे मविस्सइ षा, न वा भविस्सह, 
मय सब्बदुक्वाणमत करस वा, न वा फरेस्सद 


एयाणि उप्पण्णनाण दसणघरे - जाव -- अय सब्वदुष्ाण- 
मत करेस्सद्या, नषा करेस्तह 
७५५ दस दसाभो पण्णत्ताभो त जहा- 


कम्मविवागदसाओ, उवाक्षगदसाभो, 
अतगरूरसतासो, अणुत्तरोवाष्यवसाभौ, 
आयारदस्मो, पण्टावागरणदसाभौ, 
वधदसानोः दोगिद्धिदसाभो, 
ससैवियदसामो 


दीहुदसामो, 
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कञ्मविवागदसाण दस्त मज्द्यणा पण्णत्ता, त जहा- 
गाह-मियापुत्ते य गोत्तासे, अदे सगटे इयगवरे 1 
म्ाहणे नवित्ेणे य, सोरियत्ति उदुवरे ।।१।1 
सहसुदाहै मामलए कुमार लिच्छृह हद 
उवासगदसाण दस अञ्क्रयणा पण्णत्ता, त जह्ा- 
गाहु-आणदवे फाम्देदे अ, गाहावर्द चूलणीपिया । 
सूरादेे चुल्लसयए, गाहावर्ई कुडकोलियएं ।\९।) 
सदालपुत्ते महास्यए, नदिणोपिया सालइयापिया 1 
भतगडवसाण दस अज्प्षपणा पण्णत्ता, त जहा- 
गाष््ा-नमि मातगे सोमिदे, रासगुत्ते सुदसणे चेव 1 
जमालौ य भगाखी य, †ककिमे पल्वए इ य ॥\ १।। 
फाले अवहपुत्ते प, एमेए वस जहिया । 
अणुत्तरोववाहइयदसाण दस अज्क्षयणा पण्णत्ता त जहा- 
गाहा-इसिदासे य धण्णे य, सुणक्लत्तं य॒ काइए । 
सहूुणे साकिमहे य, आणदे तेतली ष य ॥१।1 
दसण्णमद अद्टमुत्त, एमेए्‌ दस माहिया । 
जायारदसाण वस गज्क्षपणा पण्णत्ता त जहा- 
यौस असमाहीद्राणा, एमी सवला, 
तेत्तौस जात्तायणाओ, महदिह -णिसपया, 
दत्त चित्तममादष्रणा, एगारस उवानगपडिमाञो, 
चारस निक्छुपखिमामो, पज्जोसुवणाकप्पो, 


तीस सोहणिज्जट्रूणा, आजादटुण 


४० 


उण 


पण्हाचागरणवसाण वस अज्छयणा पण्णत्ता त जहा- 
उंवमा, सला, 
हतिभासियाह , भायरियमासिया 
भहावीरभासियाद, सोमगपतिणाह , 
कोमलवपसिणाष , अद्ागपसिणाह + 
जगृदरपिणाद , बाहुपसिणाद 
चधवसाण दस अस्क्यणा पण्णत्ता ते जहा- 
गाहा-घषे सोष्ये य॒ वेषदि › 
दसरारमश्ले दिय आर्पार्याविप्पाडि्यत्ति । 
उवज्मायधिपषिवत्तो 1 
भावणा धिसुत्तो सामो कम्मे ॥१॥ 
वोगेहिवसाण वस अज्क्षमणा पण्णत्ता त नहा 


गाहा-षाए विषाए उवरवाषए , 
सुषिसत्तकसिणे चायालोस सुमिणे। 


तीस महासुमिणा बावत्तरि सब्वघ्ुभिणा › 
हारे रामे गृत्ते एमेए दस महिा १९५५ 
दहदसाण दस अन्सयणा पण्णत्ता त जहा- 


बहा-चदे सुरेय सुदके प सिरिवेषी , 
वभाषद दीषसमुहोवयत्ती 1 


बहप मदरेह प॒ येरे य॒ समयर्विजए 
येरे प्ट असानीति \१।। 


सखेवियदसाण एस मन््यणा पण्णत्ता त जहा- 
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खुदह्ियाविमाणपविभत्ती, महल्लियाविमाणपधिमत्ती, 


अगच्‌ लिया, षरगच्‌ लिया, 
विवाहच्रूलिया, अरुणोषववाए, 
वरूणोववाए, ररुलोववाए, 
वेखघरोववाए, 


वेसमणोववापए, ११ 
७५६ दस-सागरोचम-कोरखकोटिमो फालो उस्सप्पिणीए 


दस-सागरोवम-कोराकोडिमो कालो ओसप्पिणीए २ 
७५७ दसयिहा नेरक््या पण्णत्ता, त जहा- 


अणतयरेववण्णा, परपरोदवण्णा, 
अणंतरावगाढा, परपरावगाढा, 
अणतराहारगा, परपराहारगा, 

अणत्रपज्जत्ता, परपरपन्जतता, 
परिमा, अचरिमा 


एव निरतर - जाव-- षेमाणिया 


चरत्थोए ण पकप्पभाए पुढवीए्‌ दस-निर्यावास-सथसहस्सा 
टि पण्णत्ता 


रयणप्पभाएु पुढवीए जहुण्णेण नेरष््याण दसवाससषटुस्साषं 
चिद पण्णत्ता 


चरत्यीए ण पक्प्पमाए पुटवीए उक्कोसेण नेरइयाण दस 
सागरोवमाद् ई पण्णत्ता 


पचमाएु ग घूमप्पमाएपुढवीए जहुण्णेण नेरदयाण दस्त 


उण 


४५२ 
सागरोवमाह टि पण्णत्ता 
असुरकुमाराण जह्ण्णेण दसः वाससहस्साद ठि पएण्णतः 
एव -- जाव-- थणियकूमाराण 
बायरवणस्सहकाष्टयाण उक्कोसेण दसवाससहस्साहई ए 
पण्णत्ता 
वाणमतरदेषाण जहण्णेण वसत वाससहस्साह दिर पण्णत्ता 
यमलोगे क्ये उन्तकोसेण देवाण दस सागरोवमाद् नदि 
पण्णत्ता 
लतए्‌ कप्य देवाण जहृण्येण दस सागरोवमाष 
पण्णत्ता १० 
७५८ दर्ाहि ठणेहि जीवा आगमेसिभहृत्ताए्‌ कम्म पगरेति, त नहा 
अणिवाणयाषए्‌, दिदि सपश्णयाए, 
जोगवाहियत्ताए खतिखमणयाए्‌, 
लित्तिदिययाए्‌, अमाहत्लयाए, 
अपासत्ययाए्‌ः सुसामण्णयाए 
पवयणवच्छुल्लयाए्‌, पवयणउन्मावणयाए, 
७५९ सविषे भाससप्पमगे पण्णत्ते, त जहा- 
एहलोगाससप्पओगे, परलोगाससग्पओंगै, 
दुहयोलो मासरपषप्पमोने, जीवियाससप्पओगे 
मरणाससरप्पओगे, कामाससप्पमोमे, 
भोगासत्तप्पमोगे, लामातस्पओगे, 
सवसा रास्रसप्पओगेः 


पुयासपस्तप्पमोगे, 
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७६० दसषिहि धम्मे पण्णत्त तत जहा - 


गामघम्मे, नगरषम्पे, 
रटुधम्ने, पासडवम्मे, 
कूुलघम्मे, गणघन्मे, 
सघघम्ने, सुयघम्मे, 
चरित्तघम्ने, जत्विकायघम्मे, 
७६१ दस येरा पण्णत्ता त जहा- 
गामयेरा, नगरथेरा, 
रहरुयेरा, पसत्यारयेरा, 
कूतथेरा, गणथेरा, 
सघयेरा, जादहयेरा, 
सुञयेरा, परियाययेरा 
७६२ दत्त पुत्ता पण्णा, त जहा- 
अन्तए, खेत्तए) 
दिण्णपु, विण्णए्‌ 
उरसे, मोहरे, 
सोदरे, ससु, 
उववादृए, धम्मतेवासी, 
७६३ केवलिस्स ण दत अणुत्तरा पण्णत्ता, त जहा- 
अणुत्तरे नाणे, अणुत्तरे दसणे, 
अणुत्तरे चरित्तेः अणुत्तरे तषे, 


मणृत्तरे वीरि ८ अणुत्तरा खती, 


४५४ लणग 
अणुत्तरा मूत्त, अणुत्तरे अज्जवे, 
अणृत्तरे महये, अणुत्तरे लाघवे 
७६४ समयसेत्ते ण वस कुरामो पण्णत्तामो त जहा- 
पच वैवकुराओ पच उत्तरकुरामो, तत्य ण वस महदमहालया 
महा बुसा पण्णत्ता त जहा 


जसू सुदसणा, धायहर्कसे, 
महाधायद् रकल, परउमसष्ये, 
महापउमरक्छे, पच कूढ्सामखीमो 


तत्य ण वत्त देषा महडिढपा-जाच परिवस्षति त जहा- 
अणाखिएु जबुदीवाह्वई, सुदसणे, 


पियदत्तणे, पोडरिए 
महापोडरीए, पच गरुला वेणुदेवा २ 
७६४ दर्साहि ठाणेहि भोगाढ दुस्सम जाणेज्जा त जहा 
अकाले वरिसह, कारे न वरिष, 
असात पुदज्जति, साहु न पुहन्जतिः 


गुरुयु जणो मिच्छ पडिवण्णो, 
अमणुण्णा सहा --जाव-- फासा 
वसह ठाणेहि आगाह ससम जाणेज्जा त जहा 
अकाते न षरिसष - जाव-- मणुण्णा फसा २ 
७६६ सुसमसुसमाए ण समाए दसविषा रका उवभोगत्ताएु हन्य" 
मागच्छति त जहा- 
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मत्तगया य निगा, तुडियगा दवौव जोड †चत्तगा 1 
चित्तरसा मणियगा, गेहागारा मणियणा य 11१11 
७६७ जबूहीवे दीषे मारहे बसे तोताए्‌ उस्सप्पिणीए्‌ दस कुलगरा 
होत्या त जहा- 
गा्ा-सयन्जके सयाऊ य, अणतसेणे य असियसेणे य 1 
तक्कसेणे मीमसेणे महामीमसेणे य सत्तमे 1 १।1 
ददर दसरहे सयरहे 1 
जबृहीषे दीवे महाचिदेहबासे मागमेसाए उस्सप्पिणीए दस 
षुलगरा मविस्सति त नहा- 


सीमकफरे, सीमघरे, 
खेमफरे, सेमघरे, 
विमलवाहणे, समुती, 
पडिसुए, दठघण्‌, 
वसघण्‌? सतधण्‌ २ 


७९६८ जबटीवे दौचे मवरस्स पव्वयस्स पुरिच्छिमिण सीयाए महा- 
णर्ईेए उभभो शूरे वस ववखारपन्वया पण्णत्ता त जहा- 
मालयते --जाव-- सोमणसे 
जच्‌भवरपच्चत्यिमे ण सोभोयाएु महाणदए उममो कले वस 
चक्खारपव्वया पण्णत्ता त जहा- 
विच्जुप्पभे --जाय-- गघमायणे 


एव घायष्सरखपुरिच्छिमद्धे चि वक्खारा साणियम्वा - जाय-- 
पुख्खरवरदीवद्ध पञ्चत्यिमद्धे € 
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७६९ दस कय्पा इद हिष्िया पण्पत्ता त जहा- 
सोहम्मे --जाच-- त्हस्ारे 
पाणषए्‌, अच्चुए 
एएसु ण दससु कष्पेसु वेस इंदा पण्णत्ता त जहा 
सरक्वे -- जाव -- अच्चुए 
एएसुण सण्हु इदाण दस परिजाणियधिमाणा पण्णत्ता 
त जहा- 
पाए --जाच - विमलवरे, तन्वमोभट २ 
७७० दसं दसमिया ण भिक्खुपहिमा ण एगेण राड दियत्तएण अदु 
रहि य मिकछास्एहि महासुत्ता-नाव-भाराहिया भवेह 
७७१ दसविहा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता त जहा 
पठमसमयर्एगिविया जाव -अपटमस्मयपचिदिवा 
वसचिहा राव्वजीघा पण्णत्ता त जहा- 
पुढविकाइ या-जाव-पचिदिया, सणिदिया 
अहसा-दसविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त अहा- 
पठमसमय-नेरदया-जाय अपढमसमयदेवा, 
पढमसमयत्तिद्धा, अपठमसिमयसिद्धा ३ 
७७२ चाससयाउस्स ण॒ पुरिसस्स दत्त रसाभो पण्यत्तामो 
तं जहा- 
गाहा-वाल्ा किटः य मदा य, वला पण्णा य हावणी । 
पवा यग्भारा य, सुमृही सावणौ तहा ॥१॥ 
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७७२३ दसर्विहा तणवणस्सदकाड्या पण्णत्तो त जहा- 
मूले -- जवि - बीए 


७७४ स्व्वेमो चि ण विज्जाहूरसेडोओ दस दस गोपणाह !षश्छभेण 
पण्णत्ता 


स्वजो चि ण अभियोगसेदीयो दस इस जोपणादइ्‌ चितवभेण 
पण्णत्ता २ 


७७५ गेषिज्जगविमाणा ण दस जोयणसयाइ उद्ढे उच्चत्तेण 
पण्णत्ता 

७७६ वर्याह ठर्णोह सह्‌ तेयसा मास षुञ्जा त जहा- 
केह तहाख्व सपण वा माहण वा, अ््वासाएज्जा, से 
य अच्चासादए्‌ समाणे परिद्टेविए तस्स तेय निसिरेज्जा, 
से त परियायेह, से तत परियावेत्ता तामेव सहु तेयस्ता 
भास कज्जला, 
केह तहारूव समण वा माहण वा, अच्चासाएज्जा, से य 
अच्चासाद्ए समाणे देये परिष्‌धिए तस्स तेय निसिरेज्जा 
सेत परितादेह से त तमेव सह्‌ तेथसा भास प्ट्ज्जा, 
केड तहारूव समण वा, माहुण वा मच्चासाएज्जा, से 
य अच्चासाईइए्‌ चमाणि परिकुविए, देवे य परिष्ूविए, 
दृह॒मो पडिवण्णा तस्स तेय नित्िरेज्जा एय परिया वित्तिए 
ते परियावेत्ता तमेव सह तेयसा मास क्ज्जा, 
केष पतहर समण षा, माहुण वा अन्वासाएलन्जा से 
य ऊच्वासाइए्‌ परिक्‌विए तस्स तेय निसिरेज्जा तत्थ 


४५८ 


छागण 


फोडा समुच्छति ते फोडा मिन्नति ते फो भिष्णा 
समाणा तमेव सह तेयसा भास फुज्जा, 

कैद तहारूव समण वा, माहण घा मन्चासाएज्ना तै 
य भअच्वासाएइ देवे परिकूचिए्‌ तस्स तेय निसिरेन्ना, 
तत्य फोडा समुच्छति, ते फोढा भिन्मति, ते फाय 
भिण्णा समाणा तमेव सह्‌ तेयसाः भास कुज्जा, 

केड तहारू्य समण वा, माहुण वा अच्चासराएन्जा से प 
अच्चासादएु परिषुयिए देवि घि य परिषुविए्‌ मा दहभो 
पडिवण्णा तस्स तेय निसिरेज्जा तत्य फोडा समृच्छति 
सेस तहैव --जाव-- मास कुज्ज, 

के तहारूव समण वा, माहण वा अच्चाताएुज्जा सै य 
अच्चासादए परिकृविए तस्स तेय निसिरेज्जा, तत्य 
फोडा समुच्छति ते फोष्ठा भिज्जति, तत्य पुला समृच्छति, 
ते पला भिज्जति ते पला भिण्णा समाणा तमेव सह्‌ 
तेयसा भास कुज्जा, एते त्िण्णि आलावेगा भाणियय्वा, 

केड तहार्य समणवा, माण वा अचासाएमाणे तैय निति 

रेन्जसे य तत्य नो कम्मह, नो पकम्मड भविय करे करेता 
आयाहिण पयाहिण करे फरेत्ता उडद येहास उप्पायद 
उप्पाएत्ता से ण तओ पडिहृए पटिणिपत्त 
पडिनियत्तिक्ता तमेव सरीरग मणुदहमाणे अणुदहमाणे 
सह॒ तेयसा मास कृज्जा जहा वा गोसालस्त मतत 


पुत्तस्स त्वे एए 


दसद्राण ४५६ 


७७७ दसत जनच्छेरगा पण्णत्ता त जहा- 


गाहामो -उवसरग-गम्भहूरण षत्यीतित्य , 
भभाविया परिसा । 
कण्स्स मवरकका , 
उत्तरण चवसूराण 1\१॥ 
हृरिवसकुलृप्पत्ती 
चसमरुप्पामो य जटुसयसिद्, 


अस्सजएसु पूभा 
वस वि अणतेण फेण 11२11 
७७८ मीस ण रयणप्पमाए पुढवोए्‌ रयणे फण्डे दस जोअणसयाह 
वीर्हिल्लेण पण्णत्ते 


हमौसे रयणप्पभाएु पृढविए वयरे कषे दस जोयणसयाद् 
बराहल्लेण पण्णत्तं 
एव वेरलिए, लोहियव्छे, भसारगल्ले, ह सगन्भे, पुल, 


सोगधिए, जोरसे, जणे, गजणपुलए, रयए, जायसूवे, 
ऊके, फलहे, रिद 


जहा रयणे तहा सोलसविहा माणियल्ना १६ 
७७६ सष्वे चि ण चोव्तमुट्‌! दसजोयणसयाइ उव्येहेण पण्णत्ता 
सस्वे चि ण महा दहा दस जोर्यणाष उस्येहेण पण्णत्ता 
सस्वे वि ण सलिलकूडा दस जोयणादई उव्वेहेण पण्णत्ता 


स्िया-सीमोया ण महाणर्ईेमो मुहमूले वस दस जोयणाह्‌ 
उष्वेहेण पण्णत्तामो ४ 


७८५० फत्तियाणक्छत्ते सुव्ववाह्राभो मड्खामो दसमे म्ले चारं 
चरदः 


४६० 


७८१ 


७८२ 


७८१ 


रणम्‌ 


अणुराहाणक्डत्ते सस्वन्भतराओ स डलाभो उसमे मदले चार 

चरष्ट २२ 

दस णकषखत्ता णाणस्त धृद्िकरा पण्णत्ता त जहा 

गाहा-मिगसिरमदहा पुस्स, त्िण्णि य पुभ्वाड मूलभस्सेसा । 

त्यो चिता य तहा, इस बुद्टिकराइ नाणस्स ।1१॥ 

चरप्पय थलयर~पिदिय-तिरििखजोणिषाण वसं जाह-कुत 

कोरी-नोणि-पमुह-सयसहस्सा पण्णत्ता । 

उरपरिसप्प-थछ्यर पतिदिय-तिरि$खजोणियाण वस जि 

कल-को डि-जीणि पररहु-सय-सहस्षा पण्णत्ता २ 

जोदाण दसलछाणनिव्वत्तिया पोमाला पावकम्मत्ताए्‌ चिप 

घा चिणत्तिवा, चिणिस्सतिषाते जहा 
पष्ठम॑समथएिदियनिष्वत्तिए - जव-- फासिदिय 
निन्वत्तिएु 

एवं चिण उचचिण वघ-उदीर-वेय तह निज्जरा चेव 

दतपरएसिया खधा भणतां पण्णत्ता 

वसपएुसोगाढा पोग्गला अणता पण्णत्ता 

वससमयरिष्टय्रा पोग्गला अणता पण्णत्ता 

इसगृणकालगा पोरणला अणता पण्णता 

एव र्ण्णेहि गेह र्हि फ्सेहि रसगुणदुवला पोग्यला 


अणता पण्णत्ता २६ 
सम्मत्त 


स्थानाग सूत्र 
[ अनुबाद ] 





अनुवादक 


मुनि कन्हैयालाल "'कमल'? 


स्थार्नांग सत्र 


[हिन्दी-जनुवाद] 


तभो पुरिसजाया पप्णत्ता, त जहा 


सुक्तघरे, 

श्रत्यधरे, 

तद्रुभयधरे । सु° १६६ 
युप तीन प्रकार के कटै गये ह, यथा- 

सूत्रषर, 

अथधर, 

तेदुमयध्चर । 
तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- 

सुत्तघरे नामेगे नो अत्यधरे, 

अत्यधरे नामेगे नो सुत्तधरे, 

एगे सुत्तघरे वि मत्यधरे धि, 

सु° २२९५ 


एगे नो सुत्तधरे नो अत्यघरे 1 
पुरुप चारं प्रकार के कह गये है, पथा 
कोर्ट पुष्प सूत्रषर होता है किन्तु अथधर नही होता, 
कोर पुरुप अथधर होता है किन्तु सूग्रघर नही हता, 
कोड पुरुप सूयधघार भी होता है गौर अघर भी होता रै, 
कोर पुरुप सूव्रवर भी नही होता नौर अथवरभी वी 


होता । 


णमो सिद्धण 


तृतीयञग 
स्थानांग सूत्र 


एक स्थान 


१ दे आयुष्मन्‌ शिष्य । मने सुना है, उन भगवान्‌ महावीर ने 
दस प्रकार कटा है । 
२ श्रात्मा एकरहै1* 





१ प्रत्येक वस्तु सामान्य विश्ञेषात्मक है ¦ सामान्य फी अपेक्षा 
आत्मा एक है । कर्यो कि उसका उपयोगखूप लक्षण प्रत्येक 
आत्मामे पापा जाताहै। विेष कौ अपेक्षा आस्मा अनेकं 
है । सामान्य विवक्षा से चेतन्यमय आत्मा एक है । हसौ 


तरह सवत्र समन्त लेता चाहिए 1 दरव्याथिकः नय फी अपेक्षा 
से यहा विवक्षित पदार्थो फा एकत्व जानना चाहे । 


४६४ 


स्यानाग 


३ दण्ड एक दै 1 
क्रिया एके है।> 


५ लोक णक है। ६ अलोक एक है। 


७ 


5 अधर्मास्तिकाय एक है । 
१० मोक्ष एकं है ।* 
१२ माप णके हैर 
१४ सवरएकरहै । 
१६ निजराष्ट्क है! 


धर्मास्तिकाय एक है । 
६ वव एक है 3 
१९१ पण्य एक दहै 14 
१२ नश्रव एकदै ।* 
१५ वेदना एक ह 1६ 


१७ प्रत्येक शरीर नाम कम के उदयसेहाने वालि शरीरम 


जीव एक है। 





१ श्चात्मा जिस चियासे दहित हो धरयति ज्ञानादि गुण हीत 


४. 
र 
र 
भ्‌ 
६ 
७ 
(3 
६ 


१५ 


हो षह वड' है । 

मन, वचन या काया का व्यापार 'क्रिया' ह) 

कषाय पूवक कम पुव्लो को प्रहृण करना वध" है, 
श्रात्मा का कर्म पुद्गलो से सवया मुक ष्टौना (मोक्ष' €! 
शुम कर्म प्रकृतिर्या पुण्यरूपं) 

श्र्युन कम प्रकृतियां "पाप कूपर) 

शमय के समप्तटेतु घ्राश्रव'हं। 

प्राश्रक फा निश्च सवर ह! 

ध्रात्मा से कम पुद्गनो का हटाना (निजरा'?१ 
अष्टकम वेदन एी अपेशसे ष्वेदना एकर्हू) 


एक स्थान ४६१ 


१८ जीवौ की वाह्य पुद्गल को ग्रहण कयि विना की जाने वाली 
(भवधारणीय) विकुर्वणा एक दै 1१ 

१६ मन काव्यापारएकदहै। 

२१ कायाका व्यापार एक दहे। 


२२ उत्पाद एक है। २३ विनाक्ष एक है। 


२४ मृतत्मा का शरीर एक है अथवा विशिष्ट उपपत्ति पद्धति 
अयवा विशिष्ट वेशभूषा एक है । 


२० वचन का व्यापार एक है । 


२५ गति एक है । २६ आगति एक दहै 1 
२७ च्यवन-मरण एक है। २८ उपपात५ जन्म एक है । 
२६ तर्क-चिमश एक ह । ३२ सज्ञा एक है ।* 
३१ मनन-राक्ति एक है । ३२ विज्ञान एक है । 





१ नारक श्रौर देवो का जवन पयन्तं रहनेवाला शरीर 
"भवधारणीोप' कहा जाता है । उत्पत्ति समय पे इस शरीर 
से श्रनवगाहित श्राकाश प्रदेश मे रहे हए पुद्गल "वाह्य फट 
जते! इन बाह्य पुद्गल का ग्विकुषण' अर्यात्‌ शरौ मे 
उपयोग नहीं होता ॥ 

२ एक समय मे एक पर्याय कौ उपेक्षा से एकत्व है । 

३ “विवच्चा' इस पाठान्तरकेये दो वैकल्पिक मय रहै 1 

४ देवताओं का मरण °च्यवन' रहा जाता है । 

५ देवताओं फा जन्म “उपपातः कहा जाता ह 


६ उपरजनावग्रह्‌ के पञ्चात्‌ होनेवाला क्ञान सन्ना" है । 


४६६ स्यानाग 


३३ वेदना एक है ।> ३४ चेदत एक दै । 

३५ भेदन एकहै। 

६ चरम शरीरोका मरणएकहीहीर्तादै। 

३७ पृण शुद्ध तत्वक्ष पात्र-परतिशषय ज्ञानादि गुण रत्नो का पतर 
अथवा गुणप्रकप को प्रास्त केव्टी या तीर्थकर! एक है । 

देप स्वङकृेत कम फल भोगी होने से गीतौ का दु एका है । [| 
सवं भूत-जीव सामान्य विवक्षाचैएक टै) [१२] 

३६ जिसके सेवत से आत्मा को क्लेश प्राप्त होता है कह परषय 
प्रतिज्ञा एकदै । 

८० जिसके आचरण से आत्मा विरिष्ट जानादि पयय युक्त हता 
है बह घमं प्रतिजा एकदै 

४१ देव१, असुरर्श्रीर मवुर्प्यो का एक स्मय मे मनोयौम एक 
ही होता है) वचन योग मौर काय योगभी एक री 
होता दै! {३} 

४२ दैव, जुरे शौर मन्यो के एक ममयम एक हीः 
कप, वर, वीय भौर पौरुप पराक्रम होता दै । 

४३ श्ना एक है । दशन एक ह । चारिपर एक है ! [२] 


याति) 





ज्वर भादि रोगो के येदम फो मपे से वेदना एक हं 1 
ज्योत्तिणौ सौर वैमानिक देवो पी "देव सक्षाहै। 
भवनपति भीर व्यत देषौ को "असुरः सक्ष ह ! 


= ~ =© 


एक स्यान ४६७ 


४४ समय एक दहै। 


४१ 


४६ 


प्रदेहा एक रहै । 

परमाणु एक है) [२] 

सिद्धि एकै, सिद्ध एक है। 
परिनिर्वाण एक रै, परिनिवुत एक है! [४] 
शब्द एक दै । रूप एक हे 1 

गघ एक है । रस एक दै। 

स्पश एक दै! [५] 

शुभ शब्द एक दै, अशुभ शब्द एक है 1 [२] 
सुरूप एक दहै। कुरूप एक है । [२] 
दीघ एक है। हस्व एक दै। [२] 
वतुंलाकार "टद्हू के समान गोल' एकदै । 

रिकोण एक दै। 


चतुष्कोण एक दै। 
पृथुल विस्तीणे एक दै। 
परिमदल-चूढी के समान्‌ गोल एक है । [५] 


काटा एक है नीखाएकेदहै)। 
लाल एक ह्व । पीलाएकदहै । 
श्वेत एक है । [५] 

सुगघ् णक दहै! दुगन्ध एकदै! [>] 
तिक्त एक है। फट्क एक है) 
कपाय एकं है) अम्र एकदै) 


४६५८ स्थानामे 


८६ 


० 


५ 


५१ 


मधुर एकं २। [५] 

ककेश - याचत्‌-- क्ष एक है । [८] 

प्राणातिपात (हिसा) -- यावन्‌ -- परिग्रह एक ह { 

क्रोध - यावत्‌ -- लोभ एक है । 

राग एक है -- यावत्‌ -- 

परपरिवाद-निन्दा एक है । 

रति-अरति एक है । 

मायाम्‌ पा-कपटयुक्त जूठ एक ह । 

मिथ्यादक्षन शल्य णक है । [१८] 

प्राणातिपात-विरमण एक दै -- यावत -- परिग्रह्‌ विरमग 

एक है ! [५] 

करध-त्याग एक है ~ यावत्‌-- भिग्यादशन शत्य 

एक है । [१३] [१८] 

अवस्पिणी एक है । 

सुपमसुपमा एक है -- यावत्‌ -- दुपमदुपमा एक है । [५] 

उत्सपिणी एक है । ]७] 

दुपमदुपमा एक है -- यावत -- सुपमसुपम्ा एक है । [१५] 

(१) नारकीयके जोवो की वगणा" एक ह । 
भसुरकूमारो की वगणा एक है, 
नमानिक देवो की वगणा एकदै । [२५ 


--यवित-- 





समूह । 


एक स्थान ण्ट 


(२) भव्य जीवो की वगणा एक ई 1" 
अभव्यजीवो की वगणा एक है ।* 
भव्य नरक जीवो की वगणा एक रहै । 
अभव्य नरक जीवो कौ वगणा एकदै) 
इस प्रकार --यावत्‌-- भव्य वैमानिक देवो कौ 
वगणा एक दै । 
अभव्य वैमानिक देवा कौ वगणा एक है 1 [५०] 
(३) सम्यष्दष्टियो कौ वगणा एक है 1 
मिथ्यादष्टियौ की वगणा एक है 1 
मिश्रदृष्टि वालो की वर्गणा एक है 1 
सम्यग्दृष्टि वाले नरक जीवो की वगणा एक दै । 
मिथ्यादृष्टि बाले नरक जीवौ कौ वगंणा एक है । 
भिश्रदृष्टि बाले नरक जीवो की वर्गणा एक है । 


हसी प्रकार --धावत-- स्तनित कुमारो कौ वगणा 
एक रै) 


मिथ्यादृष्टि पथ्वीकाय के जीवो कौ वगणा एकदै । 
-- यावत्‌-- वनस्पतिकाय कै जीवो कौ वगणा एक 


है 


१ जो जीवं मुक्त होने योग्य है वहं ““भव्य'' है 1 
२ जो जोव मुक्त होने योग्य नहीं है । “अभव्य'' है । 


३ क्षायिक क्षायोपङामिक ओर ओपद्ठामिक सम्य्दुष्टि भो दसो 
कै अन्तर्गत दै । 


४७० स्यामि 


सम्यण्दष्टि द्वीन्िय जीवो की वगणा एक र । 
मिध्यादष्ि द्रीन्दिय जीवो कौ वगणाएकटै) 

हसी प्रकार प्रीद्धियं बौर चतुरिन्दिय जीवी करौ पपरा 
एकहै। 

शेप नर्क जीवो के समान --यावत्‌-- मिषदृष्ि 
बाले वैमानिको की वमणा एक दै । [६२ 
कृष्णपाक्षिक जीवा की वगणा एक है ॥* 
शरुक्छपाक्षिक जौवो कौ वगणा एक दे ।* 
कृष्णपाक्षिक नरक जीवो कौ वगणा एक है) 
शुक्छ-पाक्षिक नरक-जीवो का वंभ एक ६। 

दसो भकार चौवस दण्डके समस लेना घराहिए । [४०] 
(५) कृष्ण सैर्या वाले जीवो कौ वरभणा एक दै। 


नीट लिका वाछे जीवो की वगणा एक है । 
हसी प्रकार --यावत्त-- शुक्ल ठेश्या कले जीवौ ग्री 


(४ 


~~ 


दमृणा एक दै । 
रप्णलेष्या वालि भैरयिको की वगणा --पवित-~ 
कापोतलेष्या वति नैरयिको कौ वगणा एक है 1 
~= ----~= 
१ अर्घपुदगल परावतन से मधिक्‌ भवश्नमण करने वाला व्ण 
पाक्षिक क्रा जाता है 1 
२ अ्भपुवगक्ल परावर्तेन से सल्प भवभ्न्मण करनेवासा 


पाक्षिकः कहा जाता ह । 


५ शुध श 


(६) 


(७) 


एक स्थान ४७१ 


रस प्रकार जिसकी जितनी क्द्याए रह उस्तकी 
उतनी वर्गणा समङ्घ लेनी चाहिए । 


भवनपत्ति, वानन्यन्तर, पुच्विकाय, मप्काय मौर वन- 
स्पतिकाय मे चार लेद्याए रहै] 


तेजस्काय, वायुकाय, द्रीच्िय, ्रीन्द्रिय मौर चतुरिन्द्रिय 
मे तीन लेशष्याए है । 


तिर्य॑च पचेन्द्रिय मौर मनुष्यो मे छ लेश्याएरहै। 
ज्योतिष्क देवो मे एक तेजो लेया है 1 
वैमानिक देवो मे ऊपरकी तीन ले्याए्‌ है । 
इनको इतनी ही वर्गणा जाननी षाहिए । [६६] 


फष्णेश्या वाले भव्य जीवो की वगणा एक है । 
कृष्णलेश्या वाले अभमन्य जीवो की वर्गणा एक है । 
इसी प्रकार चहो लेश्यागो मे दो दो पद कहने चाहिए । 
कृष्णलेश्या वाले भव्य नंरयिको की वगणा एक है] 
कृष्णलेदया वाले मभव्य नैरयिको की वगणा एक है । 
इस प्रकार चिमानवासी दैव पर्यत जिसकी जितनी 
तेश्याए रहै उसके उतने ही पद सममः जेन 
चादिए्‌ । [१६२] 

कृष्णलेरया वाले सम्यकूदुष्टि जीवो को वगणा एक है ! 
कृष्णलेश्या वाले मि्यादृष्टि जीवों की वगेणा एक है 1 
कृष्णल्ेदया वाङ मिश्नदृष्टि जीवो कौ वगणा एक है । 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा 


सुत्तधरे, 
क्रत्यघरे, 
तद्ुभयधरे । 
युर तीन प्रकार के कदे गये ईह, यथा- 


सूत्रघर, 
अथधर, 
तदुमयघर 1 

चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त नहा- 


सुत्तधरे नामेगे नो मत्यघरे, 

मत्यधरे नामेगे नौ घुत्तधरे, 

एगे सुत्तधरे चि अत्यधरे षि, 

एगे नो सुत्तघरे नो अत्यधरे । 
पुरूष चार प्रकार फे कहे गये है, यया- 

कोई पुरुष सूत्रघर होता दै किन्तु 

कोई पुरुष अथधर होता है किन 

कोरर पुरुप सूव्रधारभी होता 

फोर पुरुप सूत्रधर मीनहीट 


होता । 


एक स्थान ४७३ 


एक गुण काले पुद्गल को वगणा एक है -- यावत्‌-- 
भ्रसख्य गुण काले पुद्गलो की वगणा एक है । 

अनन्त गुण काले पुद्गलो कौ वर्गेणा एक है । [१३] 

इस प्रकार वण, गध, रस भौर स्प का कथन करना चाहिए 
--यावत्‌-- 

अनन्त गुण रूक्ष पूद्गलो कौ वगणा एक है । [२६०] 
जघन्य प्रदेशी स्कन्धो की वगणा एक है । 

उत्कृष्ट प्रदेशी स्कन्धो कौ वगणा एकदै) 

न जघन्य त उक्ृष्ट प्रदेशी स्कन्धो की क्गणा एक दै । [३] 
इसी प्रकार जघन्यावगाढ, उच्छकृष्टावगाड़ श्रौर अन- 
घन्योक्कृष्टावगाढ़ 1 [३] 


जघन्यस्थिति वाले, उच्कृणष्टस्थिति वाले, मजघन्योच्छृष्ट स्थिति 
चार 1 [३] 


जघन्यगुण काले, उक्कृष्टगुण कालि, अजघन्योक्कृष्टगुण 
काले जातें । 


इसी प्रकार चण गध, रम, स्पश वाले पुद्गखो की वर्गणा 
एक है --यावत्‌-- 

अजघन्योच्छृष्ट गुण रूक्ष पुदगलो कौ वर्गणा एक है ! [६०] 
[१२८०] 


४७४ स्थानागं 


9 


५९ 


४ 
५५ 


५९६ 


१ 


सव द्वीप समुद्रो के मध्यमे रहा हुमा --यावत्‌-- 
जम्बूद्ीय एक है ।* 

इस अवप्तपिणी कारमं चौवीस तीर्थकरोमे से अन्तिम 
तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महावीर अकेले सिद्ध हुए, वुद् हृए, 
मुक्त हए, निर्वाण को प्राप्त हुए एव सव दख से रहित हुए । 
अनुत्त रोपपातिक देवो कौ ऊवार्द एक हाथ कीदहै। 

आद्रा नक्षत्र काएक तारा कहा मयादहै। 

चित्रा नक्षत्रका एरु तारा कहाययादहै। 

स्वात्ति नक्षघ्रका एक ताराकहा गया है। [३] 

एक प्रदेश मे रहे दए पुद्गल अनन्त कटै गए द । 

इसी प्रकार एक समय की स्थिति वाले-- 

एक गुण काले पुद्गल अनन्त कदे गए है --यावत्‌-- 

एक गुण रूक्ष पुद्गर अनन्त कटे गए हैँ । [२१ 


तीन लाख सोलह हजार वो सो सत्तावीस यौजन तीन कोक 


एफ सौ श्रटावीस घनुष, साढ़े तेरह अयुल ओर छुं समधिक 
परिधि वाला जम्बुद्ीप एक है 1 


दो स्थान 


प्रथम उहेशक 


५७ लोकमेजो कुद वह्‌ सव दी प्रकार का दै, यया- 
जीव ओर अजीव । 
जीव का व्रैविघ्य दस प्रकारै 
ग्रस भौर स्थावर, 
सयोनिक मौर अयोनिक, 
सायुष्य भौर निरायुष्य, 
सेन्द्रि ओर अनेन्दरिय, 
सवेदक ओर अवेदकः 
सरूपो भ्रीर्‌ अरूप, 
सपुद्गल मौ र अपुद्गल, 
ससार समापन्नक 'ससारी' 
अससार-समापन्नक सिद्ध" 
शावतं श्रौर अशाश्वत । [१०] 
५८ अजीव का दरैविष्य इस प्रकारै 
आकारास्तिकाय गौर नो आकाश्चास्तिकायय 
धर्मास्तिकाय मौर श्रघर्मास्तिकाय । [२] 


१ स्वपक्ष सौर प्रतिपक्ष पसे) 
२ घर्मास्तिकाय आदि । 


"७६ स्यानाग 


अन्य तर्षो का स्वपक्ष मीरे प्रतिपक्ष एत प्कारहै 


५६ वध गौर मोक्ष, 
पुण्य ओर पाप, 
आस्रव ओर सवर्‌, 
वेदना भौर निजरा। [४] 
६० क्रियादौ प्रकार की कही गर्ई है यथा- 
जीव क्रिया भौर मजोवे क्रिया१। 
जीव क्रियादो प्रकारके कही गर्ह, यथा- 
सम्यवत्वे क्रिया ओर भिथ्यात्व क्रिया । 
अजीव क्रिया दो प्रकार की फी गर्‌ हैषयथा 
देर्यापयिकीः ओर सास्प्ररायिकीः । 
फिया दो प्रकार की कही गर्दै, पया- 





१ अजौय पुद्गलं का कमरूप मे परिणमन । 
[क] इस क्रियाः फा कर्ता यदपि जीव होता है कितु इसमे मजीव 
पुद्गला क्षा कर्मरूप मे परिणभन होता है हसत्िये धह 
प्रजीयक्रिमा कही जाती दहे) 

[ख] उप्ान्तमोह ध्रादि तीन गुणस्यानवर्तीं जीव केवल योग 
[मन, यन, काय] हारा पुद्गलं फो साता वेवनीय के 

खूप मे परिणत फरता है बह एेयपियिको क्रिया हं! 

४ सपराय अयत्‌ कषाय तञ्जन्य व्यापार समम्परापिफ 


है! 


1 क्रि 


दो स्यान ४७७ 


कायिको भौर आधिकरणिकी१ 1 
कायिकी क्रिया दो प्रकार की कटी गई है, यथा- 
अनुपरतकाय क्रिया ओौर दुष्परयुक्तकाय क्रिया । 
श्राधिकरणिकी कियादो प्रकार कौ कही गई है, यथा- 
सयोजनाधिकरणिकौ भौर निवतनाधिकरणिकौ । 
क्ियादोप्रकारकी कही गर्ह, यथा- 
प्रादेषिकी ओर पारितापनिकी । 
प्रादेपिकी क्रिया दो प्रकार कौ कही गई है, यथा- 
जीव-प्रादेषिकी मौर अजी व-प्रादरेषिकी । 
पारितापनिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
स्वह॑स्तपारितापनिकी श्रौर परहस्तपारितापनिकौ । 
क्रिया दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
प्राणात्तिपात क्रिया मौर अप्रव्याख्यान क्रिया । 
प्राणातिपात क्रियादो प्रकार की कही गई है, यथा- 
स्वहस्त प्राणातिपातत क्रिया, 
परहस्त प्राणात्तिपात क्रिया 1 
अप्रत्यास्यान क्रिया दो प्रकार की फी गई है, यया- 
जीव अप्रत्याख्यान क्रिया, 
अजीव अप्रत्याखूयान क्रिया । 





१ (छ) जिस क्रिया दारा मात्मा अघोगत्तिने जावे वह 
'प्रधिकराणकौ क्िया' कहौ जातौ है । 

{ख) शस्त्र फो अघक्रण कृते ह, उसके दारा होने षाखो 
किया भौ च्रघिक्ूरणिकी कहौ जाती है 


८७ 


न ७ ५ 


स्थानाम्‌ 


क्रियादोप्रकारकी कही गर्दै, यथा 
आरम्भिकौी १ ओर पारिग्रहिकी 1 
आरम्मिकौ क्रिया दो प्रकार की केटी गई, यथा- 
जीव भारम्भिकी भौर अजीव आरम्भिकी । 
हसी तरह पारिग्रहिकी क्रियाभौदो प्रकार की कहीं 
है, यथा- 
जीव-पारिग्रहिकी भौर अजीव पारिप्रहिकी । 
क्रियादोी प्रकार कौ कही गर्द है, यथा- 
माया-प्रत्ययिकौ ओर सिथ्यादरान प्रत्ययिकौ । 
माया-प्रत्ययिकी कियाद प्रकारक कटी गर्ह, यया 
आलम -भाव-वकनता ओर पर-भाव वकनता- ! 
मिथ्यादधन प्रत्ययिकी करियादो प्रकार क्ती की यई है 
यथा- 
उनातिरिक्त मिथ्यादश्न, प्रत्ययिकीः 
तद्व्यतिरिक्त मिध्यादश्नन प्रत्ययिक । 


जीव हिसादि सावद्य अनुष्ठाने से होने पाली । 

श्रेष्ठ न होते हए अपने मापको शरेष्ठ कहना । 

मिभ्याचेषख दि से दूसरे को छयना 

[फ] आत्मा को सजुष्ठ प्रमाण कहना उन मिरम्या ददान 
है । 

[ल] आत्मा फो स्तकव्यापकर कना सत्तिरिवत पिप्य दत 


है । 


अत्मा णोन मानने से लगते वाली क्रिया) 
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क्रियादो प्रकार की कही गर है, यथा- 
दृष्टिजा भौर पृष्टिजा मभयवा स्पृष्टिजा 1 
दुष्टिजिा क्रियादो प्रकार को की गर्ह है, यया- 
जीव-दुष्टिजा भौर अजीव-दृष्टिजा । 
इसी प्रकार पृष्टिजा भौ जाननी चाहिए । 
दो क्रियाए कही गर्ह हु, यथा- 
प्रातीत्यिकी १ भौर सामन्तोपनिपात्िकीः । 
भ्रातीत्यिकी छ्ियादो प्रकार की कही गई है, यथा- 


जीव-प्रातीत्यिकी मौर अजीव-प्रातीत्यिकी" । 
इसी प्रकार सामन्तोतनिपातिको भौ जाननी चाहिए । 
दोक्रियाए्‌ कदी गर्ह्‌ है, यथा- 
स्वहस्ति $ ओर नसूष्टिकी९। 
स्वहस्तिकी क्रिया दो प्रकार को कही गर्दै, यथा- 
जीव स्वटस्तिकी ओर अजीव-स्वहूस्तिकी । 
सैसुष्टकौ क्रिया मी हसी प्रकार समञ्लनी चाहिए । 
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बाह्य वस्त फे निमित्त से होने बाली छिमा । 
मनेक लोगों वारा को हृरई परक्षसा सुनन से होने घाली । 
अक्ष्व मादि जोव कौ प्रसा सुनने से होने वालौ । 


स्य आवि मजीव पदार्यो को प्रशसा सुन से होने षाली 1 
अपने हृप्य से लगने चालो ज्या । 


पिसी पदाय फे निक्षेपण से होने वालो । 


४८२ स्थानाय 


आरम्भ ओर परिग्रह्‌ । 
दौ स्यान जने विना मौर स्यामे बिता मात्मा गृहेवास्त कात्या 
कर ओर मण्डित होकर शुद्ध प्रबरज्या अगीकारनेहींकप 
सकता ह, यथा- 

आरम्म ओर परिग्रह्‌ । 

षसी प्रकार -- 

शुद्ध ब्रह्मचय का पान नही कर सक्ता, 

युद्ध सयम से अपने भापको पयत नरी कर सकताहै, 

शद्ध सवरसे मदत नही हौ सकता है, 

सम्पुण मतिज्ञान नही प्राप्त कर सकता है, 

सम्पूण धरतज्ञान, 

अभेधिज्ञान, 

मने पर्यायज्चान गौर 

केवल ज्ञान- 

नेही प्राप्त कर सकता है । [१६१] 

६५ दो स्थानो को जानकर ओर व्यार कर मालावि 
श्ररूपित धर्मं युन सकता है -य।वत--केवछनान प्राप्त रर, 
सकता है, यया- 

त 
आरम्भ मौर परिग्रह्‌ । [११] 
९६ दो स्थाना पे भात्मा फेवछि प्ररूपित धम सन मक्ता 
--यावत्त-- केवलज्ञान प्राप्त कग सक्तादि। पवा 
श्रद्धापूवक "घमको उपादेयता^ मुनक ओर मम्वर [११] 
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६७ दो प्रकारका समय कहा गया है, यथा- 
भ्रवसपिणी गौर उत्सपिणी । 
६८ उन्माददो प्रकार का कहा गया है, यया- 
यक्षके प्रवेशसे होने वाला, 
मोहनीय कम के उदय से होने वाला ! 
इसमे जो यक्षावेश उन्माद है उसका सरलतासे वेदन हो 
सकेता है भौर उसे सरल्तासे दूर किया जा सकतादहै। 


तथा जो मोहनीय के उदय से होने वाला है उसका कठिना 


सेवेदन होता है ओर उसे कठिनार्ईसेहीदूर किया जा सकता 
दै) 


&& दण्डदो प्रकारके कटे ग्ये है, यथा- 
सयं दण्ड^ भौर अनथ दण्डर 1 
नैरयिक जीवोकेदो दण्ड कहे ग्येर्हु, यथा- 
भ्रथ-दण्ड भौर असथ-दण्ड। 
सी तरह विमानवासी देव पयत चौवीसं दण्डक 
समक्न लेना च। दिये । [२] 


७० दरमिन्दो प्रकार करा कहा गया है, यथा- 


१ प्रयोजन से फी जाने वाली हिसा अर्थदण्ड है 1 
२ विसा प्रयोजन फो जाने जाली हिसा अनथ दण्ड है । 
३ दर्शन का अर्यं यहां श्रद्वाहै। 


तण स्यानाग 


सम्यग्दशन! सौर मिथ्यादशनर 1 
सेम्थग्ददन कदो भेद कहे गये रहै, यथा- 
निसग सम्यण्दणतउ जौर अभिगम सम्यण्दशन ।* 
निसग मम्यम्दशन के दो भेद गये कहै हु, यया- 
प्रतिपात्तिः नौर अप्रतिपाति\ 1 
अभिगम सम्यग्दशन केदो भेद कहे गये है, यया- 
प्रतिपाति अौर भप्रतिपाति } [४] 


मिच्याददान दो प्रकार का कहु गया है, यया- 
अभिग्रहिक भिथ्पादशन शौर अनरमिग्रहिक मिथ्या दशम । 
अभिग्रहिक्ष मिथ्यादक्ञन दो प्रकार का कहा गयांदहै, परा 
सपयवसित्त (सान्त) ओर मपयवसित (अनन्त), 
इमो प्रकार अनभिम्रहिक मिष्यादश्न कैभी दमेव 


जानने चाहिए । {३[[७] 





१, तत्त्वथ कौ सम्यक्‌ धद्ध! "सम्यग्दश्षन”' ह । 

२ तस्था्थं फी विपरीत श्रद्धा “मिथ्यादज्नन'' है । 

विना फिसी उपदेशक होने षालो सम्यक श्रद्धा निग 
सम्यग्वश्षन' है 1 

किसी फे उपदेश, के होने वाल सम्यक शद्धा अभिगम 
सस्यग्बदन' है । 

५ नष्ट होने षाला 1 

६ नष्टन होने बाला 1 


रे 
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७१ ज्ञान दो प्रकार करा कहा गया है, यधा- 

प्रत्यक्ष" ओर परोक्षः । 

प्रत्यक्ष ज्ञानदो प्रकारका का गया है, यथा- 
केवलज्ञान श्रौर नो केवलन्ञान । 

केवलज्ञान दौ प्रकार का कहा गया दहे, यथा- 
भवस्थ-केवलनज्ञान भौर सिदढध-केवलज्ञान । 

भवस्य-केवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यया- 
सयोगी-मवस्थ-केवलज्ञान, 
अयोगी -मवस्य-केवलक्ञान 1 

सयोगो-मवस्थ केवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय सयोगी भवस्य केवलज्ञान, 
श्रप्रथम-समपस-योमी-पवस्य केवलज्ञान 1 
अयवा -चरम-समय-सयोगी-सवस्य-केवलक्ञान, 
अचरम-समय-सयोगी-भवस्य-केवलज्ञान । 


इसी प्रकार-घयोगी-धवस्य-केवलज्ञान के भी दो भेद 
जानने चाहिए 1 


सिद्ध-फेवलक्ञान के दो भेद कटे गये हु, यणा- 
अनम्तर-सिद्ध केवलन्ञान अर परम्पर-सिद्ध केवलन्ञान । 
अनन्तर सिद्ध केवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१ मात्माफो इन्द्रां मौर मन कौ सहायता के विना होने 
याला ज्ञान "प्रत्यक्ष ज्ञान है 1 


२ इन्द्रियां मौर मन फौ सहायता से होने वाला ज्ञान "परोक्ष 
शान है 


भयत स्थानाग 


एकानन्तर सिद्ध केवलन्नान, 
अनेकानन्तर सिदध केवलज्ञान 1 

प्रम्परसिद्ध केवल ज्ञानदो प्रकार काका गया, यथा 
एकं परम्पर सिद्ध केवट ज्ञाने, 
भनैक परम्पर प्रिद्ध केवल ज्ञान । 

नौ केवलक्ञान दो प्रकारकाकहा गया है, यथा 
अवधि कान मौर मन पयर्ि्गान | 

अवविज्ञानदाप्रकारकाक्टागयादहै, यथा 
भवप्रस्ययिक भौर क्षायोपकषमिकं । 

दो का अवधिज्ञान मवप्रत्थपिकरे कहा गया है, यथा- 
देवत्ताओ का भौर नैरयिको का । 

दो का सविज्ञान क्षायौपशमिक कहा गया रै, यया- 
मनु्यो का मौर तिर्यच पर्चेद्रयो का। 

मन पयिज्ञान दो प्रकार का कहा गया दै, यया- 
ऋजुमत्ति मौर विपुलमनि । 

परोक्षक्ञान दो प्रकारे का कहा ग्यारह, यथा 
जामिनिवाधिक ज्ञान ओौर श्रुतज्ञान । 

आभिभिवोधिकक्लान दो प्रकार काका गया दै, पथा- 
शरूतनिश्रित अर अश्रुतनिधिते । 

श्रुतनिधरित दो प्रकार का कटा गया है, यया- 
अथरगवग्रह ओर व्यजनावग्रह ! 
मष्ूतनिभ्रित के भी पूर्वोक्त दौ मेद समक्चने चाहिए । 

श्रुतज्ञान दो प्रकार काका गयादै, यथा 
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सग-प्रविष्ट ओौर सग-वाह्य 1 
जग-बाह्य के दो मेद कहे गये है, यथा- 
आवल्यक ओर मआवश्यक-न्यतिरिष्त । 


आवश्ष्यक-ज्यत्तिरिक्त दो प्रकार का कटा गया है, यथा- 
कालिक मौर उत्कालिकि ।[२२] 
७२ धमं दो प्रकार काकहा गया दै, यथा- 
श्रुत-घम मौर चारिक्र-घमं 1 
शरृत-घम दो प्रकार कां कहा गया है, यया- 
सूप्र-भुत-घमं मौर म्यं श्रृत-घमं 
चारिश्र घमदो प्रकार काकहा गया है, यथा- 


अगार चारिच्र-घम ओौर अनगार-चारिि-षम । [३] 
सयम दो प्रकार का कहा गयादहै, यथा- 
सराग-सयम गौर वोततराग-सयम 1 
सराग सयमदो पभरकार काकहा गयारै, यथा- 
सूक्म-सम्पराय-सराग-सयम, 
वादर-सम्परायसराग-सयम 1 
सूषम-सम्पराय-सराग-सयम दो प्रकार का कटा गया दै, यथा- 
प्रयम-समय-सृक्ष्मसम्पराय-सराग-सयम, 
अग्रयम-स्मय सृुक्ष्मसम्पराय-सराग-सयम 1 


अयवा चरम-समय-सृक्ष्म-सम्पराय-सखग-सयम, 
अचरम समयसूक्ष्म -सम्पराय -सराग -सयम 1 


णप स्थानाग 


मथव सृक्ष्म-सम्पराय सराग सवम दो प्रकारका कटा भया 
है, यया- 

'सक्लिह्यमान' उपशम-प्रेणी से गिरते हए जीव का, 
'विशुष्यमान' उपशम-श्रेणी पर चते हुए जीव का । 
वादर सम्पराय-पराग-सयमदोप्रकार का कटा गया दै, यया 

प्रथम-समय-बादर-सम्पराय सराग-सयम, 
मप्रयम-समय-वादर-सम्पराय-सयम 1 
अयवा-चरम-समय-वादर-सम्पराय- सराग-सयम, 
अचरम-समय वादर-सम्पराय-सराग-सयम । 
अथया वादर्‌-सम्पराय सराग-सयम दी प्रकार काकटा ग्या 
है, यथा- 
प्रततिपाती मौर अप्रत्तिपाती । 
वीतराग-सयम दो प्रकार का कटा गया दै, यथा 
उपशान्त-फपाय-चीतराग-सेयम, 
क्षीण कपाय वीतराग-सयम । 
उपदान्तकपाय वीतराग सयम दो प्रकार का कदा गया है 
यथा- 
प्रयम-समयं उपश्षान्त-कपाय वीतराग सयम 
अप्रयम-समय-उपक्षान्त-फपाय-वीतराग-सयम । 
अथवा चरम-समय-उपदयान्त+कपाय-वीतराग-सयमः 
मचरम-समय-उयदान्त-कपाथ-वीतराग-स यम । 
क्नषीण-कपाय-वीतराग-सयम दो धकार का कहा गया दै 


यया- 
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छदस्य क्षीण-कपाय-वीतराग सयम, 

केवली -क्षीण-कषाय-चीतराग-सयम । 
छद्मस्थ क्षीणं कषाय वीतराग सयम दो प्रकार का कहा गया 
दै, यथा- 

स्वय बुद्ध-छष्मस्य दीण-कषाय-वीतराग-सयम, 

बुद्ध-बो धित-छ्रस्य-क्नीण-कषाय-वीतराग सयम । 
स्वयवुद्ध-छद्मस्य-क्षीण-कषाय-वीतराग-सयम दो प्रकार का 
कहा गया है, यथा- 

प्रथम समय-स्वयनृद्ध-छ्मस्य-क्षीण-कपाय-वीतराग सयम, 

अप्रथम-स्तमय स्वयनुद्ध-छदस्य-क्षीण-कपाय-वीतराग- 

सयम । 
अणवा चरम-समय-स्वयवुद्ध - छष्पस्य -क्षीण- कषाय - वीतराग- 


सयम ओौर अचरम समय-स्वयवुद्ध-छद्मस्थ क्षीण कषाय 
वौतराग-सयम 1 


चुद्ध-वोधित-छद्यस्य-क्षीण-कषाय वीतराग-सयम दो प्रकार 
का कहा गया है, पथा- 


प्रयम-समय-बुद्ध-वोधित-छृदम्य-क्षीण-कपाय-वीतराग 


सयम मौर अप्रथम-समय-बुद्ध दोधित छश्रस्य-क्षीण-कषाय 
वौतराग-सयम । 


सयव चरम-समय श्रौर्‌ अचरम-समय-वुद्ध-वोधित-केवली 


४९० स्यानामग 
क्षीण-कपाय-वीत्तराग सयम दो प्रकारे का कहा गार) 
यया- 

सयोगी-केवली-क्षीण-केपाय वीतराग-सयम, 
अयोगी-केवली.क्षीण-केपाय-वीत्तराग सयम । 
सयोगी-केवली-क्षीण-कपाय-वीतराग-सयम दौ प्रकारका 
कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-सयोगो-केवली-क्षीण-कपाय वीतराग-सयमः 
अप्रयम-संमय सयोगी-केवलो-क्षीण-कपाय वीतराग 


सयम । 


सया 
चरम सपय सथोगी-फेवदी क्षीण~क्पाय-वौतरागक्तयम, 


अचरम-समय-सयोगी-केवखी-क्षीण-कपाय-वीत राग-सयम। 
अयोगी-केवटो-क्षीण-कपाय वीत्तराम सयम दो प्रकार का 


कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-अयोगी-केवली क्षीण कपाय-वीत्तराग-सयम, 


अप्रथम-समय-अयोगी-केवखी-क्नीण-कयाय-वीतराग- 


सयम । 


अथवा 
चरम-समय-अयोमी-केवरी-क्लीण-कपाय-वौत गग-सयम, 


अचरम-समय-अयोगी -केवद्ी-क्षीण-कपाय वीतराग 
समम [२१] | 
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७३ पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कटे गये ह यवा- 
सूक्ष्म मौर वादर । 
हस प्रकार --यावत्‌--दो प्रकार के वनस्पति कायिक 
जीव कहे गये र, यया- 
सूक्ष्म भौर वादर ।[५] 
पृथ्वीकायिक जीव दोश्रकारकेक्टे गये है, यया- 
पर्याप्त ओौर भपर्याप्त । 
दरस प्रकार -- यावत्‌ -- दो प्रकार के वनस्पत्तिकायिक जीव 
कटे गये ह, यथा- 
पर्याप्त मौर अपर्याप्त ।[५] 
पुथ्वीकायिक जीव दो प्रकारके कहे गये हे, यथा- 
परिणत्त ओर अपरिणत । 
षस प्रकार --यावत्‌-- दो प्रकार के वनस्पति कायिक जीव 
कटे गये ह, यथा- 
परिणत ओौर अपरिणत ।[५] 
द्रव्य दो प्रकार के कहे गये हँ, यथा- 
परिणत भौर अपरिणत 1{१] 
पृथ्वीका्यिक जीव दो प्रकारके कटे गये ह, यया- 
गत्तिसमापन्नक, 
अगत्तिसमापन्नक (स्थित) । 


षस प्रकार --यावत्‌-- वनस्पत्तिकायिक जीव दो प्रकारके 
कहे गये हु, यथया- 


४६० स्थानाग 
क्षीण कपाय-वीतराग सयम दो प्रकार का कटहागयाहै) 


यथा- 
सयोगी-केवली क्षीण-कपाय वौीतराग-सयम, 
अयोगी-केवी-क्षीण-कपाय वीतराग सयम ! 

सयोगी-केवरी -क्चीण-कपाय-वीतराग-सयम दौ प्रकार फा 

कहा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-सयोगी-केवटी-क्षीण-कपाय वीतराग-सयमः 
अप्रथम-समय-सयोगी-केवरी-क्षीण-कपाय वीतराग 


सयम | 


अया 
चरम पथय सथोगी-केवटी-क्षीण-कपराय-वीतरागपतयमः 


अचरम-समय-सयोगौ-केवली-क्षीण-कपाय-दीतराग-सयम। 
अयोगी-केबली-क्षीण कपाय वीतराग सयम दो प्रकार का 


कटा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-अयोगी-केवरी क्षीण कपाय-वीत राग-सथमः 
अप्रथम-समय-अयोगो-केवटी-क्षीण-~कपाय-वीतयग 


सयम] 


भयमा 
चरम-समम-अयोगी-केवरी-क्ीण-कथाय-वौतराग-तयम, 


अचरम-समय-अयोगी -केवरी-क्षीण-कपाय-वौत्तसगः 
सयम। [२१ 


दो स्यान ४६१ 


७३ पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकारके कटे गये है, यथा- 
सूक्ष्म ओौर वादर । 
इस प्रकार --यावत्‌--दो प्रकार फे वनस्पति कायिक 
जीव फहे गये है, यया- 
सृक्ष्म ओर बादर 1५] 
पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये हि, यथा- 
पर्याप्त ओर अपर्याप्त 1 
दस प्रकार -- यावत्‌-- दो प्रकार कै वनस्पतिकायिक जीव 
कटे गये है, यथा- 
पर्याप्त भौर अपर्याप्त [५] 
पुथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कटे. गये है, यथा- 
परिणत मौर अपरिणत । 
इस प्रकार --यावत्‌-- दो प्रकार के वनस्पति कायिक जीव 
कहे गये है, यथा- 
परिणत मौर अपरिणत 1५] 
द्रव्यदो प्रकार फे कहे गये हु, यथा- 
परिणत ओौर्‌ परिणत ।[१] 
पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकारके कटे गये ह यया- 
गत्तिसमापननक, 
अगतिसमापन्नक (स्थित) 1 


दरस प्रकार --यावत्‌-- वनस्पत्तिकायिक जीवदो प्रकारके 
कटे गये है, यथा- 


४९० त्यानाग 


क्षीण कवाय-वीसराग-सयम दो प्रकार का कहा ग्यादै) 


यथा- 
सयोगी-केवली-क्षीण-कपाय वीततराग-सयम, 
अयोगी-केवली-क्षीण-कपाय-वीतराग सयम 1 

सयोगी-केवटी-क्षीण-कपाय-वीतराग-सयम दो प्रकारका 

कटा गया है, यथा- 
प्रथम-समय-सयोगी-केवली-क्षीण-केपाय वीतराग-सयम। 
अप्रथम-समय-सयोगी-केवली क्षीण-कपाय वीतराग 
सयम ¦ 


अथवा 
चरम-समय सथोगी-केषल्ली क्षीण-कपाय-वीतरागस्त यम, 


अचरम-त्मय-सयोगी-केवली-क्षीण-कपाय-वीतराग सयम 
अयोगी केवछी क्षीण कपाय वीतराग सयम दो प्रकार का 
कहा गया है, यथा- 

प्रयम-समय-अथोगी -केवली-क्षीण-कपाय वीतराग सयम, 

अप्रथम-समय-मयोगी-केवी-ल्लीण-कपाय-वीतराग- 

सयम । 


अथवा 
चरम-समय-अयोगी-केवटी -्ी ण-कपाय-वौत राग-मयम, 


चरम समय-अयोगी -केवरी-क्षीण-कपाय-वीत राग 


सयम। [२१ 


दौ स्यान ४६६ 


७३ पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कटे गये &, यया- 
सूक्ष्म मौर वादर 1 
इस प्रकार --यावत्‌--ो प्रकार के वनस्पति कायिक 
जीव कहै गये है, यया- 
सूक्ष्म सौर वादर ।[५] 
पृशथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कटै गये है, यथा- 
पर्याप्त ओर अपर्याप्त 1 
दस प्रकार -- यावत्‌ -- दो प्रकार फे वनस्पतिकायिक जीव 
कहे गये हु, यया- 
पर्याप्त मौर अपर्याप्त ।[५] 
पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
परिणत मौर भपरिणत । 
इस प्रकार --यावत्‌-- दो प्रकार के वनस्पति कायिक जीव 
कहे गये है, यथा- 
परिणत मौर मपरिणत [५] 
द्रव्य दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
परिणत ओर परिणत ।[१] 
पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
मतिसमापन्नक, 
अगत्तिसमापन्नक (स्थित) 1 


इस प्रकार --यावत्‌-- वनस्पतिकायिक जीवदो प्रकारके 
कटै गये हु, यथा- 


हय स्थानाग 


पया- 
राग से "रागजन्थ कमसे' ओर हप से ्ेपजन्य कफम 


से' । [१] 
नरयिक जीवो के क्षरीर दो कारणो से पुण अवयव वाते 
होते ह, यया- 

राग से 'रागजत्य फम से" पूर्णं अवयव वाल, 

देप देप जन्य कर्म से' से पुण अवयव वाने । 

इसी प्रकार वैमानिक पयन्त समद्यना चाहिए । [१] 
दो काय--'जीव समुदाय" कटे गये है, यथा 

प्रसकाय ओौर स्थावरकाय ) 
त्रसकाय दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

भवकतिदधिक ओौर अभवसिद्धिक । 

इसी प्रकार स्थावरकाय भी समक्षना चाहिये । [३] [५] 

९७६ दो दिशानो के अमिगूख होकर निग्रन्य नौर निग्रन्थिया का 

दीक्षा देना कल्प्ता ह । यथा- 

पूव जौर उत्तर । 

दसी प्रकार - 

प्रवजित करना, सुत्राथ सिखानं। महात्रतो का आरण 

करना, सह्‌मोजन करना, सह्निवास करना, 

स्वाघ्याय करने के किए कहना, 


स्यानदो ४६५ 


अभ्यस्तश्चास्व को स्थिर करने के किए कना, 


अम्यस्तशास्प्र अन्य को पढने के लिए कहना, 
श्रालोचना करना, प्रतिक्रमण करना, 


अतिचारो को निन्दा करना, 

गुर समक्न अत्तिचारो कौ गर्हा करना, 

लगे हए दोप का छेदन करना, दोप की शुद्धि करना, 

पुन दोपन करने के लि्‌ तत्पर होना, 

यथायोग्य प्रायस्चित्त गौर 

तपग्रहण व रना कल्पता है । 

दो दिक्षाभो के अधिमुल होकर निग्रन्य मौर निर्ग॑न्यियो 
को मारणान्तिक सटेखना-तप विज्ञेष से कर्म शरीरको क्षीण 
करना, भोजन पानो कात्याग कर्‌ पादपोपग्मन सयारा" 


स्वीकार कर श्ृत्युकी कामना नही करते हृए स्थित रहना 
केत्पता दै, यथा- 


पूव भौर उत्तर । 


द्वितीय उदेश्षक 


७७ जोदेव ऊध्वलोक मे उत्पन हुए हवे चाहे कल्पोपन्न 


१ धुक्ष फो तरहु निश्चेष्ट हकर गनकन फरना 1 


४९६ 


७८ 


स्थानागे 


(बाहुर देव लोक मे उन्न) हो चारे विमाभोपपन् (परय 
मौर अनुत्तर विमाने मे उन्न) हौ गौर जो भयोिष्यक 
मे स्थित्तहो वे चाहे रतिरहिति हो या स॒त्तत गमनशौर ह-- 
वे जो रदा --सतत-- पापकम्‌ ज्ञानवरणादि फा ष 
करते ईह उ्तका फल कतिपय देव तो उती भव मे अनुभव 
करसखेते हँ मौर कत्तिपये देव यन्य भव मे वेदन करते ह । 
नैरथिक जीव भो सदा --सतत -- पापकम का वष कस 
ह उसका फल फतिपय नैरभिक्र तौ उसरी भव से अनुच र 
लेते है गौर कितनेव, अन्य भवमे भौ वेदना वेदते द । 
पचैन्दिय तिर्य॑चयोनिक जीव पयन्त एसा हौ समक्षना चािए। 
सनृष्यो द्वाय जो सदा --सततत-- पापकम फा वघ किया 
जाता ह उसका फल कर्तिपय मनुष्य ता दसौ म॒नुप्य भव पर 
अनुमव कर लेते हुं भौर कतिपय अय भव मे अनुभव करते 
हद) मनुष्य को छोहकर देप अभिाप समानं समदने चाहिए । 
नैरथिक् जौवोकरौ दो गतिमौरदो सागतिकही गह, पथा 
सरयिक जीवो के कीच उत्यन होता हुमा फ ता 
मनुप्योमे पतेया पचेन्दिय त्ियच जीवाम मे उत्यन्न 
हतार । 
वही नैरयिकर जौव नैरथिग्त्त को छोडता हरा मनुप्य 
अता पचच्ियत्िपचके रूपम्‌ उत्वन्न हातादं। 
रमी तरह मनभूरकुमार अभुरकुमारत्व र! शोत 
हुमा मनुष्य भयवा तिये पै रूप म्‌ उत्पन्न टोता दै) 


७६९ 


त च ० ७ ^ 


दो स्यान ४६७ 


इसी तरह सव देवौ के किए समक्षना चादिए 1 
पृथ्वौकाय कै जीव दो गति मौर दौ भागति वाले कटै गये 
है, यथा- 

पृथ्वीकायिक जीव पथ्वीकाय मे उत्पन्न होता हमा पृथ्वी- 

कायम या नो-पृथ्वीकाय मँ उत्पन्न होता है। वह्‌ 

पृथ्वीकायिकं जीव पृथ्वीकायिकत्व कौ छोडता हुमा 

पृथ्वीकाय मे मथवा नो-पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होता है 1 

इसी प्रकार मनुष्य-पयन्त समन्नना चाहिए । [ २] 
नैरयिक जीव दो प्रकारके कटै गये है, यथा- 

मवसिद्धिक” मौर भ्रभवसिद्धिकः 1 

इस प्रकार वैमानिक पयन्त समस्ना चाहिए 1 
नैरयिक जीव दो प्रकारके कहै गये है, यथा- 

अनन्तरोपपन्नक> परम्प रोपपन्नक" । 

इसी तरह वैमानिक पयन्त समक्षना चाहिए 1 
नैरयिक जौव दो प्रकार के क गये ह, यया- 

गतिसमापन्नक* मौर अगतिसमापन्नफ९ | 

हसौ प्रकार वैमानिक पयन्तं जानना चाहिए । 


मच्प) 
भमष्प। 


अन्तर रहित एक साथ उत्पन होने वले । 
आगे पोदै उत्पन्न होने वाके] 

नरक मे जते हए । 

नरक मे स्थित । 


४९५ स्थानाय 


नैरयिक जीव दो प्रकार के कहे गये है, यया- 
प्रथमसमयोत्यन्न गौर भप्रथमसंमयोत्पन्न । 
इ प्रकार वैमानिक पयन्त जानना चाहिषए । 
नैरयिक दो प्रकारके कहै गये है, यथा- 
आहारक भौर अनाहारक 1 
इसं प्रकार वंमानिक पयन्त समक्न ठेना चाहिए । 
नेरयिक दो पकार के कट्‌ गये है, थथा 
उच्छवासक भौर नोरच्छवामक (२ 
यो वैमानिक पयन्त समन्नरा चाहिये । 
नैरथिक दो रकार के कहं गवे दै, यया- 
सेन्यः ओर अनीन्दरिय । 
यो वैमानिक पयन्त जानना चाहिये । 
नैरयिक दी प्रकारके कटै गये है, यथा- 
पयप्ति भौर मपयम्ति । 
यो कैमात्निक परयन्ते जनिना चाहिय । 


नैरयिक दो प्रकार कै कटै गये है, यया- 
सन्नी ओर भसज्ञी । 





१ उच्छषासि पर्याप्ति से पर्याप्त । 

२ उच्छषाप्न पर्याप्त पूर्णे न फरमेवदे 1 
द दन्धियपर्यास्वि से प्रयम्ति सेय । 
४ प्वद्रियपर्याप्ति पूणं न करनेवाले 1 
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यो विकछेन्दरिपो (पाच स्यावर मौर दीच्दिय, ग्रीन्द्रिय 
एवे चवुरिन्द्रिय) व छोडकर जो असन्न अवस्था से 
नैरयिक आदिकेषख्पमे उत्पन्नहोतेर्हवे असन्नी व्यन्तर 
तक्र .ग उत्पन्न होते हं । 
“ज्योतिष्क ओर वंमानिकर्मे नही" इस विचिक्षा से उनका 
यहा ग्रहण नही करके वानन्यन्तर परयन्त कहा गया दै | 
जिसने मन पर्याप्ति पूण कीटो वह सज्ञी ओर जिय 
पुण न की हो वह अन्नी सनव्यन्तर ष्यत सव 
पचेद्द्रियो कै विपय मे यह जानना चाहिये । 

नरयिक दो प्रकार के कट गये ह, यथा- 
भापक ओर भभापक । 
यो एकेन्दरिय को छाडकर शेप सव दण्डक मे समभ केना 
पादहिये । 

नैरयिक दो प्रकार के कटे गयै है, यगा- 
सम्यग्टष्टि लौर मिथ्याहष्टि । 
इसी तरह एकेन्द्रिय को छोडकर शेप सव॒ दण्डक मे 
समस्लना चाहिये 1 

नैरयिक दो प्रकारके कहे गये हु, यया- 
परित्तसमारिक ओर अनन्तसप्तारिक । 
यो ्वमानिक पयन्त समद्यना चाहिये । 

नेरयिक दो प्रकारके कटै गये ह, यथा- 
सस्येयकाल की स्थयित्तिवाले 


५०० स्यानाग 


अमरयग्ाटे फी स्यित्तिवाते। 

एम प्रकार ण्यैद्धिय भौर विकर्तेद्रिय कौ छोडकर 

यानव्यतर पयन्त पनेद््रिय जीव समक्षे चाहिय! 1 
नरथक ना प्रकार कै कटे गये है, यया- 

सुलमवाघक नौर दुकुमवाधिक । 

गा वेमानिक टव पयन्त जानना चाहिये । 
नरयिक नो प्रकार कहु गय है । यथा- 

प्णमाक्षिकं ओर शुक्छपाक्षिक । 

या व॑मानिक देव पये-त जानना चाहिये । 
नैरयिक दा प्रकारकैक्टे गये, यधा- 

चरम ओर अचरम> । 

एम प्रफार वंमानिकर देव पयन्त जानना चाहिये । 
८० दौ प्रतार से आत्मा अयोलोकं कौ जानतः श्रौर देता हैः 
यया- 
यैधिप-ममृद्धातद्प अतत्मस्वभाव से 'समवयिश्चानी' 
आत्मा जधोक्ठाक फो जानता ओर देवता है मौर रवक्रिय- 
समुद्धात करिये विना ही आत्म-स्वभाव से मात्मा मधौलोक 


ज्योत्तिष्क ओर व॑मानिक मसद्येय काल की स्थिति वाठ ही 


होते है । एकेच्िय मौर धिकेन्धिय सयात काल कौ स्थिति 
दलिहीहोतेहं। 

उस योनी मे मितम जन्म घाले। 

उस योनी मे पुन जन्म लेते वाले । 


दोस्थान ५.० १ 


को जानता ओर देखता है 1१ (तात्पय यह है कि)अवधि- 
ज्ञानी वैक्रिय-समुद्धातत करके या वेक्िप-सपुद्धातत कयि 
विना दही भघोलोक को जानता है भौर देखता है । 

इसी तरह तियक्‌ खोक को जानता ओर देखता है । 

मो तगह ऊध्वलोक को जानता भौर देवता दै । 

श्सी तरह परिपणलोक कौ जानता ओौर देषता है 1! 

दो प्रकार से आत्मा अधोलोक कां जानता गौर्‌ देखता 
है, यथा- 

वैक्रिय शरीर वनाकर आत्मा (अवधिज्नानी) गधघोलोक 
को आनता भौर देखता है ओौर वैक्रिय शरीर वनाए चिना 
भी आत्मा सधोलोक को जानता मौर देवता है । (तात्पर्यं 
यह है कि) यवधिज्ञानी वेक्षिथ शरीर वनाकर अथवा 


वैक्िय शरीर बनाए विना भी अधोलोक को जानता ओौर 
देखता है 1 


इसी तरह तियक््‌ लोक आदि आलापक समञ्चन चाहिये \[ ८] 


दो प्रकार से गात्मा शब्द सुनता है । यया- 
देश्च रूप से अत्मा श्व्द सुनता है ।* 


१ यहु कयन क्षरीरस्य मात्मा कौ ग्पेक्षासेर्हू। 


२ कैवलकानसे हीन हीं अपितु शरीर फे किसी एक देशस 


शब्द सुना जा सकता हु 1 यह क्षक्ति विषेश साधना द्वारा 
प्राप्त हो सक्तौ है 1 


५०२ 


स्थाना 


शौरयवस्परये मी आत्मा न्द मूनता है"! 
शमी तरह स्प दमता है) 

दुगी तरह गध सूषताहै। 

गी तरह रमा का जास्वादन करता द्व 

षमी तरह स्पश का अनुभय करता हैः । [५] 


दा प्रफार मे मात्मा प्रक्ाश्च करता है यथा- 


देश ष्पे आत्मा प्रकाघ्न करना, 
मवष्पसे भीमा प्रकाक्च करतादह। 

षसौ तरह विशेष रूपमे प्रकाद्यवेर्तारै । 
ती तरह विभेपरूपसे वैक्रिय फग्तादै। 
हसी तरह परिचार मधुन करता दै । 

षमी तरह विशषेप ल्प से भाषा वोलता दै} 
इसी तरह विप रूप पै आहार का है । 
सी तरह विशेष क्प पे परिणमन करता है । 
इसी तरह विहेप रूप पे वेदनं करता ह । 
सी तरह विशेष रूप से निजरा करता द॑ । 





१ केवल फान से ही नहीं सपित्तु सम्पण करीरसे भीष्षष्व 


मुना जा सफता है । यह कवित भौ विपैकष साधना रार भ्राप्त 


हो सकती है । 


२ साघ्ुनिक रव्ञानिकों ने भी परीक्षण के पषति यह्‌ तम्य 


स्वीकार कर क्तिया हं । 


दो स्थान ५०३ 


ये नव सूघ देश मौर सवदो प्रकारसेदै । [६] 
देव दो प्रकार से शब्द सुनता है, यथा- 
देव देश से भी शन्द सुनता द ओरसवंसे भो शब्द सुनता 
दै ---यावत्‌ -- निर्जरा करता है । [१४] 
मरुत देव दो प्रकार के कटे गये है, यया- 
एकं शरीर वाले ओर दो शरीर वालेर । 
इसी तरह किन्नर, किपुरूप, गधर्व, नागकरुमार, सुव्णेकुमार, 
अग्निकुमार, वायुकुमार--येमी णकष्षरीरभओर दोक्शरीर 
वाके समक्षने चाहिए । 
देव दो प्रकार कै कटै गये रह, यथा- 
एक शरीर वले मौर दो शरीर वाले । [६] [३६] 


तृतीय उदेशक 


८१ शब्ददोप्रकारके कहे गये है, यया- 
भाषा श्लल्द ओर मो-मापा शव्द }४ 





१ लोकान्तिक देव षिषेषा । 

२ भवघारणोय शरीर फो अपेक्षा ! 
दे उत्तर चैक्िय कौ म्पेक्षा1 

४ अजोष से पद ्टोने वाल शच्च , 


५०४ स्याव 


परादा तस दो प्रार्‌ पाप्य गया है, पया 
प्र्‌ समद्र भौर नौ-अप्षर ष्वद । 
नो पभ्राफा दब्ध दौ प्रारये षट गये, यथा 
भातो प्रौर नो अतोः । 
सतोय घददो प्रकारकापृषगयाषै, यथा 
ततर मौर पिततः 
ततत प्व्द दा प्ररे कटै गये है, यथा 
धनध भोर धुपिरस। 
प्रतौ तर वितत पव भी दो प्रकार परा जानना चाह । 
नी यातो शद दो प्रकार कृ फट्‌ गये ६ । पषा- 
भूष शद्ध मोर्‌ नो भूषण दाद} 
पोप घ्य दो प्रषार फा कहा गया दै, यया 
तार धत्द भौर पिका (बा्य-विरेप का) शव 
अयया टत प्रहर का षद्द । [र] 
ब्ध फो उत्ति दा प्रकारे हाती है, परमाः 


१ हतत आदिकेषष्द 1 

२ शरप्िभादि के एने से होमि वासा शरद । 

३ वारव घोणा आदि से हिमे वाता शब्द । 

४ सगारा आदिक श््द। 

ध तात्त देने वाते वाद्य फ़ शब्द । 

६ पृहे एक दैकर बजपि जानिके बाधका कषब्द । 


दौ स्थान ५०९ 


पुद्गल के परस्पर मिलने से शब्द कौ उत्पत्ति 
होती है, 
पुद्गलो फे भेद से शन्द कौ उत्पत्ति होती है, [१] [€] 
२ दो प्रकार से पुदगरु परस्पर सम्बद्ध होते रहै, यया- 
स्वय (स्वभावसे) ही पुर्दगल दकट्टे हो जाते है, 
अथवा अन्यके द्वारा पद्‌ गर इकट्‌ठं किय जाते ह। 
दो प्रकार से पुद्गरु भिन्न भिन्न होते ह, यथा- 
स्वय ही पुदगल भिन्नहोतेर्है। 
अथवा अन्यके हारा पुद्गल भिन्न किये जात्ते है । 
दो प्रकार से पुद्गक सडते है, यथा- 
स्वय ही पृदगल सडते है, 
अथवा अन्यके हारा सडाये जातेरहैं। 
सी तरह पुद्गल ऊपर गिरते है ओर 
हसी तरह पुद्ग नष्ट हौते है । 
पुद्गल दो प्रकारके कदे गये है, यया- 
भिन्न ओर अभिन्न । 
पुद्गल दो प्रकारके कहे गये रह, यया- 
नण्ट हौनेवाले मौर नही नष्ट होने बाले । 
-द्गल दो प्रकारके कहे गये है, यथा- 
परमाण पुद्गल मोर परमाणु से भिन्न स्कन्ध आदि । 
{गल दो प्रकारके कटे गये ह, यथा- 
सुक्ष्म भौर बादर । 
ुक्ल दो प्रकारके कटे गये ह, यथा- 


स्यानाम्‌ 


८५९ 


र %< ० ५ „९ „७ 


माधा दाय्द दो प्रकार श्ा कहा गया दहै, यया 
म्रषर गम्यद भौर नो-जक्षर सम्बद्ध । 

ना भाषा शच्ददोप्रारके षह गये हु, यधा- 
आतोद्य मौर नो आताद्यः। 

मतिाद्य णब्ददां प्रकारका ष्हागगयरा रै, यथा 


तत> मौर वितत 
तत गव्ददां प्रकारके वह गये ह, यथा 
पन< मौर ध्ुपिर१। 
दुमी तरह वितत शन्द भी दो प्रकार काजानना चाहिये। 
नौ आतोदय छब्द दो प्रकारके कटे गये है । यथा- 
श्रुपण शाब्द भीर नो-भूपण शछचन्द । 
भो-भूषणश्ञव्द दो प्रकारका कहा गया है, यया 
ताल शाब्द ओर कसिका (वाद्य-विशेप का) शव्द 
सयवा लात-ग्रहार का शन्द । [न] 
दाब्द की उत्पत्तिदोप्रकारसे होती है, यथा- 


छोल आदिक श्चस्द । 
सांस आविके फटने से होने वाला श्व्व । 


तारयद्ध धौणा आवि से हौने घाला क्षम्ब । 


नगारा आवि फे श्रन्व । 


साल देने षाके वाद्यका हार्द 1 
मुहसे एक देकर वजाये जानेवाठे वाद्या क्षस्व 1 


दो स्थान ५९०५ 


पुद्गलो के परस्पर मिलने से दाव्द कौ उत्पत्ति 
होती है, 
पुद्‌्गलो के भेद से शब्द को उत्पत्ति होती है, [१] [६] 
र दो प्रकारसे पुद्गल परस्पर सम्बद्ध होति, यथा- 
स्वय (स्वभाव से) ही पुद्गल इकट्ठे हो जाते है, 
अयवा अन्यके दारा पुद्गट दक्र कयि जाते द, 
दो प्रकार से पुद्गक भिन्न भिन्न होते रहै, यया- 
स्वयही पुदगर भिन्नहोते हं । 
अथवा अन्य के द्वारा पुट्‌गल भिन्न किये जात्ते है 1 
दो प्रकार से पुद्गक सडते है, यया- 
स्वयटही पुद्गल सडते ह, 
अथवा अन्यके द्वारा सडाये जाते है। 
दसी तरह पुद्गरु ऊपर गिरते है ओौर 
दसी तरह पुद्गल चष्ट होते ह । 
पुद्गल दो प्रकारके ऊहे गये है, यथा- 
भिन्न मौर अभिन्न । 
पुद्गरु दो प्रकारके कहे गपेरहु, सथा- 
नष्ट होनेवाले भौर नही नष्ट होने वाले । 
पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
परमाणु पुद्गल मौर परमाणु से सिन स्कन्ध आदि । 
1 दो प्रकार केके गये है, यथा- 
सुक्ष्म जौर बादर । 
श्प दो प्रकारके कटे गयेर्हु, यया- 


५०६ स्थानाय 


वद्धपाद्व स्पृष्ट+ ओर नो वद्धपाश्व स्पृष्ट | 
पुद्गक दो प्रकार के कहे गये रहै, यया- 
पर्मायात्तीतत (विवक्षित प्याय से अतीत) 
अपर्यायातीत । 
अथवा कम पुदगरू की तरह समस्त रूप से गृहीत भौर 
असमस्त रूप से गृहीत 1 
पुद्गल दा प्रकार के कटे गये है, यथा- 
जीव द्वारा गृहीत मौर गहत । 
पुद्गल दो प्रकार के कटे गये हँ, यथा- 
इष्ट ओर अनिषठ। 
पुद्गल दो प्रकारके कदे गयेरहै, यया 
कात जौर अकान्त । 
पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
त्रिय ओर अप्रिय । 
पुद्‌गक दो प्रकारके कटे गये रहै, यया 
मनोज्ञ भौर अमनोज्ञ । 


पुद्गल दो प्रकार के कहे गये टै, यथा- 
मनाम (मन प्रिय) ओर जमनाम । [१८] 





त्वचा से स्पृष्ट मौर सम्बद्ध जसे घ्राणेत्चियादि ग्राह्य | 
॥॥ 


रसन ओर स्पर्शं । 
त्वचा से स्पृष्ट हो किन्तु बद्धन हो जसे भोत्रेन्ि दारा" 
1 


पुद्गल । 


दो स्थान ५.०७. 


८ शन्द दो प्रकार के कहे गये है, पथा- 

गुहीत श्रौर अगृहीत) 

सी तरह ण्ट मौर अनिट --यावत्‌-- मनाम मौर 
अपनाम, श्षब्द जानने चाहिए 1 
दसी तरह ख्प, गध, रस ओर स्पक्च-प्रव्येक मे छ छ माला- 
पक्र जानने चाहिये 1 {६} [३०] 

पदं माचारदो प्रकारके कहे गयेर्है, यया- 

स्ञानाचार भौर नो-ज्ञानाचार । 

नो ज्ञनाचार दो प्रकारका कटा गया दै, यया- 
दर्शनाचार ओौर नो-दक्षंनाचार। 

नो-दशनाचार दो प्रकारका कटु गया है, यया- 
त्ारि्राचार गौर नो चारिप्राचार } 

नो चारि्राचार दो प्रकार फा कटा गया है, यथा- 
तेपाचार जौर वीर्याचार, । [४] 

परतिमाएु (प्रतिज्ञाए) दो की ग ह, पया- 
समाधि प्रतिमा गौर उपधान प्रत्तिसा, 

प्रतिमाए दो की गर्‌ टै, यथा- 
विवेक प्रतिमा सौर व्युत्सर्ग प्रतिमा 1 

नमा दो कही सई ह, यया- 

रा मौर सुभद्रा \ 


प्एदो कही गर ह, यथा- 
सद्र भौर सवत्ोभद्र । 
पुद्‌ दो की गई रै, यया- 
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दो प्रकार केजीव शुक (वीय) ओर शोधित (रक्त 
उत्पन्ने हाते ई, यथा- 
मनुप्य ओर तिर्यच पचेन्द्रिय । [१] 
स्थिति दो प्रकार को कही गर है, यथा- 
कायस्थिति प्रौर भवस्थिति। 
दो प्रकार के जीवौ की कायस्थिति कही गई टै, यथा 
मनुष्यो की कौर पचेन्द्रिय तियमग्योनिको कीर] 
दो प्रकारे के जीवो की भकवस्थिति कही गई है, पथा 
देवो फी ओर नैरयिका की । [३] 
आयुदोप्रकारकफी कटी गर है, यथा- 
अद्धायु (भव बदलने पर भी कालान्तरानुगासी जैमे फं 
ष्यायू) मौर भवायु (भव बदलने पर वदङनेवाली} 
दो प्रकार के जीवो की भद्धायु कही गई है, यया- 
मनुष्यो की भौर पचेन्द्रिय त्तियग्योनिको की । 
दौ प्रकारके जीवा की भरवायु कटी गर्ह, यथा 
देवो की मौर नैरयिकोकी। ]३] 
कम दो म्रकार के कहे गये है, यया- 
प्रदे कम अर अनुभाव कम । [१] 





? एकेन्ियादिफी मी ह्टोतीर्है ठेकफिन यहा दोषी हु विवक्षा 


है 1 
२ खीचमे दुर सकने वालो 
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दो प्रकार कै जीव यथावद्ध आयुष्य पुण करते हे, यवा- 
देव गौर नैरयिक । [१] 
दो प्रकारके जीत्रो की आयु सापक्रमवारी कही है, यथा- 
मनुष्यो कौ भौर पर्चेाद्रय तियक्योनिको की ! [१] [२८] 
जम्बूदरीप मे मेरु पवत के उत्तर ओौर दक्षिण मे मत्यन्त 
तुल्य, विञ्ञेपता रहित, विविचता रहित, लम्बार्दू-चौडढार्ई 
आकार एव परिधि मे एक दूसरे का अतिक्रम महीं करनेवाले 
दो वप-क्ेत्र कहे गये है, यथा- 
भरत भौर एेरवत । 
दसी तरह रैमवत भौर हिरण्यवत, हरिवप गौर रम्यकं 
जानने चाहिए । 
इस अम्बूदरीपवर्ती मेस पवत के पूव भौर परिचिम दिशामेदो 
क्षेत्र कहे गयं हैँ जो प्रत्यन्त समान-विशेपता रहित हु, यथा- 
पूव विदेह्‌ ओर भपर विदेह, 
जम्बृद्रीपवर्ती मेर पवत के उत्तर मौर दक्षिणमेदो कुर (केशर) 
कहे गये है जो परस्पर प्रत्यन्त समान ह, यथा- 
देवकुरु गौर उत्तरकुरु । [५] 
वहा दो विशार महादृक्ष दै जौ परम्पर स्वया तुल्य, 
विशेषता रहित विविघता रहित, लम्बाई, चौडाई, उचा, 
गहराई भ्राकृति भौर परिघधरि मे एक दूसरे का मतिकषम 
नही कसते हु, यथा- 


कुट शाल्मली श्रौर जन्ु सुदहना । [१] 
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वहा महाऋद्धि वाछे-यावत महान्‌ मुख वाक्ते ओर पल्पोषम 
कौ स्थिति बालेदो देव रहूतेरह, यया 

वेणुदेव गरुड भौर श्रनादिय । 

ये दानो जम्बदरीप के श्रधिपति ह । [१] [५] 

८७ जम्बृ्रीप मे मेरु पवत के उत्तर रौर दक्षिणमेदोौ क्प 
पवत कटे गये हु, परस्पर सवथा समान, विशेयता रहि 
विविधता रदित, सम्बरई-चौटार्द, ऊँचा महराई, इत्य 
ओर पररिविमे एक दूसरे का अत्तिक्रम नही करते रै, यय 

लघु हिमवान्‌ ओौर शिखरी । 
सी प्रकार महाहिमवान्‌ ओर रूकति1 
निपध प्रौर सीवान पवतो के सम्बन्ध म जानन 
चाहिय । [३] 
जम्चुद्री पवत्तीं मेर पवत के उत्तर भौर दभिणमे हमव 
ओर एरण्यवत्त कषे मे दौ गौत वंताङ्य पवत ह जौ भति 
समान, विशेषता आर विविधता रदित --यावत्‌ -- उनकं 
नाम, यथा- 

शब्दापात्ती मौर विकटपाती । [१] 
वहा गहा ऋद्धि वाले --यावत्‌-- पल्यापम की स्थिति 
वादौ देव रहते हँ यथया 

स्वापत ओौर प्रभास [१] 
जम्बूदरीपवता मेरु परवत क उत्तर भौर दक्षिण मे हसिविप 
अर रम्यक्वपमे दा गोल व॑ताढय पवत टै जो जति 
समान द --यावत-- जिनके नाम, यया- 
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गन्धापात्ती मौर माल्यवत पर्याय ¦ [१] 


वहा महाऋद्धि वाले -- यावत्‌ पल्योपम की स्थिति 
वाले दो देव रहते है, यया- 


अरुण सौर पद्य । [१] 


जम्बू पवर्ती मेख पर्व॑त के दक्षिणम ओौर देवकुरु कै पूर्व 
ओर पदिचम मे मश्ष्वस्कन्ध के समान मरधंचन्द्र की 
आकृति वाले दो वक्षस्कार पवत हैँ जो परस्पर अति समान 
है --यावत्‌-- उनके नाम । 

सौमनस श्रौर विदयत्मभ । 


जम्तदरीपवर्तौ मेर पर्वत के उत्तर मे तथा कुरु के पूवं ओर 
पक्वम भाग मे अश्व स्कन्ध के समान, अधचन्ध की 
कृत्ति वाक्ते दो वक्षस्कारं पवत है जो परस्पर अत्तिसमानहै 
---यावत्‌-उनके नाम । 

गन्धमादन सौर माल्यवान 1 


जम्बूद्रीपवर्त मेरु पवत के उत्तर भौर दक्षिणमेंदोदो दीघ 
वेताट्य पवत कहे गये हँ जौ अतितरुल्य है --यावत्‌-- 
उनके नाम, यथा- 

भरत दीघ वैताद्य भौर एेरवत दीघ वैताद्‌य | [३] 

उस भरत दीष वेताङ्य मेदो गुफाएु कहीगर्‌हैजो 

अति तुल्य, अविरेप, विनिषतोा रदित भौर एक दूसरी 


की रम्बा, चौडाई, उचा, सस्थान मौर परिधि्मे 
अत्तिक्रम न करनेवाली है, उनके नाम । 
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तिभिघ्र गूफा ओर खण्ट-प्रपात गुफा 1 [१] 
वदा महधिक -यावत-- परल्योपम की स्थिति वाते दं 


देव रहते है, उनके नाम । 
कृतमालक मौर नत्यमालक । [१] 
एेस्वत-दीघ वंताद्य मेदो गुफाएु हैँजो अतिसमान ह 
--यावत्‌-- वहां कूृतमालक जौर नृत्यमाकुक देव रते ।[ 
जम्नरुदरीपवर्ती मेरु पवतके दक्षिणमे लघुहिमवान वपष 
पवत पर दोकुट कहे गये हैजौ परस्पर अति तुह 
--सावत--रुम्वार्द-चौ डाई, ऊचारई सस्थान भ्रौर परिधि, 
एक द्ूखर्‌ का अत्तिक्रमण नही करने बाले है, उनके नाम-यथा 
रुघुदहिमवान्‌करुट ओर वैश्रमणक्रुट । 
जम्बृद्रीपवर्ती मेरु पवत के दक्षिण मे महाहिमवान वपर 
पव॑त पर दोकुट कटे ग्येहै जो परस्पर भनि वल्य 
उनके नाम 
मह्‌ाहिमवन्‌क्रुट आओौर वैदूुयकरुट 1 
इसी तरह निपध वपर पवत परदोकुटकटै गयेहँजौ 
अति तुल्य हँ --यावत्‌ -- उनके नाम । 
निपघक्रुट ओौर रुचक्प्रभकरुट 1 
जम्दरीपवर्ती मेख पवत के उत्तर में नीरख्वान वपधर पवत 
परदोुट है जो अत्ति तुल्य है --यावत्‌ -- उनके नाम । 
नौनवत्तक्रुट ओर उपदङानक्रुट । 
सी तरह रूषिमक्रुट वपधर पवत पर दो द्रुट है जौ अति 


प्त 


॥1| 
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तुल्य दै --यावत्‌-- उनके नाम । 

ङकिमकरुट ओर मणिकाचनकुट । 
इसी तरह शिखरी वर्पधर पवत परदो कुटदहै जो मति 
तुल्य ह --यावत्‌-- उनके नाम, यथा- 

शिख रीक्रूट मौर तिगिच्छक्ुट । {६-१६] 
जम्बूद्रीपवरत्ती मेरु पव त के उत्तर भौर दक्षिण में लुह 
मवान्‌ श्रौर पिखरी वषधर पवतोमेदो महान्‌ द्रहहैजौो 
सत्ति सम, तुल्य, अविदोप, विचित्रतार हित मौर लम्वारई-चौडाई 


गह्‌ रा, सस्थान एव परिधि मे एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं 
करने वाले है, उनके नाम । 


पद्य द्रह मौर पुण्डरीक द्रहं । [१] 
वहां महाऋद्धि वाली -- यावत्‌-- पल्योपम की स्थिति 
वासी दो देविया रहती ड, उनके नाम । 

श्री देवी ओौर लक्ष्मी देवी । [१] 


इसी तरद महटादिमवान्‌ ओर रुक्मि वषवरे प्रवतो परदो 
महाद्रह द जो प्रतिममान ह --यावत्‌ -- उनके नाम, 
महापद्म द्रह्‌ मौर मद्‌पुण्डरिक द्रहु 1 [१] 
देवियो के नाम । 
द्धी देवी श्रौर द्द्धिदेवो ) {१} 
इसी तरह निषध मौर नीलवान पवतो मे- 
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तिगिच्छद्रह मौर केसरी द्रह ! [१] 

देवियां "धृति" मौर कीति ' [१] 
जम्तूद्रीपवर्ती मेर पवते के दक्षिण मे महाहिमवान वपर 
पवत के महापद्म दहेमेसे दो महानदिया प्रवाहित होती 
ह उनके नाम । 

रादहिता आर हरिकान्ता । 
इसी तरह निपथ वपधर पवत के तििच्छं द्रहुमे पैरो 
महानदियां प्रवाहित होनी है, उनके नाम । 

हरिता गौर शीतोदा । 
जम्नरूदरीपवर्ती मेरुपवत कै उत्तर म नीलवान्‌ वपधर पवत 
के केसरी द्रहमेसे दो महानदिथा प्रवाहित हौती ह उनके 


नाम । 
श्षीता भौर नारीवान्ता । 
इसी तरह रुक्मि वपधर पवत क॒ महापुण्डरीक दह मेगे 
दो बहानदिया प्रवाहित होती टै, उनके नाम । 
नरकान्ता ओर शप्यकुला ! [४५] 
जम्बूद्रीपव्ती मेरु पवत के दक्षिण भरत क्षेत्रमे दो प्रपा 
दहह जो भतिसमान ह --यावत्त -- उनके नामि । 
गगाप्रपात्त दह मौर सिधुप्रपात द्वह । 
ट्सी तरह हैमवतवप म दौ प्रात द्रह दै जो वहममा्न 
है ---यावत्त-- उनके नाम । 
रोहित प्रपात द्रह ओर रोहिताश्ष-प्रपाते द्रहे। 
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जम्वृद्रीपवर्ती मेस पवतकै दक्षिण मे हरिवप ोत्रमे दो 

प्रपान द्रह्‌ ह जो श्रि समान है -यावत्‌-- उनके नाम) 
हरि प्रपात द्रह॒ ओौर हरिकान्त प्रपात द्रह। 

जम्बुद्रीपवर्ती मेम पवत के उत्तर ओर दक्षिणमे महाविदेह्‌ वपं 


मेदो प्रपात द्रह्‌ है जो अत्िसमान है -- यावत्‌ -- उनके 
नाम 1 


सीता प्रपात द्रह मौर शीतोदा प्रपात ब्रह । 
जम्बूदीपवर्ती मेस पवेत के उत्तरमे रम्यक्‌ वपमेदो प्रपात 
द्रह्‌ दै जो बहुससान है --यावत्‌-- उनके नाम । 
नरकान्त प्रपात द्रहु मौर नारीकान्त प्रपात द्रह। 
इसी तरह हिरण्यवत मे दो प्रपात द्रह हैँ उनके नाम । 
सुवणकरुल प्रपात द्रह मौर रप्यकुल प्रपात प्रह । 
जम्बूद्ीपवर्ती मेरु पवत के उतर मे एेरवत वपमे दो प्रपात 
दह्‌ है ओर अतिसमान ह -- यावत्‌ -- उनके नाम 
रक्त प्रपात द्रह्‌ भ्रौर रक्तावती प्रपात द्रह्‌ । [७] 
जम्बृद्रीपवर्ती मेरुपवत के दक्षिण मे भरत वपमेदो 
महानदिरयां हँ जो मतिसमान हैँ । -- यावत्‌ -- उनके नाम । 
गगा भौर सिन्धु \ 
दसी तरद्‌ जितने प्रपात द्रहु कहे गये हँ उतनौ नदियाभी 
समक्ष छेनी चाहिए --यावत्‌-- 


एरवत वष मेदो महानदि्ां हूं जो मत्तिसमान तुल्य ह 
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स्ह 


---यावत्‌-- उनके नाम । 

रक्ता मौर रक्तवती [ १४] [३१] 
जम्दरीपवर्ती भरत भौर एैरवत क्षेत्र मे मतीत उत्सपिणौ के 
सुपमद्रू पम नामक भारेका काङदो क्रोडा फोढी साग 
रोपम काया) 
सी तरह इस अवसपिणी के किए भी समञ्चना वाहिए । 
इसी तरह भमागामी उत्मपिणी के --यावत्‌ ~ सुपमद्ुपम 
आरेकाकालदो फछाडा करोढी सागरोपम होगा। [३] 
जगबूद्री पवर्ती भरत-पैरवत कोत्र मे गत उत्सपिणी के सुपम 
नामिक आरे मे मनुष्य दो कोस कौ ऊ्चार्द बति धे! [१] 
तथा दो पल्यापम की आयु वाठेये । [१] 
इसी तरह इस श्रवमपिणी म --यावत्‌ -- भयुप्य था । [२] 
दसी तरह आगामी उत्सपिणी मे -- यावत्‌-- भुष्य 
दोगा । [२] 
जम्बृद्रीप मे भरत बौर एेरवत ष्ये मे एक प्मयनेए् , 
युग मे दो अहत वडा उत्पन्न ह्ये, उत्पन्न होते ह भीर उत्पन्व 
होगे ! 
हसी तरह चक्रवर्ती वश, 
पी तरह दकल्लार वद्य । [३ 
जम्बूद्रीपवर्तीं भरत रवत क्े्च मे एक समय मेदौ सहन्‌ 
उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते दँ ओर उत्पन्न होगे । 
दसी तरह दशार भौर चक्रवर्ती । 
दसी तरह वरूदेव भौर वासुदेव दशार वशी --यावत्‌ 


दो स्यान ५१६ 


उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते है मौर उत्पन्न होगे 1 [३] 
जम्बूदौपवर्ती दोनो कुर क्षेत्र मे मनुष्य सदा सुपम-सुषम 
काल कौ उत्तम ऋद्धिको प्राप्त कर उनका अनुभव करते 
हए रहते है, यथा- 

देवकु भौर उत्तरकूर । 
जम्बृ्टीपवर्ती दो क्षेमो मे मनुष्य सदा सुपम काल कौ उत्तम 
दधि को प्राप्त करके उसका अनुभव करते हए रहते 
हं, यथा- 

हेरिवप ओर रम्यक्वषं 1 
जम्वृद्रीपवर्तौ दो क्षेत्रो मे मनुष्य सदा सुपम दु षम की उत्तम 


द्धि फो प्राप्त करके उसका अनुभव करते हुए विचरते है, 
यथा- 


हैमवत ओर हिरण्यवत । 
जम्बूदीपवर्ती दो क्षेमो मे मनुष्य सदा दु पम सुषम को उत्तम 


ऋद्धि को प्राप्त करके उसका अनुभव करते हए रहते है, 
यथा- 


पूवं -विदेह मौर अपर-विदेह्‌ 1 
जम्बृद्ीपवर्ती दो क्षेत्रो में मनुष्य प्रकारके कालका 
अनुभव करते हुए रहते हू ! यथा- 

भरत मौर एेरवत्त 1 [५-१७] 


६० जम्वृद्रीप मे दो चन्द्रमा प्रकाशित दोतेथे, होते हं गौर 
होते रगे । 


५२० स्थानाग 


दो सयं तपते ये, तपते हँ भौर तपते रर्हैे । 
दो कृत्तिका, दो रोहिणी, दो मृगशिर, दां आर््रा इस प्रकार 
निम्न गाधागो के भ्रनुसार सववोदो जान लेने चाहिए 


अदाद नक्षप्र 
१ दो ़ृत्तिका, २ वो राहिणी, 
३ दो मृगक्लिर, ४ दो मर्द्रा 
५ दो पुनवसु, ६ दो पुष्य, 
७ दो अश्लेषा, प दो मघा, 
६ दोपूर्वाफाल्गुनी, १० दो उत्तराफाल्गुनी, 
११ दो हस्त, १२ दो चित्रा, 
१३ दो स्वाती, १४ दो विक्ाबा, 
१५ दो मनुराधा, १६ दो ज्येष्ठा, 
१७ दो मूल, १८ द पुबपिढ, 
१६ दो उत्तरापाढा, २० दो अभिजित, 
२१ दो श्रवण, २२ दो घतिष्ठा, 
२३ दो क्षत्भिशा, २४ दो पूर्वा भाद्रपदा, 
२५ दो उत्तरा भाद्रपदा, २६ दो रेवती, 


२७ दो मक्िविनी, २८ दो भरणी, 


अद्भा्सं नक्षभ्रो के देवता 


१ दो सग्ि, २ दो प्रजापत्ति, 


दां स्थान 


३दोसोम, 

५ दो अदिति, 

७दोसप, 

६ दो भग, 
११ दो सविता, 
१३ दो वायु, 
१४ दोमित्र, 


१७ दो निष््ति, 
१६ दो विव, 


२१ दो विष्णु, 
२३ दो व्ण, 
२५ दो विवृद्धि, 
२७ दो अद्वन्‌, 


अठासो णहु 


१ दो अगारक, २ 


२ दो खोरितताक्ष, र 
५ दो भघुनिक, ६ 
७ दोकण, छ 


& दो कनकनकं 

दो कनक्सतानक, 
दो सदहित्त 

दो कार्योपिग, 


१०५ 


१२ 
श 
१६ 


५२९१ 


४्दोरुद्र, 

६ दो वृहस्पति, 
८्दो पितु, 

१० दो मयमन्‌, 
१२ दां त्वष्टा, 
१४ दो इन्द्राग्नि, 
१६९ दो इन्द्र, 
१८ दो आप, 
२० दो ब्रह्मा, 
२२ दोवसु, 
२४ दो अज, 
२६ दो पून्‌, 
रदो यम 


दो विकाक, 

दो शनंइ्चर, 

दो प्राघुनिक, 

दो कनक, 

दो कनकवितानक, 
दो सोम 

दो आसन, 

दो कवटक, 


५२० 


© ^< ~ ~< 


१३ 
१५ 
१७ 
१९ 
२१ 
२३ 
२५ 
२७ 


स्यानागय 


दो सूय तपते थे, तपते हँ गौर तपते रहुगे । 
दो कृत्तिका, दो रोहिणी, दो मृगशिर, दां आर्द्रा स प्रकार 
निम्न गायाम के भ्रनुसार सव दो दो जान लेने चाहिए । 


दो कृत्तिका, 

दो मृगश्चिर, 

दो पुनवसु 

दो अदलेषा, 

दो पुरवफाल्गुनौ, 
दो हस्त, 

दो स्वाती, 

दो अनुराधा, 
दो मूल, 

दो उक्तरापाटा, 
दो श्रवण, 

दो श्तर्भिश्षा, 
दो उत्तरा भाद्रपदा, 
दो अङिविनी, 


अद्राहस नक्षत्र 


छ ० ५ 


वो राहिणी, 

दो माद्र, 

दो पप्य, 

दो मघा, 

दो उत्तराफात्गुनी, 
दो चित्रा, 

दो विश्नाा, 

दो ज्येष्ठा, 

दा पूर्वापाढा, 

दौ अभिभित्‌, 

दो धनिष्ठा, 

दो पूर्वा माद्रापदा, 
दो रेवती, 

दो भरणी, 


अदास नक्षघ्रों फे वेवता 


१ दो अग्नि, 


२ दो प्रजापत्ति, 


दो स्थान 


३ दो सोम, 
५ दो अदिति, 
७दोप्तप, 

६ दौ भग, 
१९१ षो सविता, 
१३दो वायु, 
१५ दोमित्र, 


१७ दोनिक्ति, 
१६ दौ विष्व, 


२९१ दौ विष्णु, 
२३ दो वरूण, 
२५ दो विवृद्ध, 
२७ दौ अश्विन्‌ 


गटापी ग्रह्‌ 


१ दो अ्गारक, 

३ दौ लोहिताक्ष, 

५ दो भायुनिक, 

७ दो क्ण), 

६ दो कनकनकं 

१९१ दौ कनक्ूसतानक, 
१३ दो सहित 

१५ दो कार्पोपग, 


२ 
1 
# 
> 


१० 
१२ 


५२१ 


द्रोरद्र, 

६ दो वृहस्पति, 
दो पिते, 

१० दो मयमन्‌, 
ष्रदोत्वष्टा, 
१ दो द्ल्द्रान्ति, 
१६ दो इन्द्र, 
शठ दो अप, 
२० दो ब्रह्मा, 
२२ दो वसु, 
२४दो अज, 

२६ दो पूषन्‌, 
२५ दोयम 


दो विका, 

दो क्र्तश्चर, 

दो प्राघुनिक, 

दो कनक, 

दो कनकवितानक, 
दोसोम 


१४ दो आसन, 
१६ दो कवटक, 


५२२ 


१७ 
१६ 
५, 
२३ 
२१५ 
२७ 
२६ 
२३१ 
३६ 
२५ 
३७ 
२६ 
४१ 
४३ 
४ 


४६ 
५१ 
५२ 
8, 
७ 
५६ 
६१ 


दो अजकरक, 
दो शख, 

दो शखवर्णाभ, 
दो कसवण, 
दो रुक्मी, 

दो नील, 

दो भासः, 

दो तिल, 

दो उदक, 

दो काक, 

दो डइद्रग्रीव, 
दो हरि 

दो बुध, 

दो वृहस्पति, 
दो अगस्ति, 
दो कासि, 

दो धुरा, 

दो विकट, 

दो नियल्ल, 
दो जटिकादिरक, 
दो अगरिल, 

दो मदाकाल, 
दो सीवस्तिक, 


स्थानाग 


१८ 
२५ 
२२ 
२४ 
२६ 
र्त 
२० 
२२ 
३४ 
३६ 
३८ 
८० 
४२ 
ट 


वो दुदुमग, 
दो शख्वण, 
दो कस 

दो कसवर्णाभ, 
दो स्वमीभ्ास 
दो नीलाभास, 
दो भासराखि, 
दो तिल पृष्यप्पव्ण, 
दो उदक्पचवण, 
दो काकान्ध, 
दा धूमकेतु, 
दो पिगल, 

दो शुक्त, 

दा राट, 

दो माणवक 
दा स्पश, 

दा प्रमुख, 

दो चिसधि, 
दा पदिक, 

दो अरुण, 

दा करार 

दो स्वस्तिक, 
दो वधघधमानक, 


६३ 
६१ 
६७ 
3 
७१ 
७३ 
७१ 
७७ 
७९ 
८१ 
८ 
८५ 
८७ 
८६ 


दो स्यान 


दो पूपमानक 
दो प्रख्व, 

दो तित्यो्योत, 
दो अवभाप, 
दो क्षेमकर, 
दो प्रभकर, 
दो असरत, 

दो विगतस्लोक 
दो न्यक्त, 

दो विज्ञान, 
दो सुब्रत, 

दो एकजरी, 
दो करकरिक, 
दो पुष्पकेतु मौर 


एषठ 
६० 


भरद 


दो अकश) 

दो नित्यालोक, 
दो स्वयप्रभ, 
दो श्रेयकर, 
दो आमकर, 
दो मपराजित्त, 
दो अदोक 

दो चिम, 

दो वितथ्य, 

दो श्षाल, 

दो अनिवतं, 
दो द्विजटी, 

दो राजार्गल, 
दो भावकेतु ! [१४८] 


६९ जम्बुद्वीप कौ वेदिका दो कोस ऊची कही गई है । [१] 
रवण समूद्र॒ चक्रवाल विष्कभसेदो लाख योजन का कहा 
गया है । [१] 
लवण समुद्र की वेदिका दो कोम कौ ऊची कही गई है । [१] [३] 

६२ पूर्वाघ घातकौखडवर्ती मेरु पवत के उत्तर मौर दक्षिण मे 
दोष्षेतर कटे गये हँ जो श्रति समान है- यावत्‌-- उनके नाम- 

भरत मौर एैरवत 1 ` 
पहले जम्बूटीप के अधिकार मे कहा वैसे यहां भौ कहना 


९ ये नाम सूर्यप्र्प्तिमे नरह) 


रट स्थानाग 


चाद्िएु -- यावत्‌-- दो क्षेत्रमे मनूप्य छ प्रकारके 
काल का अनुमव करते हए रहते है, उनके नाम- 
मरत घमौर ठेरवत 1 [५७] 
विशेषतां यह्‌ है किं वहां कृट्शाल्मी भौर धत्तेकी वक्ष ह । 
देवत! मस्ड (वेणुदेव) ओर सृदश्न। 
धातकी दके पद्ठिचिमाध मे ओर मेर्‌ पवत्‌ के उत्तरः 
दक्षिणमेदोक्षेत्रकहे गये जो परस्पर अति तुत्थ है-यावतं 
उनके नाम- 
भरत भौर एैरवत 
-यावत्‌--दो क्षे्रो मे मनुप्य छ प्रकारक कार्ल 
का अनुभव करते हए रहते है, यथा- 
भरत मौर रवतत । [५७] 
विक्षेपता यह्‌ है कि यहां क्रुटशातल्मली भौर महाघातकी 
वृक्ष हँ मौर देव ग्ड वैणुदेव तरथा त्रियदणन द } 


घातकी खण्ड द्धीप की वेदिकः दोक्नेसम की अचार्ई वाली 


कटी गदे है। [१] 
घारकोखडद्ोपते 
क्षेत 


१ दो भरतः २ दो ठैरवत, 


दो हिग्ण्यवत्त, ५ दो हरिवप, 
७ दो प्रव चिदेह, < दौ अप्र विदेद्‌, € दोदेय कुर 


२ दौ हिमवत, 
द दो रम्यकवर्, 


१० 


१९१ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 
९४७ 
१६ 


२९ 


२२ 


२३ 


दो स्थान १५२५ 


वक्त 
दो देवकर महाटक्ष, (कूटशाल्मली) 
दुक्षवासी देव 
दो देवकूष महाृक्षवासी देव, (गरुढदेव ) 
छषेत्र 
दो उत्तरयुरु, 
वृक्ष 
दो उत्तरकुसं महादरक्ष, 
वृक्षवासों देष 
दो उत्तरकुर महाटक्षवासी देव, 
वषधर पवत 
दो वु हिमवत, १६ दो महा हिमवत, 
दो निषध, १८ दो नीकवत, 
दो सव्मी, २०. दो लिखरी, 
वृत्तवेताद्घ पवत 
दो शब्दापाती (हिमवत स्थित एत्तवैताद्‌घ पवत) 
पवतवासी देव 
दो शब्दापातती वासी “स्वातीदेव" 


षत्तवेतार्च पवत 
दौ विकटापाती (हिरण्यवत स्थित इत्तवेताद्‌च) 


५२६ 


< 


र 


२ 


२९ 


२७ 


प्ण 


२६ 


२३० 


२३१ 
२२ 
२३ 
देथ 


२५ 


स्यानाग 


पनेतवासौ देव 
दो विकटापाती वासी “प्रसासदैव” 
द॒त्तवेताढष् पवत 


दो गधा पाती (हरिवपं स्थित ब्रत्त वैतद्‌ पवत) 
पवतवात्ती देव 
दो गधापाती वासी “अरुण देव” 
व॒त्तवेताढघ पवत 
दो माल्यवान पवत (रम्यग्वप स्थित दरत्तवताढघ पवत) 
पर्वंत्तवासी देव 
दो मात्यवान वासी "पश्पदेव'", 


षक्षस्कार पवत 
दो माल्यवान' (उत्तर कुरु फै पूव पाव मे स्थित वक्त 


स्फार गजदतत गिरि) । 
दो चिघ्रक्रूट (शीता नदी के उत्तर तट पर स्थित चक्ष 


स्कार पवत) 1 
दौ प्यक्रूट ( ,» र ) 
दो नलिनीक्रुट ( ५ ) 
दो एकल ( „, ) 
दो विक्रुट (शीतानदी के दक्षिण तट पर स्थित तक्षस्कार 
पवत्त) 

) 


दो श्रमण कुट ( द + 


दो स्यान ५२७ 


२६ दाजजन कुट ( छ ५५ ) 

२३७ दो मातजनकुट ( ## 7) 

३८ दो सौमनस (देवकर के पूव पार्वरे मे स्थित्त वक्षस्कार 
गजदत गिरि) 

३६ दो विदय प्रभ (देवकर के पर्चिम पादवं मे स्थित „ ) 


४० दो अकापाती कुट (शीतोदानदी के दक्षिण तट पर्‌ स्थित 
वक्षस्कार) 


४१ दो पक्ष्मापाती कुट { 


1 * ) 
र्‌ दो आक्षीविष कुट( ओ ) 
४३ दो सुखावह कुट ( # > ) 
दो चद्र पवत (शीतोदानदी के उत्तर तट पर स्थित वक्ष 

स्कार) 
४५ दो सूय पवत ( +» २ ) 


४९ दो नाग पवत ( र ) 

४७ दोदेव पवत ( ५ 99 ) 

ट दो गधमादन (उतर कुर के पञ्चिम पाश्वं मे स्थित वक्ष 
स्कार) 

४& दो इपुकार पवेत (घात्तकी खड को पूर्वाध भौर पर्चि- 
माघ मे विभक्त करने वाला) 


१ घातको खड क्ते मुख्य दो विमाग है-- पवां मौर पश्चिमां ! 
उसे दो भाणे मे विक्त करने वक्ते दो दपुकार पयत ह ! 


५२० 


स्यार्नांग 


वपधर पवत कूट 


५० दौ लघु हिमवान करट (हिमवान वपघर पवत्त का कूट) 


५४१ दो वश्रमणक्रुट ( ५; ) 
५२ दो महाहिमवान कुट (महाहिमवान वपधर पवसका कुट) 
५३ दो वैडय कुट ( ~) 
५८ दो निपध कुट (निपध वपधर पव॑त का कुट ) 
५५ दो ख्चककरृट ( । ५ 
५६ दो नीकुवत कूट (नीलवत वपघर पवत का कुट ) 

9 


५७ दो उपदशन कुट ( ० ४ 





एक उत्तरमे भौर एकूदक्षिणमे 

उत्तर क्रा “ इषुकार पवत” लवण समुद्र फौ जगती (प्राकार) 
मे उत्तर दिशा में रहै हुए “मपराजित द्वार" से लक्रर 
धातकी खड कौ जगती के उत्तर बिश्ामे रहै हए ^ भपरा- 
जित हार पयन्त लम्वाह। सलि वह चार लाख 
योजन (उत्तर दक्षिण मे) लम्बाफला हा है । 

दक्षिण का “दइवुक्ार पयत” सवण समुद्र फो जगती मे दक्षिण 
विक्षामे रहे हुए, ' चं जयत्त द्वार" से लेकर घातकी खड फी 
जगतीमे दक्षिण दशाम रहै हुए वजयत द्वार्‌ पपन्त 
लम्बाहं । इतकी लम्बार्इभो चार लाद योजन की । 
हस प्रकार इनं दो इपुकार पवतो से घातकी खड फे पूयधि 
मौर पषिचमाधये दो विभाग) 


दो स्थानं ५२६ 


भ्त दो सवमीकुट (रुक्मौ वषधर पवत का कट) 
५६ दो मणिकचन कुट ( ५ ॐ) 
६० दो शिखरीकरुट (शिखरी वषधर पवेत का कुट ,„ )} 
६१ दो तिगिच्छकुट { ऊ व, 
प्वत-हव 
८२ दो पस्रह्वद (हिमवान वर्पंघर पवत पर) 
हदवा देषो 
६२३ दो प्म हदवासी “श्री देवी," 
पवत-हद 
६४ दो महापश् हद (महादिमवान वपधर पवत पर) 
हव्वासौ देवी 
६५ दो महापद्म हदवासी “ही देवी, 
पवत हद 
६६ दो ्पौडरीक हद (शिखरी वर्षघर पवत पर) 
हदवासीौ देवौ 
९७ दो पडरीक ह्दनासी ' लक्ष्मी देवी", 
पव त-लद 
६८ दो महा पोंहरोक हद (स्क्मी वप्र पवत पर) 
हदवस देवो 
६६ दो महा पौडरीफकं हदवाप्ती '"ुविदेवी" 


५२३० 


७ 


[> 


७२ 


७३ 


७८ 
७४ 
७६ 
१७ 
५५८ 
७६ 
पभ 
८ 
पर्‌ 
स्र 
सथ 


स्थानांग 


पवत-हद 
द। तिगिच्छं हृद (निपध वपघर परवत पर) 
हववासी देवो 
द) तिगिच्छ हृदवासी ""धृतिदेवौ", 
पयत्‌-लूुव 
दो केसरी हृद (नीलेन वपधर पवत पर) 
हववासी देवौ 
दो केसरी ह्दवास्ती “कीतिदे्ी'", 
कषेत्र-ल्लव 
दो गगा प्रपात हद (भरत केत मे) 
दो सिधु प्रपात हृद ( |. 
दो रोहिता प्रपात हद (हिमवत क्षेत्र मे, 
दो रोहिताय प्रपात हद { 7, - 
दो हरि प्रपात हद ( हरिविप मे ) 
दो हरिकाता प्रपात हद ( $ 9 
दो शीता प्रपात हद (महाविदेह मे 
दो मीतोदा प्रपात द्द ( > = 
दो नग्काता प्रपात्त हद (रम्यक क्प मे ) 


दो नारीकातेा प्रपात छद ({ , ) 
दा सूरण कुला प्रपात हृद (हिरण्यवत वपमे) 


दो स्यान ५३१ 


८५ दो रूप्यकुला प्रपात द # ) 
=६ दो रक्ता प्रपात हद (एेरवत चवपमे )} 
<७ दौ रक्तावती प्रपात हद ( # ) 
महा नदियां? 
८ दो रोहिता महानदी (हिमवत वषमे ) 
८९ दो ह्रिकाता „ हरिवप मे ) 
&० दो द्रिसक्िला ऋ ( ५ ) 
९१ दो शीतोदा + (महाविदेहमे ) 
९२ दो शीता ५. 9 ) 
&३ दो नारीकात्ा , (रम्यग्बप मे ) 
३४ दौ नरकाना व| ४? ) 
€५ दो रूप्यकूला „५ (दहिरण्यवत वर्प मे) 
अतर नदिया 
९६ दो गाधावती (शौतानदी के उत्तर मे) 
&७ दो द्रहुवत्ती ॥ 2 ) 
६८ दो पकवतती" ( ¢; 
&& दो तप्तजला (शीतानदी के दक्षिण मे) 
१०० दो मत्तजला ( 5 ) 





१ भगी, निषु, रोहिता, सूवणेला, रयता शरं रक्तवती 
ये महानदिया मौ घातको खडमेवोदो ह-देष्िये सृन्र<८। 
२ अन्य भ्रन्यो अं इसका वेगवतो" नाम मौ मिलता है । 


५२३२ स्थानमि 


१०१ दो उमत्त ज्या ( ॐ ) 
१०२ दोक्षारौदा" (सीतोदा नदी के दक्षिणमे) 
१०३ दो सिह खाता ( ॥ ) 
१०४ दौ अन्तोचाहिनी ( १, ) 
१०५ दा उमिमालिनी (क्षीता दानदी के उतरमे) 


१०६ दो केनमालिनीः ( 5 


१०७ दो गभीर मालिनी ( # ) 
चक्रवर्ती विजय 

१०८ दो कच्च ( शीतानदीके उत्तरम 

१०६ दो सुकच्छ ( पः ४ 


११० दो महाकच्छ ( र ५ 
१११ दो कच्छकावती ( ५ 


) 
) 
) 
) 
५ „ 9 
) 
) 
) 


११२ दो आवत ( 
११३ दो मगलाव्तं { > ॥ 
११४ दो पुप्कगरावत्त ( ५ ५ 


११५ दो पुष्कलावती ( > ५ 





१ सका “क्षीरोदा'” नाम भौ अन्य ग्रन्योँ मे मिलता है । 

२ सका “शीत लोता' नाम भी मन्य प्रयो मे मिक्ता है 1 

३ फेनमालिनी मौर गभीर मालिनी ये दोनो नाम छम व्यत्यय 
से भी मिलते) 


दो स्यान ५३३ 


११६ दो वत्स (शीता नदी फे दक्षिण मे स्थित } 
११७ दो सुवत्स ( र ५ ) 
११८ दो महावत्स | ४ त ) 
११६ दो वत्सावेती ( 
१२० दोरम्य ( 

( 

( 


7] 9) 


१२१ दो रम्यक्‌ 
१२२ दो रमणिक 
१२३ दो मगलावती ( क +» 
श्र्थ्दो पच (तोदा नदीके दक्षिणम स्थित 
९१२५ दो सृुपद्म ( 
९२९ दो महापद्म ( 
९२७ दो पञ्मावतो ( 
( 
( 


*--^ «~ «~~ ~~ 


॥, 1. 


१२८ दोष 
१२९ दो कुमुद 
१३० दो नलिन ( 
१३१ दो नकिनावेतो ( + ५ 
श्रे दोवप्र (शोतोदा नदी के उत्तर मे स्थित 
१३२ दो सुवप्र 
१३४ दो महावप्र ( 
९३५ दौ वप्राबती ( 
१३९ दो वल्गु ( 


3 6, 


1 39 


1, 21 


1, 9) 


नि व "स त य या । 


५३४ स्थानाग 


१३७ दो सुवल्गु ( ४ 
१३८ दो गधि ( ८ ५ 
१३९ दा गधिलावत्ती ( प ५ ) 


चक्रवर्ती विजय-राजधानियां 


१४० दोक्षेमा {शीतता नदी के उत्तर मे स्थित) 


१४१ दोक्षेमपुरौ ( ४ ॐ: "1 
१४२ दोण्षि ४ #. ` 3 
१४३ दा ्प्िपुरी ( 9, +“ 
४८ दाखद्धी ( ह = 9 
१४५ दो मजुपा ( ध + 
५४६९ दो भौपग्रि ( # „ ) 
१४७ दा पौडरिकिणी( ५ % + 
१४८ दो सुसीमा ( २ ५५ ) 
१४६ दो कुंठला + ५ 
१५० दो अपराजिता( ४ १1 ) 
१५१ दो प्रभक्रा ( ४ 1) ) 
१५२ दो अकावत्ती ( ४ ॐ ) 
१५३ दो पद्यावती ( र ५ ) 
श५्य्दो दुभा ( | ५ 


१५५ दो रत्नसचया ( च , 


दो स्थान 


५३५ 


१५६ दो अश्वपुरा (शषीतोदा नदी के दक्षिण मे स्थित) 


१५७ दो सिहपुरा ( 
१५८ दो महापुरा ( 
१५६ दो विजयपुरा ( 
१६० दो अपराजिता ( 
१६१ दो सपरा ( 
१६२ दो गशोका ( 
१६३ दो वीतशोका ( ५ 
१६४ दो विजया (शौतोदा नदी के उत्तरमे 
१६५ दो वैजयत्ती ( 
१६६ दो जयती ( 
१६७ दो अपराजिता ( 
१६८ दो चक्रपुरा ( 
१९६ दो खड्गपुरा ( 
१७० दो मवध्या { 
१७१ दो लयोध्या ( 


18 21) 

3) {^ 
6, 16, 
2) 3) 
1 1) 


9 [1 8। 


3) ६। 
1) 23 
१ ४) 
+ + 
५ 7 
॥ 3) 
%# ५ 
मेर पवत पर यन खड 
१७२ दो भद्रशार वन, १७३ दो नदन वन, 
१७४ दो सौमनस वन, १७५ दो पठक वन, 


मेख पवत पर लिला 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
स्थित 


त) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७६ दो पाद्ुकवर शिका, १७७ दो अतिकबल शिला, 


५६६ स्थानाग्‌ 


१७०८ दी रक्तकवल शिला, १७६ दो अत्तिरक्तकवल शिका, 
पवत 
१८० दो मेह प्रवत 


पयत-च्‌लिका 


१८१ दौ मेरु पवंत की चरुलिका [२६६] 
&२ कालोदधि समुद्र की वेदिका दो कोस की ऊचाई वा कटी 
ग्ईइटै। [१] 
पु्करवर द्वीपाध फे पूर्वाधमे मेरु पवत के उत्तर भर 
दक्षिणमे दो क्षेप्रक्हेगये जो भत्ति, तुल्य, ह यावत 
उनके ताम-- 
भरत भौर एेरवत । 
इसी तरह --यावत्‌-- दो कुरु कहे गये है, यथा- 
देव कुरु ओर उत्तर कुरु । 
वहाँ दो विक्चाल महाद्रम कह गये ह, उनके नेमि 
कूटशाल्मली मौर पद्य वृक्ष 
देव॒ गरुड वेणुदेव भौर पश्र --यावत्‌-- पदा 
मनुप्य छ प्रकार के काल काअतुमव करते हए रहते रह 1 [५७] 
पष्करवर द्वीपां के प्रक्चिमाध मे मौर में पवत कै उत्तर 
दक्षिण्मेदोष्षेत्र कटे गये है इत्यादि पूववत्‌ 1 
विशेषता यह है कि वहाँ कूटज्लाल्मली मौर महापद्म देम 
है सौर देव गरूड (वेणुदेव) श्रौर पुण्डरिक ह । 


दो स्थान ५२७ 


पुष्करवरदीपाघं मे दो भरत, दो रवत --यवत्‌-- दो 
मेर गौरदो भेर चूलिकाए्‌ हे 1 {५७} 
पुरष्करवर द्रीपकी वेदिका दो कोस की ङ्ची कटी गईरै। 
सव द्रौप-समृद्रो की वेदिकाए दो कोस की ऊचाई वाछी कही 
गर्ह 1 [२] [१७७] 
चस मवनपती के सौस इन्दर 
९४ बसुर कुमारेन्द्र दो कहे गये है, यधा- 
चमरभगौर वलि । 
नागकुमारेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
धरन मौर मूतानन्द । 
सूबणंकुमारेन्द्र दो कटे गये है, यथा- 
वेणुदेव ओर वेणुदाली 1 
विद्यत्‌कुमारेन्द्र दो कटे गये है, यथा- 
हरि गौर हरिसह । 
अग्तिकमारेन्द्र दो कहे गये है, यया- 
अभ्तिक्षिख मौर अभ्निमाणव 1 
दीपकमारेन्द्र दो कटे गये ह, यथा- 
पणं श्रौर वाशिष्ठ। 
उदधिष्हुमारेन्द्र दो कदे गये है, यया- 
जलफान्त श्रौर जलप्रम 1 
दिक्क्मारिन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
अमित्तयति श्रोर अमित्तवाहुन । 


५२३८ स्यानाग 


वायुकुमारेन््र दां कहे गये है, यथा 
वेलम्ब ओर प्रभजन । 
स्तनितकूमारेन् दो कहे गय है, यथा- 
घोप श्रौर महाघोप । [१०] 
सोलह व्यन्तरो के बत्तीस इन्र 


पिद्याचेन्द्र दो कहे गये हं, यथा- 
काल श्रौर महाका 1 

भृतेन्द्र दो के गये है, यथा- 
सुरूप ओर प्रतिरूप 1 

यक्षेन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
पुणभद्र भौर माणिमद्र। 

राक्षसेन्द्र दो कहे गये ह, यथा- 
भीम भौर महाभीम । 

किञ्नरेद्रदो कहे गये हं, यथा- 
किन्नर सौर क्रिपुरुप । 

क्िपुख्पेन््र दो कहे गये है, यया- 
सत्पुरुप ओर महापुरूप । 

महोरगेद्रदो कहै गये है, यथा- 
अतिकाय मौर महाकाय 1 

गन्धर्वेद्र दो कहु गये ह, यथा- 
गीतरति गौर गीतयश्च 1 

अणपच्धिकेन्द्र दो कहे गये ह, यया- 
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सन्निहित भौर संमान्य । 
पणपन्निकेन्द्र दो कहे गये है, यया- 
घात ओौर विहात 1 
ऋषिवादीन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
ऋषि लोर ऋपिपालक 1 
भूतवादीन्द्र दो कहे गये है, यथा- 
रवर ओर महेष्वर । 
क्न्दितेन्द्र दो कदे गये है, यथा- 
सुबत्म बौर विशा । 
महाक्रन्दितेद्द्र दो वहे गये, यथा- 
हास्य सौर हास्यरति । 
कुभादन्द्र दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
श्वेत ओर महारवेत । 
पतगेन्द्र दो कदे गये ह, यथा- 
पत्तय मौर पत्तयपति । [१९] 
ज्योतिषी देवो के यो 
ज्योतिष्क देवो के दो इन्द्र कटे गये है, यया- 
चन्द्र गौर सूय । [१] 


नारह्‌ देवलोर्फो के दस द्र 


सौधमं मौर ईशान कत्पमे दो इन्द्र कदे गये हं, यथा- 
शक्र सौर दयान । 


सनत्कूमार गौर मादन्द्र मे दो इन्द्र कहे गये ह, यथा- 
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सनत्कूमारे मौर माहेन्द्र । 
ब्रह्मलोक ओर लान्तक कल्पमे दो दद्दर कहै गये है, यथा 
ब्रह्म गौर कन्तक । 
महाशुक्र मौर सहार कल्प मे दो इन्द्र कहे गये र, यथा 
महाशुक्र मौर सहार ¦ 
मनते, प्राणत, मारण भौर अच्युत कल्प मेदो इद्र कहे 
गये, यथा- 
प्राणत श्रौर अच्धुत [५] 
इस प्रकार सव मिलकर चौसठ न्द्र होते ह 
महाशुक्क भौर सहस्ार क्ल्पमे विमानदो वण के कटे गये 
ह, यथा- 
पीले मौर इवेत । [१] 
गरैवेयक देवो कौ ऊचाईदोहाय कीटै। [१] [३५] 


चतुथ उदृश्क 


६५ समय मयवा भावलिकाः जीवः ओर अजीव कट्‌ 





१ काल का सवते सृष्ष्म भाय । 

२ अस्रख्पात समय जयया एक शासं फा सदयातषां भाग 
३ जीवका घमंहोनेसे। 

४ मजीवका घम होनेसे। 


}1 
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जाते है ।१ 
दवासोच्छवास अथवा स्तोक जीव भौर अजीव कटे 
जाते) 

इसी तरह्‌--लव, 
मुहूतउ ओर प्रहोराघ्र 
पक्ष जौर मास 

चऋ्तु भौर मयन 
सवत्सर गौर युग 

सौ वपश्रौर हजार वषं 
लाख वप जौर क्रोड वपं 
भरुटिताग ओर्‌ त्रुटित 
पर्वागः अथवा पूव 





जीन मौर अजीव का समयादि स्थिति लक्षण घमं है घर्मं 
शौर घर्मो मे अच्यन्त भेव मरही है मत॒ घम मौर धर्मक 
अभेद को लक्ष्यसे रखकर समयादि फो जोव या अजोव रूप 
फटा जाता है ! 

सात इवासोन्छवास पमाणकाल 1 

[क] सात स्तोकप्रमाण काल 1 


[ख] ७७ लव अयवा दो घौ जथयवा ३७७३ इषासोच्छुवास 


लितना काल 1 
प्ीरासो लाख खष । 


५ घ्यौरासो लठ पुव \ 
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अडडाग नौर अंडड 
अववाग गौर अवव 
हृ हताग ओर हहत 
उत्पखाग भौर उत्पल 
पद्माग मौर पद्म 
नकिनाग मौर नकन 
अक्षनिकुराग घौर अक्षनिकुर 
अयुताग जौर अयुत 
नियुताग ओौर नियुत 
प्रयुताग मौर प्रुत, 
चरुटिकाग ओौर चूत, 
शीपं प्रहेलिकाग ओर शीष प्रह्‌लिका, 
पल्योपम आरं सागरोपम, [४६] 
उत्सप्िणी मौर जवसपिणी जीव ओर थजीव कद्‌ जति रै । 
ग्राम अयवा नगर, 
निगम (वणिक निवास), 
राजधानी 
खेडा (ग्रामसेवा ओर नगर से योटा, ल कौ चाहर 
दीवारी वृक्ते) 
क्वट (ुत्सित नमर) 
मडम्व (जिसके चारा ओर एक योजन त्क ाटगावन 
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हो एेसी वस्ती) 

द्रोणमूख (जल ओौर स्थर दोनो मां वाला) 

पत्तन (जहा जल यास्थरमाग मेसे कोरईएकदहोरेसा 
ध्रेष्ठ नगर) 

श्राकर (खान) 

माश्रम, 

सवाह (जहां कपक लोग धान्यादि कोरक्षा केलिए ने 
जाकर रखते रहै देसे दुग-विश्ेष) 

स्वे (यात्रियोकाया सेनादि का पडाव) 

गोकुल, 

आराम (स्त्री पृूपो के किए उद्यान विशेष) 

उद्यान (विविध इल्लो से शोभित) 

वन (एक जातीय टक्षोका समूह्‌) 

चन (जनव जातीय रक्ष) 

वावदी (चतुष्कोण) 


पुष्करिणी (गोर बावडी अयवा जिसमे कमर हौ ठेसी वावदी) 
सरोवर, सरवरो कौ पवित करप, तालाव, हद, नदी, रत्न- 
प्रमादिक पृथ्वी, घनोदयि, वातस्कन्ध (घनवात तनुवात), 


अजय पोलार (वातस्क्न्वके नीचे का भ्राकाश जहाँ सुक्ष्म 
पुथ्वीकाय के जीव भरे ह) 


चख्य (पृथ्वी वे घनोदधि, घनवात, तनुवातरूप वेष्टन) 
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विग्रह (खोकनाडी) 

हीप्‌, समृद्र, वेला, (समुद्र के नल का वढना) 

वेदिका, द्वार, तोरण, 

नैरयिक (कम-पुदगल कौ जपेक्षा से अजीवत्व समक्षना 
चाहिये) नरकवास, 

वेमानिक, वैमानिको कै ्रावास, (देवलोक) कल्पविमाना 
वाम, 

वप (भरत आदिष्षेत्र) वपंधर पवत, कुट, कुटागार, 

विजय (चक्रवर्ती के जीते हुए कच्ादि क्षेत्र) 

राजघानी ये मव जीवाजीवात्मक होने से) जीव ओर अजीव 
कटे जाते) 

छाया, चातप, ज्योत्स्ना (चांदनी), अधघकार, मवमानं 
(क्षेत्रादि को मापने के हम्तादि साधन) उ मान (ताल 
वगैरह) भत्तियान गृह (राजा आदिक नगरम धमघाम 
सेप्रवेश्च करनेके गृह) उद्यानगृहे, अवलम्ब (स्थाना 
विशेष) सणिप्पवाय (वस्तु विप) ये सव जीव ओर 
अजीव कटे जाते, (जीव श्रौर अजीवसे व्याप्त होने के 


कारणं अभेदनयं क्य पिना ते जीव या श्रजीव कट्‌ 


जति ~) । [५७|| 

दां रादियां कही गयी, वा- 
जीव-रारि ओर यजीव राणि । [६ 

वधदो प्रकारके ङ्ह गये है, यग- 
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राग-वघ नौर दइ प-वघ। 
जीव दो प्रकार से पाप कमं वाघते ह, यथा- 
रागसे ओौरद्रपसे [२] 
जीव दो प्रकारसेपापकर्मो कौ उदीरणा करते है, यथा- 
आआम्युपशमिक (स्वेच्छा से स्वीकृत केशलचन तपश्चर्या 
आदि से होने वाटी) वेदना से 
लौपक्रमिक (कर्मोदयके कारण ज्वर, गत्िसार आदिसे 
होने वारी) वेदना से । [१] 
इसी तग्हद प्रकारसे जीव कर्मो का वेदन करते ह एव 
निजसा करते है, यथा- 


आभ्युपगमिक वेदना से मौर श्रौपक्रमिकं वेदना से । [ १-५] 

६७ दो प्रकारसे मात्मा शरीर का स्पश करके बाहर्‌ निकलती 
है, सथा 

देश से-शरीर के अमुक भाग अथवा अमुक अवयव का 

स्पश करके आत्मा वाहुर निकरती दै । 

सव से सम्पूर्णं शारीर का स्पश करके आत्मा वाहुर निक- 

कतीह) 

इसी तरह स्फुरण (स्पदन) करके 

स्फोटन (फोडकर) करके, 

संकोचन करके 

शरीरस मल्ग होक्रर आत्मा वाहूर निवकरूती है। [४] 


्न८्दो प्रकार से मात्मा को केवछि-प्ररूपित्त धम सुनने के 
किए मिक्ता है, यथा- 
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कम कर्मो के क्षय से अथवा उपशम से । 
सौ प्रकार -यावत्‌ -- दो कारणो से जीवको मन 


पर्याय नान उत्पन्न होता है, यथा- 
(आचरणीय कम के} क्षय से अथवा उपशम से । [१० 
६६ ओपमिक [उपमाके व्रारा गम्य) कालदोप्रकारकाकहा 
गया है, यथा -- 
प्रहन--पल्योपम भौर सागरोपम, 
उत्तर पत्योपम का स्वरूप क्या है? 
पल्योपम का स्वरूप दष पकार है । यथा- 
एक भोजन विस्तार वाले पत्म (घान्य-मापने का पात्र) 
भे एकं दिन के (यावत्‌ उत्कृष्ट साते दिनके) उगे हए 
वाल निरतर एव निचिष्प सेदूष दघ कर भर 
दिए जाय ओौरसौसौ क्प मे एक एक वाल निकाछ्ने तै 
जितने वर्पो मे वह्‌ पल्य शादो हो जाय उतेते वर्पो के 
कार को एके पल्यापम समञ्नना चाद्िए । एेसे दस क्रग 
काडी पल्योपम करा एक सागरोपम होता है! १) 
१०० क्रोधदो प्रकारका कहा गया दहै, यथा 
आत्मप्रतिष्ठित्त ओर परघ्रत्तिष्ठित 1 
“अपने आप पर होने वाला या भपने हारा उत्पन्न 


क्रिया हमा क्रोध कों आत्म प्रतिष्ठित है ।* 
दुसरे पर होन बाला या उसके हारा उत्पन्न किया हआ 
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रोच पर प्रतिष्ठति है। 
दसी प्रकार नारक --यावत्‌ -- वैमानको को उक्त दो 
प्रकार मान माया --यावत्‌-- मिथ्यादर्शनशत्य भीदो 
प्रकार का समक्षना चाहिए । [१३] 
१०१ ससार समापघ्नक पससारी' जोवदो प्रकार कहे गये, 
यथा- 
अस ओर स्थावर, 
सव जीव दो प्रकारके कहे गयेर्हु, यथा- 
सिद्ध भौर नसिद्ध । 
सव जीवदा प्रकारके कै गये हे, यथा- 
सेन्द्रिय मौर अनिद्दरिय। 


इस प्रकार सशरीरी गौर अशरीरी पयन्त निम्न गायासे 
समन्ना चाहिए 1 यथा- 

सिद्ध, सेन्द्रिय, सकाय, सयोग, सवेदरी, सकपायी, 
सलेदय, ज्ञानी, साकारोपयुक्त, साहारक, भापक, चरम, 
सशरीरीये मौर प्रत्येक का प्रतिपक्ष इस ख्पसेदो- 

दो प्रकार समञ्नन चादिए 1 [२६] 
१०२ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निग्रन्योकेचल्िएिदो 
पक्ारके मरणसदा (उपादेयषखूपसे) नर्हा कह है, 
कीतित नहीं कहे ट, व्यक्त नही कहे दँ, प्रशस्त नही के 


५४ 
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ह ओर उनके श्राचरण की अनुमति नही दी है, यथा- 
वरुदमरण (सयम से खेदे पाकर मरना) 
वञ्ञात मरण (इृन्द्रिय-विपयो के वेश होकर पतग कौ 
तरह मरना) 1 
इमी तरद निदान मरण (छदि भोग मादि की कामना 
करके मरा) श्रौर तदभव मरण (उभी गतिका भाग्य 
वावक्र मरना) । 
पवनसे गिरकर मरना ओर दृक्ष से गिरकर मरना । 
पानी मे इूवकर मरना ओौर अगि मे जल्कर मरना। 
विपका भक्षण कन मरना प्रौर छ्स्प्रका प्रहार कर 


मरना । [५] 
दो प्रकार कै मरण - यावत्‌ -- निय भगूज्ञात नदी 
किन्तु कारण-विशेप (शीन रक्नाआदिके छप) होने पर 
निपिद्ध नही ह, वे इस प्रकार ह, वथा- 
वैहायस सरण (देक्षकी शाखा चगेरह पर छक 
कर गले मे फासी लगा टेना) गौर गघ्रष्ठ 
मरण (किसी व्डे प्राणी कै मृत कनेवर मे प्रवेश कर 
गीध आदि पक्षियोसे शरीर ठ्वा कर मरना) । [१ 
श्रमण भगवान्‌ महावीरने दो मरण नरमणनिग्रयोके 
किए सदा उपादेय रूप से वाणि करे ? --यावत-- उनके 
चिए अनुमत्तिदी है, यथा- 
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पादपोपगमन जौर भवतप्रत्याख्यान 1 

पादपोपगमन दे प्रकार का कहा गया है, यथा- 
निर्हारिमि (ग्राम नगर आदि मे मरना जहा मृत्यु 
सस्कार हो) 
अनिर्हारिम (गिरि कन्दरादि मे मरना जहा मृघ्यु 
सस्कारनदटहो)। 

भव्तप्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
निर्हारिम मौर अनिर्हारिम, [३] 

१०३ प्रह्न - यह्‌ लोकक्यादै? 
उत्तर--जीव भौर अजीवदही यह लोक है अर्थात्‌ लोक 
जीवाजीवात्मक है 1 

प्रष्न-- खोक मे अनन्त व्यार 

उत्तर--जीव मौर अजीव, 

प्रश्न - लोक मे णाइवत्त वया दै ? 


उत्तर - जीव जौर भनीव (द्रव्याथिक नय कौ अयेक्षासे।) 
१०४ वोधि (मम्यक्त्व) दो प्रकारक है, यथा-- 


त्तान-वोधि भौर दशन वोधि ! [१] ॥ 
वृद्ध दो प्रकारके है, यया- 
ज्ञान वृद्ध शौर दशन-वृद्ध । [१] 
दसी तरह मोह्‌ को समस्नना चाद्दिए्‌ 1 [ १] 
इसी तरद्‌ मढ को समञ्लना चाहिप्‌ 1 [१ ४] 
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१०४ ज्ञानावरणीय कमदो प्रकारका है, यथा- 


देश ज्ञानावरणीय श्रीर सव ज्ञानवरणीय। 
दशनावरणीय कम भी इसी तरह दो प्रकारका दहै) 
वेदनीय कमदो प्रकारे का कषा गया है, यथा 
सातावेदनीय ओौर असातावेदनीय । 
मोहनीय क्मदा प्रकार का कहा गया टै, य्रथा- 
दशन मोहनीय ओौर चारित्र महनीय 1 
आयुप्य क्मदोप्रकार काका गयादै यथा 
मद्धायु (कायस्थति) ओर भवायु (मवस्थिति) ! 
नाम कमदो प्रकारका कहा गयादौ, यथा 
शुभनाम मौर अश्लुभ नाम । 
गोय कम दो प्रकार का कहा गयादहै, यथा 
उच्त गोत्र ओर नीच गोत्र 1 


अतरायकमदो प्रकारका कहा गया है, यया- 
प्रत्युत्पन्न विनाक्षी (वतमानमे होते वाने लाम कौ 


नष्ट करनं वाला) 
पिदितागामीपय (भविष्य ने हनि वति लाभ कौ 


रोकने वाला) [<] 


१०६ मर्छादोप्रकारकफी कठी गया ह यथा- 


प्रेम-प्रत्यया 'रागसे होने वालो" 
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द्वेष प्रत्यया ेषसे होने वारी 

प्रम प्रत्यया मूर्छा दो प्रकारका का गदे, यया- 
माया श्रौर लोभ । 

देष प्रत्यया मूर्छ दो प्रकार की कटी गई है, यथा- 
क्रोध ओर मान । [३] 

१०७ मआाराधना दो प्रकार कौ कही गई है । यया- 

घामिक माराधना ओर केवलि आराधना 1 

घामिक भाराघना दो प्रकार की कही गई है 1 यथा- 
शरृतघमं भ्राराघना ओर चारित्र धर्माराघना । 

केवलि आराधना दो प्रकारकी कही गर्द है, यथा- 
अन्तक्तिया (सोक्षगमन) 
कल्पविमानोपपत्ति (सौघर्मादि देवलोक ओौर नवग्रे- 
वयक आदि पिमनिमे जिसकेद्रारा जन्म हौ वह्‌ 
भ्राराघना 1 यह्‌ आराघना श्रुतकेवली कीहोती है । [३] 

१०८ दो तीर्थकर नील-कमृर के समान वर्णं वाले ये, यथा- 

मुनिसुव्रत बौर प्ररि्रनेमि । 

दो तीथंद्धुर प्रियगु (वक्ष-विशेप) के समान वर्णं वाले 

ये, यथा- 
श्री मत्लिनाय मौर पार्वनाथ, 

दो तीथेद्धुर पद्य के समान गौर (खाल) वणं के ये, यथा- 
पद्म प्रभ मौर वासुपुज्य 1 
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स्यानाग 


दो तीयद्भुर चन्द्रके समान गौरवण शुक्लवण वाकेये, 
यथा- 
चन्द्रप्रभ ओर पृष्पदन्त । [४ 
सत्यप्रवाद पुव (चटा पुषे) कोदो वस्तुए्‌ (अन्ययन 
आदि की तरह विभाग) कटी गर्हहै। 
पूवभाद्रपद नक्षत्रकेदो तारे कटे गयेहे। 
उत्तरभाद्रपद नक्षघ्रकेदो तारे कटै गये । 
इसी तरह रूवफात्गुन ओर उत्तरफाल्गुनके भीदःदा 


तारे कहे गये है, [४] 
मनुष्य-क्ेव के अन्दर दो समद्र कहै गये है, यथा- 

लवण समुद्र ओर कालोदधि समुद्र । 
काम भोगोका त्याग नही करन वाले दो चक्रवर्ती मरण 
कामे मरकर नीचे सातवी नरक-पृथ्वी कै अप्रतिष्ठान 
नामक नरक्यास मनारकषूप से उष्पल्न हण, उनके नामय 
है, यथा- 

सुभूम मौर ब्रह्मदत्त । 
असुरेन्द्रो को छौडकर भवनवामी देवांको किचिते न्यून 
दो पल्यौपम की स्थिति कही गर्हूहै। 
सौधम कल्प मे देवताओं कौ उत्कृष्ट स्यितिदो सागरापम 
की कही गर्ह) 
ईशान कल्प मे देवताओं को उत्कृष्ट किचित्‌ अधिक दौ 
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सागरोपमक्ी स्थिति कही गर्हे) 


सनत्कुमार कल्प मे देवों की जघन्य दो सागरोपम की 
स्थिति कही गई है । 
माहेन्द्र कल्प मे देवो को जघन्य स्थिति किचित्‌ अधिक दो 
सागरोपमकी कही ग्रहे) 
११४ दो देवलोक मे देविया कही ग्र हु, यया- 
सौधम ओर ईशान । 
११५ दो देवलोक मे तेजोलश्या वाले देव कहे गये है, यथा- 
सौधम ओर ईशान । 
११६ दो देवलोक मे देव कायपरिचारक (मनुष्य कौ तरह विपय 
सेवन करने वाले) कटे गये है, यथा- 
सौधम मौर ईशान, 
दो देवलोक मे देव स्पश परिचारक कहे गये ह, यथा- 
सनत्कुमार मौर माहेन्द्र । 
दो कल्प मे देवरूप-परिचारक़ कहे गये है, यथा- 
ब्रह्म लोक मौर छान्तक 1 
दो क्लमे देव शन्द-परिचारक कहे गये ह, यथा- 
महाश मौर सहान्नर । 
दो इन्द्र मन परिचारके कदे गये है, यथा- 
प्राणत अर अच्युत । 


आनत, प्राणत, भारण भौर प्रच्युत शन चारो कत्पोमे 
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देव मन परिचारक हँ परन्तु यर्हा द्िस्यान का मधिकार 
होन से “वो इदा” पैसा पद दिया है, क्योकि इन चारा 
कत्पोमे दो इन्द्र हैँ अत उनके ्रहणसे चारो कल्पो के देवा 
को ग्रहण करना चाहिए) 
जीव ने द्विस्यान निवतक (अथवा दन कथ्यमान 
स्थानोमे जम लेकर उपाजित अथवा नदो स्यानोमं 
जन्म लेने से निवत्ति होन वाठ) पुद्गरो को पापकम 
खूपसे एकत्रित कयि, एकत्रित करते ह भौर एकमत 
केरेगे, वे इस प्रकार ह, यथा- 

त्रसकाय निवतित मौर स्थावरकाय निवत्त । 
दसी तरह उपचय किये, उपचय करते है अौर उपचय 
करेगे, 
वाचे, वाघते ह मौर वाधंगे, 
उदीरणा कौ, उदीरणा करते ह ओर उदीरणा करे, 
वेदन , वेदन कर्ते है ओर वेदन करगे, 
निनराकौी निजरा करते है ओर निजरा करेगे! [५६] 
दा प्रदेश बाले स्वन्ध अनन्त कटे गये ह। 
दौ प्रदेदा मे रहने वारे पुदग> जनन्त कह गय ह । 
इस प्रकार-यावत्‌ दिगण रूढ पुद्गल भ्न त कहे गये 
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इन्द्र तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
साम इन्द्र, स्थापना इन्द्र, द्रव्य इन्द्र 1 

षटन्द्र तीन प्रकारके कदे गये रं, यथा- 
ज्ञान इन्द्र, दशन इन्द्र भौर चारि इन्द्र 

दुद्र तीन प्रकारकेक्हे गये है, यथा- 
देवेन्द्र, मसुरेन्द्र मौर मनुष्येन्द्रः [>] 

विकूुवणा तीन प्रकार की कटी ग्रै, यथा- 
एक वाह्य पुद्गलो को ग्रहण करके की जने वाली 
विकु्ेणा, 
एक बाह्य पुद्गलो कफो ग्रहण कयि विना कौ जाने 
वादी विकूवणा, 
एक वाह्य पुदगलो को ग्रहण करके ओर ग्रहण किये 
चिनाभीकी जाने वारी चिकुर्वणा। 

विकूवेणा तीन प्रकारं की कही गई है, यथा- 


एक माम्यन्तर पुदेगखो को ग्रहण करके की जाने वारी 
विकूवेणा, 


आत्सिक पेडवय की अपेक्षा । 
बाह्य एेश्वय को सपेष्टा 1 
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एक आम्यन्तर पुद्‌ गलो को ग्रहण कयि विना कौ जाने 
चाल विकुवणा, 

एक भाम्यन्तर पदगो को ग्रहण करके भौर ग्रहण 
कियिविनाभी कौ जानं वाली विकवणा । 

विकूवणा तीन प्रकार को कटी गई दहै, यथा- 

एक वाह्य भौर आभ्यतर पुदगलाको ग्रहण करके की 
जाने वाली विकृवणा, 

एक वाह्य आम्यन्तर पुद्गखौको अ्रहण किये विना कौ 
जाने वारी विकरुवणा 

एक बाह्य तथा आभ्यन्तर पदगो को ग्रहण करकं 
मौर विनाश्रत्णक्यिभीकी जान वारी विकूवणा। [३] 

१२९१ नारक तीन प्रकारके कहे गये है, यथा- 

कत्िसचित--एक समयमदोसे लेकर सख्यात तक 
उत्पन टोने वाते, 
मकतिस्चित- एक समय मे असंख्यात उत्पन्नहाने वाले, 
अवक्तव्यक सचित-- एक समय मे एक ही उत्पन्न 
होने वाले । 
इस प्रकार एकद्ियकां छाड कर गोप भकतिसचित 
हीहं। क्योकिवे एक समय म॒ भसख्यातत या मनन्त 


९ 


उत्पन्न होते ह 
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इसी तरह वैमानिक परय॑न्त तीन भेद जानने चाहिए 1 
१२२ परिचारणा (देवो का विपय-सेवन) तीन प्रकार की कटी 


गई है, यथा- 


कोर देव जन्य देवोकाया अन्यदेवोकीदेवियोको 
वशमे करकफेया आलिगनादि करके विपय सेवन करता 
है, यपनी देवियो को आरक्िगन कर विपय-सेवन करता 
है मौर मपने शरीर कौ विकूवेणा करअपेञआपसेही 
विषय सेवन करता है 1 

कोर देव अन्यदेवो भौर अन्यदेवो कीदेवियोको 
वक्ष मे करकेतो विपप्रसेवन नही करता दहै परन्तु 
श्रपनी देवियो का श्राकिगत कर विषय-सेवन करता है । 

कोई देव अन्य देवो मौर अन्यदेवोकीदेवियोको 
वक्ष मे करके विषय सेवन नही करता दै श्रौर न अपनी 
देवियो का माक्गिनादि करफे भौ विपय-सेवन करता है 


१२३ मैथन तीन प्रकार का कहा गया है । यथा- 
देवता सम्बन्धी, 
मनुष्य सम्बघो 
तिर्यच योनि सम्बन्धी 1 
तीन प्रकार के जीव मेयुन करते दै, यथा- 
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देव, मनुष्य भौर ति्यंच योनिक जीव । 
तीन वेद वलि जीव मंथुन सेवन करते ह, यया- 
स्त्री पुरुप ओर नपुसक । [३] 
२२४ योग तीन प्रकारके कहे गये ह, यथा- 
मनोयोग, वचनयोग ओर काययोग । 
दस प्रकार नारक जीवौ के तीन योग होतेह, 
यो विकलेन्द्रिय को छोडकर वैमानिक पयन्त तीन याग 
समञ्लने चाहिए । [१] 
तीन प्रकारके प्रयोग [प्र्त्ति) कठं गये रहै, यथा- 
मन प्रयोग, वाक्‌ प्रयोग ओौर काय प्रयाग । 
जैमे विकलेन््रिय को छोडकर योग का कथन किया वंस 
ही प्रयोग के विषयमे मी जानना चाहिये! [१ 
करण तीन प्रकारकेकहू गयेहै, यता 
मच करण, वचन करण यौर्‌ कायकरण 
हसी तरह विकलेन्रिय को छोडकर वैमानिक पमन्त 
तीन करण जानने चाहिए 1 [१] 
करण तीते प्रकार फे कहे गयेरै, यथा- 
जारम्म करणं सरम्भ करण मौर समारम्भ करण । 
यह अन्तर रहित वैमानिक पयन्त जानन चाहिए । [१-३ 
१२५ तौन कारणो मे जीव मत्पायु रूपकमका वक्रे 
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यथा- 
यदि वह्‌ प्राणियो को हिसा करतादै, 
सूठ वार्ता है, 
ओर तयाल्प श्वमण-माह्न को (निग्रन्थ मुनि को) 
अप्रासुक अशन आहार, पान, खादिम तथा स्वादिम 
वह्रातारहै, 
इन तीन कारणोसे जीव बअत्पायु रूपकमका वध 
करते ह । [१] 
तीन कारणोसे जीव दीघ ख्य कर्मोका वध करते रहै, 
यथा- 
यद्दि वह्‌ प्राणियो कौ हिसा नही करनारहै, 
षयूठ नहीं बोर्ता है, 
तथारूपं श्रमण-माहन को प्रासुक एषणीय मरन, 
पान, खादिम तथा स्वादिम का दान करता ह, । 
इन तीन फारणो से जोव दीर्घायु रूप कर्म कावघ करते 


दै। [१] 
तीन कारणोसे जीत अनुभ दीर्घायु सूप कमं कावव करते 
1 यथया 


यदि वह्‌ प्राणियो की हिसा करतार, 
जू वोख्ता दै, 
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तथाल्प प्रमण-माह्न की हीलना करके निन्दा करकं, 
भत्सना करके, गर्ह करके नौर अपमान करक किसी 
प्रकार का अमनान्न एव अप्रतिकर मङनादि देता है, 
इने तीन कारणा समे जीव प्रशुभ दीर्घायुरूप क्मका 
वध कर्ते ह 1 [१] 


तीन कारणोपे जीव शुभ दीघायु रूप कमका वव करते हं। 


यया- 


यदि वह प्राणियो कौ हिसा नही करता है, 

कूठ नही वाक्ता है 

तथालू्प श्रमण मादन छो वन्दना करके, नमस्कार 
करके, मत्कार केरके, समान करके, कल्याणरूप, 
मगलरूप, देवष्प ओर श्ानरूपर मानकर त्या 
सेवा-शुश्रूपा करके मनाज् प्राति र, अशन, पान, घादिम 
स्वादिम का दान करता 

इने तीन कारणो से जीच शुभदी्षयुर्प कम का वध 

करते है । [१-४] 


१२६ तीन गूप्तियाँ कटी गदर यथ्रा- 


मनागस्ति वचनरगुति ओर कायगृप्ति। 


सयत मचुप्या ऊौत्तीन गच्तिया कटी गई ह, यथा- 


मनोगुस्ति, वचनगुप्ति नौर कायगुण्ति! [>] 


तीन स्थान १५६१ 
तीन भ्रगुम्तिया कही गई ईहः यथा- 
मन-अगुप्ति, वचन-गगुप्ति मौर काय-अगुप्ति, 
हसी प्रकार नारक यावत्‌-स्तनितकुमारो कौ तीन अगृप्तिया 
कटी गई है, यया- 
पचेन्द्रिय, तियं च, योनिक, अस्यत, मनुष्य भौर वान- 
व्यन्तर, ज्योतिष्क वमानिक देवो की तीन अगुप्तिया 
करी गई हं! [२] 
तीन दण्ड कह गये है, यथा- 
मन दण्ड, वचन दण्ड भौर काय दण्ड । 
नास्को के तोन दण्ड कटे गये ह, यथा- 
मन दण्ड, वचन दण्ड भौर काय दण्ड 1 
विकलेन्द्रिसौ (एकेन्दरिय से चतुरिन्द्रिय तक) फो छो 
कर वमानिक पयन्त तीन दण्ड जानने चाहिए ! [२-६] 
१२७ तीन प्रकार फी गह्‌ कही गर्द है, यथा- 
कु व्यक्ति मनसे गर्हाक्रतेरहै, 
कुछ व्यक्ति वचन से गर्हा करते है, 
कुछ व्यक्ति पाप कम नही करके काया दारा 
गर्हा करते है (पाप कमम प्रवृत्ति नही करना ही 
काय-गर्हा है) 


अयषा गर्हा तीन प्रकार कौ कटी गई है, यथा- 


५६२ स्थानाग 
कितनेक दीच कार्की गर्हा करते षह, 
कितनैक याडे काल की गर्हा करते 
कितनेक पाप कम मही करने कै क्लिए अपन शरीर बौ 
उनसे (पापकमोँसे) दुर रखते है अथति पाप कम 
मे प्रदरत्ति नही करन। रूप गर्हा करते है । [२] 

प्रत्याख्यान तीन प्रकार के ईह, यया- 

कुछ व्यक्ति मनक द्वारा प्रत्यास्यान करते दै, 
कुद्ध व्यक्ति वचन के द्वारा प्रत्याक्यान करते ६, 
कुछ व्यक्ति काया के द्वारा प्रत्याख्यान करते है । 
जिस प्रकार गर्हाका कथन किया उसी प्रकार प्रमा 
ल्यान के विषय मे मीदो मक्लापक्‌ कहन चादि । [१ ५ 


१२८ दक्ष तीन प्रकारके कहै गये र यया- 
पंचयुक्ते, फलमयुक्त ओर पुष्पयुक्त । [१ | 
हसी तरद्‌ तीन प्रकारके पुष्प कट्‌ गवेट, य्था 
पत्र वारे दृल्लके समान, 
फल वाते द्क्षके समान, 
पुल वाले दक्न के ममान । [१] 
तीन प्रकार के पुरुप कहे गये रहँ यथा- 
नामि पुरुप, स्थापना पुरुप जीरं द्रव्य पृन्प । [| 
तीन प्रकारके पुख्प कहे गयेरै, ग्रा 


तीन स्यान ५६३ 


ज्ञान पुरुप, दशन पुरुष जौर चारित्र परस्प । [१] 
तीन प्रकार के पुरुप कहे गये ठं, यथा- 
वेद पुरुप, चिन्ह पुरुष श्रोर अभिकाप पुरुप [१] 
तीन प्रकार के पुरुष कटे गये हं, यथा- 
उत्तम पुरुप, मध्यम पुरुष भौर जघन्य पुरुप 1 
उत्तम पुषष तीत प्रकारकेकटे गेह, यथा 
घमं पुरुष, भोग पुरुप ओर कम पुरुप । 
घर्मं पुरुष ह॒न्त देव ह, 
भोग पुरुष चक्रवर्ती ह, 
कमं पुरुष वासुदेव ह । 
मध्यम परप तीन प्रकारके कटे ग॑येहु, यथा 
उग्र वकी, भोग वको, ओर राजन्य वशी । 
जघन्य पुरुप तीन प्रकार के के गये ह, यथा- 
दाप, भृत्य भोर भागीदार । [४-६] 
१२६ मत्स्य (मच्छ) तीन प्रकार कै कहे गये हं, यथा- 
अण्डे से उत्पन्न दने वाले, 
पोत से (विना किसी आवरण के) पैदा होने वाते, 
समिम (सयोग के विना) स्वत उत्पन्न होने बाले ! 
अण्डज मत्स्य तीनप्रकारके ह, यथा- 


स्मरी मस्स्य, पुरुप मत्स्य गौर नपृसक मत्म्य | 


५६२ स्थानाग 
कितनेक दीघ काल कौ गर्हा करते ह, 
कितनेक थाडे कार की गर्हा करतेर्है, 
करितनेक पाप कम नही करने के छिए्‌ अपन शरीरगा 
उनसे (पापकर्मोसे) हूर रखत ट अयति पाप कम 
मे प्रद्रत्ति नही करने) ख्प गर्हाकरने टै । [२] 

प्रत्याख्यान तीन प्रकारके हि, यथा- 

कु व्यक्ति मन के द्वारा प्रत्यास्यान करत ह 
कृं अ्यव्ति वचन के द्वारा प्रत्याख्यान करते 
कुछ व्यक्तिकायाकेद्वाराप्रप्याहूवान करत ह) 
जिस प्रकार गर्हाका कथनं किया उमी प्रकार प्रणा 
स्यान के विपयमेभीदा जालापक कहन चाटिण। [५ 


१२८ दष तीन प्रकारके कहु ग्रथ मवा- 
प्रयुक्त, फटयुक्त जीर पु^पयुक्त । [ ^ | 
दमी तरह तीन प्रकारके बुर कट यरे यवा 
प्च वाके दक्ष कै ममान 
फल वाले ब्रक्ष कै ममान, 
फन वाल दच्रक्षके ममान) [९] 
तीन प्रकारके पुम्पक्हगयेह्‌ यया- 
नाम पुरुप, स्थावना पुरुप नौर द्रव्य पुम्प । [| 
त्तीन प्रकार मे पुस्पक्ट गये, यवा- 


तीन स्यान ५६१ 


ज्ञान पुरुप, दक्षन पुरुप ओर चारिप्र पर्प । [१] 
तीन प्रकारके पुरुप कहे गये हे, यथा- 
वेद पुरुष, चिन्ह पुरुष श्रौर अभिकाप पर्प [१] 
तीन प्रकार के पुरुप कटे गये है, यथा- 
उत्तम पुरुप, मध्यम पुरुप भौर जघन्थ पुरुप । 
उत्तम पृुरष तीन प्रकारकेकटे गयेहं यथा 
घमं पुरुप, मोग पुरुप गौर कम पुरुष । 
घम पुरुष शहन्त देव रै, 
भोग पुरुप चक्रवर्ती है, 
कम पुरुप वासुदेव हूँ । 
मध्यम पुरुप तीन प्रकार के कहे गये ह, यथा- 
उग्र वशी, भोग वी, ओर राजन्य वशी । 
जघन्य पुरुप तीन प्रकार के कहे गये हं, यथा- 
दास, भृत्य भौर भागीदार । [४-६| 
१२६ मत्स्य (मच्छ) तीन प्रकार के कदे गये हँ, यथा- 
लण्डे से उत्पन्न होने वाले, 
पातत से (विना किसी आवरण के) पैदा होने वाले, 
समूचिमि (सयोग फे चिना) स्वत उत्पन्न होने बा । 
अण्डज मत्स्य तीन प्रकारके हे, यथा- 
स्त्री मत्स्य , पुरुप मत्स्य मौर नपुसक मस्य । 


भद 


१३० 


स्थानामे 


पोतज मत्स्य तीन प्रकारके रहै, यथा- 
स्प्री, पुरुप ओर नपुसक । [३] 
पक्षी तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
अण्डज, पोतज अओौर सम्मुशिम । 
अण्डज पक्षी तीन प्रकारफेहै, यथा- 
स्त्री, पुरुष ओर नप्‌ सक । 
पोतज पक्षौ तीन प्रकारके है, पथा- 
स्प्री, पुरुष भौर नपसक । 
दस मभिटापक से उरपरिसप ओर मूनपरिसपकाभौ 
कथनं करना चाटिप्‌ । [३-१२] 
ही प्रकार तीन प्रकार फी सिया कही गर्ह, यथा 
तिर्यच यानिक स्त्रिया 
मनुप्य यौनिके स्त्रिया 
देवे-स्प्रिया ) [१] 
तिय॑च स्तिपा तीन प्रकार कौ कटी गर्ह, यथा- 
जलचर स्मी, स्यलचरस्प्री, चेनरमस्त्री । [१ 
मनुष्प-स्त्रिया तीन प्रकार कीरै यथाः 
कमभ्रूमिमे दा टोन वारी, 
अक्मभूमिमेपेदा हान वारी 
ज तर्पि मे उत्पन्न हान वाले । [१] 


तीन स्यान ५६१ 


दुरुष तोन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
ियंचयोनिक पुर्प, 
मनुष्ययोनिक पुरूष 
देव पुरुप ! {१} 
तिर्यचयोनिक पुरूप तीन प्रकार के कहे गये है, यथा 
जलचर, स्य्चर ओर खेचर ! [१] 
मनुप्ययोनिक पुरुप तीन प्रकारके रहै, यया 
कममूमि मे उत्पन्न होने वाले, 
अकर्मभूमि मे उत्पन्न होने वालि, 
अन्तिमो मे पैदा होने वले 1 [१] 
नपुसकं तीन प्रकारके ह, यया- 
नैरयिक नपुंसक, 
तियेचयोनिक नपसक, 
मनुष्य नपृसक [९] 
तिय॑चयोनिक नपुसक तीन प्रकारके ह यथा 
जखचर, स्यरेचरे श्रौर देचर । [१-८] 
मनुष्य नपसक तीन प्रकारके ह, यथा- 
कपमूमिज अक्रमभूमिज मौर अन्तर्ढीपिक । [१] 
१३१ तियच योनिक तीन प्रकार के कटे गये हु, यथा- 
स्री, पुरूप गौर तपुरसक । 


५६६ स्थानांग 


१३२ नारके जीवो की तीनलेदयाए कटी गई ह, यथा- 

करण रेर्या, नीक लेश्या ओर कापोत ठेश्या । 

असुर्कुमारा की तीन अशुभ लेश्याए कटी गर्ह," पथा 
कृष्ण लेया, नील लेश्या ओर कापात ध्या । 
हुमी प्रकार स्ननितकूमार पयन्त जानना चाहिए । 
इसी प्रकार पृथ्वीकायिक श्रप्कायिक भौर वनस्पति 
कायिक जीवौ कौ लेश्या ममन्नना चादह्िण। 
दसौ प्रकमर तेजस्काथ भौर वायुकावकी नेदयाभा 
जाननी बाहर । 
दरी द्य, 
शी न्द्रिय, 
सौर चतुरिप्द्रियाके भी तोन लेदयाण नारक जीवार 
समान क्ही ग्डदहुं। 

पर्चद्रिय तियचयातिकोक् तीन अश्ुभलेश्याए वही ग्रह) 


यया- 
कृप्णलेप्या नीटलेश्या ओर कपातत्रष्ा । 


१ असरफुमागो को चार ठया होती ह, परन्त्‌ चयौ तैना- 
लेक्या अभ नहीं है अत यहा तीन अषु लेव्याण ही 
गिनेई गर्ई ह । 


तीन स्यानं ५६७ 


पचेन्द्रिय तिर्य॑चयोनिको के तोन लेश्याए शुभ कही गर्द हं । 
यथा- 


तेजोतेर्या, पद्यलेश्या भौर शुक्ललेश्या । 
इसी प्रकार म्ुर््यो के भी तीन लेश्या समक्षनी वाहिए । 
असुरकूमारो के समान वानव्यन्तरो के भी तीन लेक्या 
समन्ननी चाहिए । 

वैमानिको के तीन लेदयाएु कटी गई ह, यथा- 
तेजोचेश्या, पश्नलेर्या मौर शुक्ललेदया 1 ‡ १1 


१३३ तीन कारणां से तारे भ्रपने स्थानसे चक्ति दोतेरहैः 

यथा- 
वेकि करते हुए, 
विपय-सेवन करते हृए, 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर सक्रमण करफे जति हुए 
तारे चलित होते ह [९१] 

तीन कारणो से देव वियत्‌ चमकौते रहै, यया- 
वेक््ियिफरते हए, 
विपय-सेवन करते हए 
तथारूपं श्रमण-माह्न को च्षदि, ्‌ति, यक्ष, वख, 
वीस, ओर पौरप पराक्रम चताते हए विद्यत चमकाते 
है । [१] 

तीस कारणो से देव मेघ गजना करते है, यथा- 
यैक्रिय करते हुए जिस प्रकार विद्य.त्‌ चमकाने के लिए 


दण स्सानाम 


कदा वसा ही मेष गजना कै लिए भी सममन 
चाहिए ! [१-३] 
१३४ तीन कारणौ से (तीन प्रस्गौ पर) लोकमे भधकार 
होता है, यथा- 
अहन्त भगवात्‌ के निर्वणि-प्राप्न होने परर 
अहन्त-प्ररूपित धम (तीथ) के विच्छिन्न होने प्रर 
पूवगत श्रुत के विच्छिन होने पर । [१] 
तीन कारणो ते चैक मे उद्योत्त होता है, यथा 
प्रहन्त भगवान कै जन्म धारण करते ममय, 
अह-त के प्रव्रज्या अगीकार करते समय, 
अन्त भगवान्‌ क केवल श्नान महौत्सव के ममय । [१] 
तीन कारणो से देव-भवनामे भी अधवारहौतादै, पया 
अहन्त मगवान के निर्वाण प्राप्त होने पर, 
हन्त प्ररूपित धम का विच्छेद दानि पर, 
पूुवगत श्रुत कै विच्ट्घ्नि हाने पर । 
तीन प्रमगो पर देवलाक्‌ मे वरियोेप उद्यात हाता, 
यथा 
मह-ते भगवतो कै जन्म महात्मव पर, 
अहन्नो के दीभ्ना मटात्सव पर, 
अहन्तां के केवलज्ञान महात्सत्र षर) [१) 
तीन प्रसगो पर देवे टस पृथ्यी पर आतर्है, यमा 


१ लोक मे भहन्तख्प भावसुपफेनटोने वर । 
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अहन्तो फे जन्म महौत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर, 

उनके केवर ज्ञान महोरसव पर। [१] 

इसी तरह देवताओं का समूह्‌ रूप मे एकयित होना 

ओर देवताओं का हपनाद भी समक्लना चाहिए 1 [२] 
तीन प्रसमो पर्‌ देवेन्द्र मनुप्यलोकमे क्ीघ्र अनिर, यघा- 

अहन्तोँ के जन्म महौत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर, 

उनके केवल ज्ञान महोप्सव पर! [१] 

इसी प्रकार-- 

सामानिक देव, 

त्रायस््िश्शक देव, 

लोकपा देव, 


सगप्रमहिपीदेवियो की पपद्‌ (परिवार) कै देव, 
सेनाधिपति देव, 


श्रात्मरक्तक देव मनुष्य लोक मे शीघ्र ञाते है। [६] 
तीन प्रसगो पर देव॒ सखिदासनसे उस्ते द्रु, यथा- 
अहन्तोँ के जन्म महोत्सव पर, 
उनके दीक्षा महोत्सव पर, 


उनके केवलक्ञान-प्रसग महोत्सव पर [१] 


५६८ स्थानाग 


कहा वेसा ही मेघ गजना के किएु भी समना 


चाहिए । [१-२] 
१२३४ तीन कारणो से (तीन प्रसगो पर) लोकमे मघकार 
होता है, यया- 
अन्त भगवान्‌ कै निवर्गण-प्राप्त होने पर" 
अहन्त-प्ररूपित धम (तीय) के विच्छिन होन पर, 
पूवग्रत श्रुत के चिच्छिन होने पर । [१] 
तीन कारणोसे लोकमे उदयोत होता है, यथा- 
श्रहन्ते भगवान्‌ के जन्म धारण करते समय, 
अहन्त के प्रप्रज्या अगीकार करते समय, 
अहन्त भगवान्‌ के केवर श्नान महोत्सव के समय । [१] 
तीने कारणो से देव-मवनो मे भी अन्धवारहोताहै, यया 
अहन्त मगवान्‌ के निर्वाण प्राप्त होने पर, 
हन्त प्ररूपित धम का विच्छेद होने पर, 
पूवगत श्रूत के विच्छिन्न होने पर! 
तीन प्रसगो पर देवलाक मे विप उद्योत हता £, 
यथा 
महन्तं भगवतो के जन्म मह्‌त्पव पर, 
अट्न्नौ के दीक्षा महौत्सव पर, 
महन्तो के केवलज्ञान महोत्सव पर । [१] 
तीन प्रसगो पर देव इस पृथ्वी पर आते ह, यया- 


१ लोक मे जहन्तरूप भादसूयकेन होने पर । 
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अहन्तो फे जन्म महौत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर, 

उनके केव ञान महोत्सव पर) [१] 

इसी तरह्‌ देवतामो का समूह्‌ रूप मे एकचरित दोना 

ओौर देवतामो का हपनाद भी समन्षना चाटिए । [२] 
तीन प्र्तगो पर्‌ देवेन्द्र मनुप्यलोकमे शीघ्र अने दै, यया- 

अरेन्तो के जन्म महोत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर, 

उनके केवल ज्ञान महोत्सवे पर! [१] 

इसी प्रकार-- 

सामानिक देव, 

चरयस्त्िक्षक देव, 

खोक्रपाङ देच, 

सग्रमहिपीदेवियो की पपद्‌ (परिवार) केदेव, 

सेनाधिपति देव, 

श्रार्मरक्षक देव मनुष्यं लोक मे रीघ्रजतेि हि) [६] 
सतीन प्रमगो फर देव सिदासनसे उत्ते हं, यथा- 

महन्तो के जन्म महोत्सव पर, 

उनके दीक्षा महोत्सव पर, 


उनके केवलक्ञान-मरसग महोत्सव पर 1 १] 


७० 


स्थाताग 


इसी तरह तीन प्रसगां पर उनके आसन चलायमनि 
होते रै, वे सिह नाद करते है ओर वस्स्र-टष्छि करते 
है) [३] 


तीन प्रसगा पर देवतामो के च॑त्यदृक्ष चलायमान होत £, 


यथा- 


अहेन्तो के जन्म महोत्मवर पर 1 इत्यादि पूववत्‌ [१] 


तीन प्रसगौ पर लोकान्तिक देव मनुष्य-ल्लोक मे शीघ्र मति 


रै, यथा- 


अहन्तो कै अन्म महोत्सव पर, 
उनके दीक्षा महोत्सव पर 
उनके केवलज्ञान मटोत्सव पर । [१ १९] 


१३५ हे आयूष्मन्‌ धमणो । तीन व्यक्तियो परं प्रत्युपकार कठिन 


है, यथा- 


माता पिता स्वामी (पोषक) ओर वाचाय ! 
कोई पुदप (प्रतिदिन) भ्रत्तकाल होते दही मातापिता 
को शतपाक, सहुस्रपाक तेल से मदन करके सुगत 
उवटन लगाकर तीन प्रकार के (गोद उष्णोदक, 
दीतोदक) जल सेस्तान करावर, सय अलकारान 
विभूषित करके मनोक्न, हाडीमे पकाया इजा, चुद्ध 
अठारह प्रकार कै व्यजनो (श्याकादि) स युक्त भाजन 
जिमाकर यावज्जीवन काव मे विरकर कवे पर 
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लेकर फिरतारहै तोभी उपकारका वदला नही 
चुवा सकता दै किन्तु वह्‌ मातापिता को केवक्लि 
प्ररूपित धम वताकर, समन्ञाकर नौर प्ररूपणा कर 
उसमे स्थापितकरे तोटेसा करनैसे वह्‌ उन माता 
पिता के उपकार कासुचाररूपसे वदला चका सकता है। 


कोई महा छद्धिवाला पुरुप किसी दरिद्र को घन आदि 
देफर उन्नत बनाए तदनन्तर वह दरिद्र घनादिसे 
सम्द्ध बनेने पर उस सेठ फे असमक्षं मयवा समक्ष ही 
विपुर भोग सामग्री से युत्त होकर विचरता हो, 
इमके चाद बटे छद्धिवाा पुरुप कदाचित्‌ (देवयोग से} 
दरिद्र वन कर उस (पूव के) दरिद्र के पास्तं शीघ्र आवे 
उस सप्रय वह्‌ (पहले का) दरिद्र (वत्तमानका 
श्रीमन्त) अपने इस स्वामी को सवस्व देता हआ भी 
उसके उपकारका बदला नही चुका सकता है किन्तु 
चह्‌ भपन स्वामीको केवलिप्ररूपित धर्म बता फर 
समक्राकर ओर प्ररूपणा कर उसमे स्थापिते केरता है 
तो द्रससे वह्‌ जपते स्वामो के उपकार का भक्लीभात्ति 
चदला चुका सक्ता है । 

कोई व्यवित तयारूप श्रमण-माहृन के पात से एफभी 
माय (च्ेष्ठ) धामिक सुवचन सुनकर समञ्षकर रत्यु 


०७४ स्थाना 


तीन प्रकार कौ उपधि समञ्लनी चाहिये । [र] 
अथवा तीन प्रकार की उपधि कही गर्दै, पथा 
सचित्त, अचित्त श्रीर मिश्र । 
इस प्रकार निरन्तर नैरयिके जीवो को यावत्‌ -व॑मानिको 
कोतीनोहो प्रकार की उपधि हाती है। [२५] 
परिग्रह तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
कम परिग्रह्‌, 
शरीर परिग्रह 
वाह्य-भाण्डोपकरण-परिग्रह । 
मसु रकरुमारो का तीनो प्रकारका परिग्रह होताहै। 
य) एके(रिय सौर नारके को छोड कर वैमानिके पयन्त 
समञ्लना चाहिए । [२] 
अयवा तीन प्रकार वा परिग्रह कहा गयारह, यथा 
मचित्त, अचित्त बौर भिश्च । 
निरप्तर नरथक यावत - विमानवामी देवा कातीना 
प्रकार का परिग्रह्‌ होता है । [२] 
१३९ तीन प्रकारका प्रणिधान (एकाग्रता) कहा याह यथा 
मन प्रणिधान, वचन प्रणिधान प्रौर का्र-प्रणिवान 1 
यह तीन प्रकार का प्रणिधान पचेल्दियामे तेकर वंमा 


तीन स्यान ५७५ 


निकर पयन्त म्र दण्डकोर्मे पाया जाता है। [२] 
लीन प्रकार का सृप्रणिघ्रान कहा गया है, यथा- 

मन का सुप्रणिघ्ान, 

वचन का सुप्रणिघानः 

काय का सुप्रणिधान। 
सयत मनुष्यो का तीन प्रकार का सुप्रणिघान कहा गया 
द, यया-- 

मनका सृुप्रणिघान 

वचन का सुप्रणिघान 

काय का मुप्रणिघान 1 [२] 
तीन प्रकार का अशुभ प्रणिधान कहा गया है, यया- 

मन का अशुभ प्रणिधान 

वचन कां अशुभ प्रणिधान, 

काय का अलुभप्रणिघान। 

यह्‌ पर्चेन्दरियसे लेकर वेमानिक पयन्त दोता है । [२०९] 

१८० योनि तीन प्रकार की फटी गई है, यथा- 
शीत, उष्ण मौर शीतोष्ण ] 
यड्‌ तेजस्काय को छोड कर दोष एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय 


समूछिम तियत योनिक पचेन्द्रिय गैर समूषछिम मनु- 
ष्योकोदहदोती है) [२] 


५७६ स्थानाग 


योनि तीन प्रकार की कही गर्दै, यया- 
सचित्ते, अचित्तश्रौर मिश्च । 
यह एकेन्द्रियो, बिकलेन्दरियो सम्मृछिम तियचयोनिक 
पचेन्द्रियो श्रौर सम्मूछिम मनुष्यो को होती है । [२] 
योनि तीन प्रकार को कही गईहै, यया -- 
सवृता, विवृता मौर सवृत-विवृना । 
योनि तीन प्रकार को कही गहै, यथा 
कुर्मोन्निता, कश्षखावरत्ता भौर सञ्मीपत्रिका । 
उत्तम पुरुपौ की मातामो की कर्मोन्निता योनि होती है । 
कुर्मोन्तिता योनि भे तीन प्रकार के उत्तम पुरुप गभ ष्प 
मँ उत्पन्न होते ह, यथा- 


अहन्त चक्रवर्ती ौर वरूदेव-वासुदेव 
चक्रवर्तीके स्त्रीरत्न फो योनि लखवत्त हाती टै। 


शखावक्ते यानि मँ बहत सेजीव भीर पुद्गल पवा 
होते है, एव नष्ट होते ह बिन्तु जन्म धारण नही 
करते है। 
वश्चीपचरिकायोनि सामाय मसुष्यो की योनि दै । वली 
पत्रिका योनि मे वहत से सामान्य मनुप्य गभरूपम 
उत्पन्न होते हं ! [२-६] 
१४१ तुण (वादर) वनस्पतिकाय तीन प्रकार की कही गर्दहै, 


यथा- 
सस्यात जीव वाग, नसख्यातत जीव वाली, जनत जीव 


वारी । 


तौन स्यान ५७७ 


१४२ जम्ब्रीपवर्ती भरतक्ेत्र मे तीन तीयं कहे गये ह, यथा- 
मागध, वरदाम ओर प्रभास । 
इसी तरह एेरवत क्षेत्र मे भी समन्षने चाहिए 1 
जम्ूद्री पवर्ती महाविदेह्‌ क्षेत्र भे एक एक चक्रवर्ती 
{विजय मे तीन तीर्थं कहे गये हु, यथा- 
मागघ, वरदाम मौर प्रसास) 
दुधी तरह ध्रातकीवण्ड द्वीप के पूर्वाधि मे भौर 
पदिचिमाघ म तथा अघपृष्करवदद्रीप केपूर्वाधं म 
सनौर पर्चिमाधमे भौ इसी तरह जानना चाहिये । [७] 
१४३ जम्बू्रीपवर्ती भरत ओर एेरवत क्षेत्र मे मतीत उत्सर्पिणी 
काल के सुषम नामक रक काकार तीन कोडाक्रोदी 
सागरौपमया। 
इसी तरद्‌ टस भवसरिणी कारके सूपम भारक का 
काल दतना हौ (तोन फ्रोडाक्रोडी सागरोपम) कहा 


गयादहै। 
आगामी उत्सपिणो के सुपम आरक का काल इतना ही 
होगा । [६] 





१ चक्रषर्ती फे समुद्र तया सौतावि महानविर्यो मे उततरने फे 
सां श्लो तीयं क्ते ह \ 


७८ 


स्थानाग 


हसी तरह धातकीखण्ड के पूर्वाध मे ओर परिचिमध 

मे भी! [६] 

इसी तरह मघ पुष्करवर द्वीप के पर्वधि श्रौर पर्व 

माघमे मी करु का कथन करना चदहिए । [६] 
जम्बूदरीपवर्ती भरत टेरवत क्षेत्र मे अतीत उत्सं 
काल के सुपमसुपमा आरे मे मनुप्य तीन कोस की 
ऊंचाई वाले गौर तीन पल्योपम के परमायुष्य + वले घे । 

इसी तरह टस अवसर्पिणी काल मौर भागामी उत्स 

परिणी काल मे भी समक्षना चाहिए । [६] 


ज्बृदरीपवर्ती देवकर भौर उत्तरकरं मे मवुष्य तीन 
कोठ की अचार वाले कटे गये है तया वे तीन पत्या 
की प्रमायु वाले दहै। [२] 
दसी तरह अधधुप्करवर द्वीप के पर्विमार्थ तक का 
कथन करना चादिषु । [२] 
जम्बृद्रीप वर्तीं भरत-एेरवतत क्षे मे एक एक उत्सपिणी 
अवसपिणी मे तीन वश (उत्तम पुरुप परम्परा) उत्पन्न 
हए, उत्पन्न हाते हई अर उत्पतन होये, यथा- 
अहन्तवश, चक्रवर्तौ-वक्ष ओर दशाहवश्च । 


१ निरुपक्रम आयु वाठे होने से परमाय" फहा गया ह 1 


१ मिः 


तीन स्थान ५७६९. 


दसी तरह अध पुष्करवर दीपके पर््विमाध तक कथन 
करना चाहिए 1 {*] 
जम्बूद्रीप के भरत, ेरवतष्षे्र मे एक एक उत्सर्पिणी 
अवसर्पिणी काल मे तीन प्रकार के उत्तम पुस्प उत्पन्त्‌ हुए । 
उत्पन्न होते है मौर उत्पन होगे, यथा- 
अहन्त, चक्रवर्ती मौर वरूदेव-वासुदेव । 
षस प्रकार भध्ठपुष्करवर दीप के पदिचमाध तक सम- 
कचना चाहिए ! [४] 
सीन यथायु का पालन करते है (निरुपक्रम आायुवानने होते 
है), यया- 
अहृन्त, चक्रवर्तीं भौर वल्देव वासुदेव ! [१] 


तीन मध्यमायुका पालन करते दै (वृद्धत्व रदित जाय्‌ 
वाले होते ह) 1 यथा- 


अह्‌ त, च्वर्ती ओर बल्देव-वासुदेव 1 [१-३८] 
९४४ वादर तेजस्काय के जीवो को उत्कृष्ट स्थिति तीन अहोरात्र 
कीक्टी गर्ह, 
वादरवायुकाय कौ उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वपकी 
की गर्दै । 
१४५ प्रन दे भदन्त । शालि (उत्तम चाव) ब्रीहि (सामान्य 
चावल) गहू, जौ, यवयव (विक्षेप प्रकारकाजौ) हन 


८० स्यानाग 


घन्योकौ कोठो में सुरक्षित रखने पर, पल्य (षाय 
भरने के पात्र विशेष) मे सुरक्षित रखते पर, मच प्र 
सुरक्षित रेने पर, ढक्करन लगाकर, छीप कर, सव 
तरफ लीप कर, रेखादि के दारा खाच्छिति करने पर्‌, 
मिरी कौ मृद्रा गान पर श्रच्छी तरह वन्द रषन 
पर इनकी कितने काल तके योनि (उत्पादन शिति) 
रहती है ? 
उत्तर ह गौतम । जघन्य अन्तमृहृत्त भौर उर्छृष्ट 
तीन वप तक योनि रहतीहै, इसके वाद यौनि 
म्लान हो जाती है, इसे वाद प्वसाभिमूख होती ₹ै' 
नहो जाती है, इसके वाद जीव प्रजीव हो जाता टै 
ओर तत्पर्चात्‌ योनि का विच्छेदहौ जाता दह । 
६४६ दुमरी णकराध्रमा नरक्-परथ्वी के नारका की तीन सागरौ- 
पम की उक्ष स्थिति कही गर्ह । 
तीसरी वालुकाप्रभा पृथ्वीमनारका कौ तीन मागरो- 
पम कौ जघन्य स्थिति कहौ मई है । [२] 
१४७ पाचवी धूमप्रमा-पृथ्वी मे तीन छाख नरकावाय कहं गर्य 
ह। 
तीन नरक पृथ्वियोमे नारको को उप्णवेदना कही गर्दै, 
यथा- 
पहखी दूसरी ओर तीमरी नेरक्मे। 





१४८ 


१४६ 


२५० 


तोन स्थान १८१ 


तीन पुथ्ियोमे नारक उष्णवेदना का अनुभव करते 
है, यथा- 


प्रथम, दूसरी गौर तीसरी नरकमे 1 [३] 
रोक मे तीन समान प्रमाण (लम्बाई चौडाई) वाले, 


समान पाश्व ॒(माजू बाजू) वाले ओर सव विदिक्लाभोमे 
पमी समान कटे गये ह, यथा- 


अप्रतिष्ठान नरक, 
जम्बरूहीप, 
सवाथसिद्ध महा विमान । [२१] 


लोक मे तीन समान प्रमाण वाले, समान पाद्ववाले मौर 
सव विदिशाओमे समान क्हे गये दह, यथा- 


सीमन्त नरकावास, समयक्षेत्र, ईपत्प्रारमारा पृथ्वौ । [१] 
तीन समुद्र प्रकृति से उदकरतत वाले कहे गये है, यथा- 

कालोदधि, पुष्करोदधि, ओर स्वयभूरमण । [१] 
तीन समुद्रो मे मच्छ कच्छ आदि जलचर विशेपरूपसे 
कहे गये है, यया- 

लवण, कालोदधि भौर स्वयपूरमण। [१] [२] 


शोलरहित, व्रतरहित, णर हित, मर्यादा रहित, प्रत्याख्यान 
पौपघ-उपवास्त आदि नही करते वाके तीन प्रकार के 
व्यक्ति स्त्युके समयमर कर नीचे सातवी नरक के भप्रति- 


प्ठान नामक नरकावासमे नारक कूपसे उप्पन्न होतेह, 
यया -- 


४५८२ 


१५१ 


१५८ 


१५ 


१॥ 


स्यानांग 


चक्रवर्ती, बासुदेव मादि राजा, 
माण्डलिक राजा (शेप सामान्य राजा) 
महारम्भ करने वाले कृदुम्बी । [१] 
युशौल, सूत्रती, सदगुणी मयदिवाने प्रत्यास्थान पौपष 
उपवास करने वाले तन प्रकार के व्यक्ति भ्रत्य के समय 
मरकर सवाथमिद्ध महाविमानमे देव सूप सं उत्पन्न हति 
दै, यथा 

काम मोगोका त्याग करने वाटे राजा, 

काम माग के त्यागी सेनापति, 

प्रशास्ता-घर्माचाय । 
ब्रह्मखोक भौर लान्तक देवलोक मे विमान तीन वण विं 
क्ट गये ह । यथा- 

कलि नीले ओर लार । [१] 
अनन, प्राध्रन, आरण ओर अच्युत क्ल्य मे दवौगे 
भवधारणीये शरीरो की उचा तीन दह्वाथ कौ कटी 
गई ट। [१४] 
तीन ्रञ्नप्तिया नियन समय पर षड जाती 2, यथा 
चद्रपरनेप्ति, सूयप्रज्ञप्ति मौर द्वीप सागर प्रनन्ति1 


दवितीय उदृज्ञक 


खाक तीन प्रकारयैक्टै गय टै यथा- 


तीन स्थान भरे 


नामलोक, स्थापनालोक,मौर्‌ द्रग्यलेपक । 
भाव रोक तीन प्रकार का कहे गये है, यथा- 

ज्ञानखोक, दशनलोक, यौर चारित्रलोक । 
रोक तीन प्रकार के कहे ग्ये ह यया- 

ऊघ्वैलोक, अघोलोक् भौर तिर्ग्छोक । [३] 


१५४ असरकुमारराज असुरेष्दर चमर की तीन प्रकार कौ परिषद्‌ 
के गड र, यया- 
समिता? चण्डाः भौर जायाः) 
समिता आभ्यन्तर पर्दिपद्‌ है, 
चण्डा मध्यम परिपद्‌ है, 
जाया बाह्य परिषद्‌ है । 
असुरकूमारराज जसुरेन्द्र चमर के सामानिक देवो की तीन 
परिपद्‌ है समिता श्रादि चमरेन्द्र की तरट्‌ 
दसो तरह्‌ ्रायस्विक्षको की भी परिषद्‌ जाने 1 
लोकपालों कौ तुम्बा, ग्रुटिता मौर पर्वा] 
इसी तरह अग्रमहिपियों कौ भी परिषद्‌ जानें । 
वलीन्द्र की भौ इसी तरह तीन परिषद्‌ समक्षनी षादयि । 


१ निसके सभासद बुलाने पर माते है| 


२ जिसके समासद्‌ बुलने पर भौ भाते हैँ मौर न बुलाने पर 
मोमतेर्है। 


३ निसफे समासद्‌ विना बुलाये आत्ते ह 1 


१८४ 


स्यातां 


अग्रमहिपी पवन्त दसी तरह परिपद्‌ जाननी चाधि 1 
घरणेन्दर कौ, उसके सामानिक ओर त्रायस्तिशका कौ पीत 
प्रकार की परिपद्‌ कही गई टै यथा- 

समित्ता, चण्डा जौर जाया । 
इतके लोकपाल गौर अग्रमहिषियो की तीन परिषद कहौ 
गद है, यथा- 

ईषा, घरुटिता भीर हटरया । 
धरणेन्द्र कौ तरह शेप भवनवासी देवो कौ परिपद्‌ जाननी 
चाहिए । 
पिशाच राज, पिदाचेन्द्र कार की तीन परिपद कटी गई 
है, यथा- 

ईषा) बुटिता ओर दटढरथा । 

दसी तरह सामानिक देव गौर भग्रमहिपिया की 

परिपद्‌ जाने । 

इसी तरह--यावत्‌ - गीतरति भौर गीतया मी भ 

परिपद्‌ जाननी चाहिय । 
ज्योतिप्कराज ज्यातिम्केनर चन्दर की तीन परिषद्‌ फट गई 
डं, यथा- 

तुम्बा, बुटिता ओर पर्वा । 

इसी तसह मामानिक देव ओर मप्रमहिषपिया गीर्भी 

परिपद जाने । 


तीच स्यान भ्त 


इसी तरह सूय की भी परिपद्‌ जाने 1 
देवराज देवेन्द्र शक्र कौ तीन परिपद्‌ कही गर्‌ ह, यथा- 
समिता, चण्डा ओर जाया | 


इसी प्रकार अगप्रभहिपौ पयन्त चमरेन्द्र के समान तीन 
परिपद कहना चादििए 1 


इसी तरह अच्युत के लोकपाल पयन्त तीन परिपद्‌ 
सपक्षनी चाहिए 1 
१५१५ त्तीन याम कहे गये है, यया- 


प्रथम याम, मध्यम याम भौर अन्तिम याम+ | [१] 
तीन यामो मे आत्मा केवलि-प्ररूपित धम सुनसकता है, 
यया- 
प्रथम याम मे, मध्यम याम मे ओौर अन्तिमियाममें] 
सी तरह -- यावत्‌-- मात्मा तीन यामो में केवलन्ञान 
उस्पन्न करता है, यया- 


प्रणम याम में, मध्यमयाममे ओर अन्तिम याममे । [११] 
तीन वय कही गर्ह हैः, यथया- 





१ यद्यपि दिन गोर राच्रिके चतुर्थं मागको सामान्यतया याम 
प्रहर कहा जाता दै तयापि यह पूवं रात्रि, मघ्यराच्रि ओौर 
अन्तिमिराज्ि तया पूतं विन, मघ्यदिन मौर मन्तिम दिन सौ 


विवक्षासे याये तीन यासक्हे गये \ दसौ विवक्षासे 
राचत्रिको च्रियामा कहा गयाहै। 


॥2-74 


> गाग 


जप्रमटिपौ पय एना नन्द परिपद्‌ जाननी नाषि। 
गणको उगत सामातिक भौर पायस्विणका गीतम 
प्रकार फी वरिपिर की गं = गया- 
समिता चण्डा तौर जाया । 
द्गते -गदपात तौर भम्रमहिपिया की तीन परिपदं हा 
गट ¢? यया- 
ध्पा ब्रुटिता जौर टदरपा। 
अगण की नरह मप नदनयासी दवा कौ प्ररिपद जाननी 
चार्0ि। 
परिधान राज पिदाच-द्र हाल कौ तीन परिषद कटी गई 
रै यवा 
रपा, प्रुटिता ओर टद्रथा । 
दसी तरह सामानिक देव भौर अ्रमहिपिया कोमी 
परिषद जानं | 
इमी तरह -- यावत --गरीतरति जौर गीतया कीभी 
परिपद्‌ जाननी नाहिय । 
ज्याति्कराज ज्योतिष्करन्द चन्द्र की तीन परिपद्‌ कंही यई 
द, मया- 
तुम्बा, प्रहिता भौर पर्वा । 
इप्ती तरह सामानिक देव मौर भ्रप्रमहिषियो कौभी 
परिपद जाने । 


तीन स्यान भप्भ्‌ 


षूसी तरह सूय की भी परिषद्‌ जानें \ 
देवराज देवेन्द्र शक्र की तीन परिपद्‌ कही गई है, यया- 
समिता, चण्डा ओर जाया 1 


सी प्रकार अग्रमहिपी पयन्त चमरेन्द्र के समान तीन 
परिपद कना चाहिए ! 
इसी तरह अच्युत के लोकपाल पयन्त तीन परिपद्‌ 
समक्षनी चाहिए 1 

१५५ त्तीन याम कहे गये हे, यथा- 


प्रथम याम, मध्यम याम ओर मन्तिमि याम) [१] 
सीन यामोमे आत्मा केवलि-प्ररूपित्त वम सुनसकत्ता ६, 
यथा- 
प्रथम याम मे, मध्यम याम मे ओौर अन्तिम याममें। 
सी तरह्‌ --यावत्‌-- मात्मा तीन यामो मे केवलज्ञान 
उत्पन्न करता है, यथा- 


प्रथम याम मे,मध्यमयाममे ओौर्‌ अन्तिम याममे | [११] 
तीन वय कटी गर है, यथा- 





१ यद्यपि विन ओर रान्निके चतुथं माग को सामान्यतया याम 
प्रहर कहा जाता है तयापि यहं पुवरात्नि, मध्यराच्रि मौर 
अन्तिमरान्नि तया पूवं दिन, मध्यदिन मौर अन्तिमदिन इसो 


विषक्षासे यहांये तोन यामक्है गये । सौ विवक्षासे 
रान्निको च्रियामा कहा गयाहै1 


(+ स्ग्रानाग 


प्रथम उय, मध्यम वयं शौर जतिम क्य [ट| 

एन तोना पये म्रात्मा केवलि-प्रजञप्त धम सुन पाता 

है पथा- 
प्रयमव्रय, मध्यमवय ओौर जन्तिमवय। 
केय-य्नान उन्प-न टान तक वा वथन पहते के समर्नि 
ही जानना चाहिए । [१८-२४] 

१५६ वाधितीनप्रवार फी कही गई । यणा- 

च्लान वाधि दजन बोधि ग्रौर नारित्र बोधि 
'सम्यग्नानद्न' का फल हानेसे वाधि कडागया 
ड 11 

तीन प्रकारक बुद्ध कह गये दं, पधा- 
त्ानयुद्ध, दशनवद्ध श्रौर चारिववुद्र। [१] 
पमी तरह तीन प्रकार का माह ञौर- 
तीन प्रकार के मूढ समन्लन चाहिए 1 [>- ८| 

१४७ प्रवेज्या (दीक्षा) तीन प्रकारकी कही गर्ह यवा 
दइहलाकम्रतिवद्धा-- ष्य खोक मे उत्तम भोजनादि कौ 
षच्छासे खी गई) 

परलोक म्रतिवद्धा स्वग आदि मेसुख कौ दच्छासे 
खौ गर्ई। 
उभय-कछोकप्रसतिवद्वा --दोनौ जगह सुख की इच्छासेकी 
गई । 

तीन प्रकार को प्रव्रज्या कटी गर्‌ है, यथा- 


तीन ध्यान श 


पुरत प्रतिबद्धा» 
मागत प्रत्तिवद्धाः 
उभयत प्रतिबद्धा 1 
तीन प्रकार की प्रव्रज्या कही गई है, यथा- 
व्यथा उत्पन्न कर दी जाने वाली दीक्षा, 
सयत्रज्ने जाकर दी जाने वालो दीक्षा 
घमतत्व सममा करदी जाने वालो दीक्षा) 
तीन प्रकार की प्रव्रज्या कही गर्द है, यथा 
सद्गुरुमो की सेवा के लिए री गई दीक्षा, 
आख्यानप्रव्रज्य -- धमदेशना के दियेजानेसे ली गर दीक्षा 
सगार प्रब्रज्या--सकेतसे री गई दीक्षा 
यवा“ तुम दीक्षारोगेतोमे भी लगा” इस प्रकार कौ 
शत लगा केर ली गदर दीक्ना 1 
१५८ तीन निग्रय नोसज्ञोपयुक्त (पूर्वानुभूत माहारादि का स्मरण 
ओर अनागत कौ चिन्ता न करने वाले) कहै गये ह, यथा- 
पुलाक, निग्रत्य ओर स्ताततक 1 
तीन निग्रन्य सज्ञ-नोसन्नोपयुक्त (सज्ञा मौर नोसज्ञा दोनो 
से सयुक्त) करे गये दहै । यथा- 


१ दीक्ञाक्नेपर मेरे श्िष्यादिहोगे इस आनना ते लोग 
दोक्षा पुरत प्रतिवद्धा है । 


२ स्वजनादि से स्नेह फा विच्छेदन दहो इस मावनात्े लौ गर 
दोक्षा मार्गत प्रतिबद्धा है 1 


श्प स्यानाग 


वनु, प्रतिमयनाकुभीर गीर एपायुशील । 

१५६ तीने प्रत्र गौणे मूमि? कनी गर्द, यथा 
उत्रष्न्ख माम 
मयम चारमाम 
जघय मान गन दिनि । 

तीन म्वपिर भूमिप्रा री ग्र ह, यथा- 

जातिस्वर, गू्रस्यविर जौर पयापम्यविर । 
साट तप 7ी उमया श्रमणनिप्र-थ मू्म्विरदै, 
स्यानाग समगवागाग का जानेने या श्रमण निग्रत्य 
सू्रम्यविरदटै 
वीस वप कीदीक्ना वादा धरमणनिग्रथ पर्यायस्थविर 
है) 

१६० तीन प्रर के पुसप कटर ग्ये ह । यया, 
सुमना (हपयुक्न) 
दूमना (दुख या द्वेपयुक्त) 
नो मुमनानो दर्मना (समभाव रखने वारा) । 
तीन प्रकार के पृम्प कह गये हं, यथा- 
कितने क्रिसौ स्थान पर जाकर सुमना होते है" 
कितनेक किमी स्थान पर जाकर दुमना होते है, 
कितनेक किमी स्थान पर जाक्रना सुमना ने दमन 
होते द 1 

3 


१ नवदीक्लित को महान्रतादिवेने का समय अर्यातं धेदोपस्था 
पनोय चारित्र बी दीक्षाक्ा समय 


तीन स्यान १८९ 


तीन प्रकार के पुरुप कहे गये है, यथा- 

कितनेक "किसी स्यान पर जाता हूं' एेसा मान कर सुमना 

होते है, 

कितनेक किसी स्थान पर जाताहू' एसा मानकर 

दुमना होते है, 

कितनेक (किमी स्थान पर्‌ नाता हु" एेसा मानकर 

नो-मुमना-नोदुमना होते है। 
इसी तरह कितनेक * जाऊगा'' एसा मानकर सुमना होति है 
इत्यादि पूववत्‌ । 
तोन प्रकार के पुरुप कहे गये ह, यथा- 

कितनेक “नही जाकर” सुमना होते है, इत्यादि । 
तीन प्रकार के पुरुप कटे गये है, यथा- 

न्नही जाता हु" ठेसा मानकर सुमना होते हं इत्यादि + 
तीन प्रकार के पुरुषं कहे गये ₹, यथा- 

"नही जाकगा' एेसा मानकर सुमना होते है, इत्यादि । 
दसी तरह "आकर" क्ितनेक सुमन! होते ह, त्यादि । 
“माताहू' एेसा मानकर कितनेक सुमना होते है, त्यादि । 
'आऊगा' एेसा मानकर कितनेक सुमना होते ह, इत्यादि 1 
षस प्रकार इस अभिरापक से-- 
जाकर, नही जाकर । 


खे रट्‌ कर-खडे नही रह्‌ कर । 
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उसफो इमलाक्म भी प्रणसादहाती हं, 
उमका उप्रपाते नो प्रणसनाय दूता रै 
उमे यादवै जन्मम नी उन प्रससाप्राप्तहातीहै । [१ 
१८६२ स्मारी जीवे तीन प्रकारके कठ्‌ गये हे, यथा- 
स्प्रो पुस्पं नौर नेवृसक । [१ 
सने जीव तीने प्रकार केक्ह्‌ गये 1 यवा- 
सम्यग्दृष्टि मि~यादृष्टि, मौर सम्यग्मिथ्यादप्टि (निध्- 
दुष्ट) । 
अयवा सव जीव तीन प्रकारक क्ठ्‌ गये ह, यथा- 
पर्या, अपर्याप्त ओर नो-पयाप्न ना-अपर्याप्त । 
इमी तरह सम्यण्द्प्नि। 
प्रत्त, 
पयरप्ति, 
सूक्ष्म, 
सज्ञी, मौर भन्य, 
इन मसेजौ ऊपर नही कहे गये ह उनके भी तीन 
तीन प्रकार समक्नने चादिए्‌ 1 
१६३ खोक-स्थिति तीन प्रकार कणे कटी गर्ह है, यथा- 
आकाश के आवार पर वायु रहाहृभा दै, 
वागु के आघार पर उदधि 


उदधि के माधार पर पृथ्वी । 


~ 
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दिशाए तीत कही गई है, यया- 
ऊष्वं दिशा, अघो दिष्ला गौर तिरी दिशा । 
तीन दिक्ाभोमे जीवो की गति होती है, यया- 
उध्वं दिशा मे, अघोदिशामे गौर तिर दिकशामे 1 
इसी तरह भ्रागति । 

उत्पत्ति, 

आहार, 

वृद्धि, 

हानि, 
गति पर्याय-हुलन चलन, 
समुद्घात, 
कालसयोग, 
अवधि दर्शन से देखना, अवधिज्ञान से जानना 
ओर जीवो का ज्ञान अवपि ज्ञान से जानना चाहिए । 
तीन दिश्ामोमे जीवो को मजीवोका ज्ञान होताहै, 
यया- 

ऊय दिशा मे, मधघोदिश्ामे गौर तिर्ख दिल्ामे। 
(तीनो दिकलामो मे गति आदि तेरह पद समस्त खूपसे 
चौतीस दण्डको मे से पचेद्द्रिय तिर्य॑च योनिक मौर 
मनुप्यभे हौ हते है) 

१६४ त्रस जीव तीन प्रकार के कहे गये ह, यथा- 


५९४ 


१६५ 


१६६ 
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तेजस्काय, वायुकाय, जीर उदार (स्थूल) प्रस प्राणां । 
स्थावर तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
पृथ्वीकाय, अप्काय ओर वनस्पतिकाय । 
(यहा तेजस्काय ओर वायुकाय को गति के योगसे प्रस 
माना गया है! [२] 
तीन अच्छेद्य हु-समय, प्रदेश मौर परमाणु । 
सी तरह-दो भाग नही किये जा सकने वाले । 
प्रमेय 
अदाह्य--नही जलाये जा सकने वाले । 
जग्राह्य-- हा मादि से नहीं ग्रहण किये जा सकने वाति । 
अमध्य-- जिनका मध्यमाग नही हो सकता । 
अप्रदेदी-- निरवयव । 
तीन अविभाज्य है, यया- 
समय, प्रदेदा भौर परमाणु । 
हे मायो 1 इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ मह्वोर गौतमादि 
श्रमण निम्रयो को सम्बोधितत कर हय प्रकारवोले 


प्रहन-हे श्न मणौ । हे आयुष्मन्तो । प्राणियो को किससे भय दै | 


(तव) गौतमादि श्रमणानिग्रन्य श्रमण भगवान महावीर र 
समीप अति हओर वदना नमस्कार करते 1 वव्ना 
नमस्कार करकेवे स प्रकार वाले - 
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हे देवानुप्रिय 1 यह्‌ अर्थं हुम जानते नदी रै देखते नही र 
इसल्यि यदि आपको कहने मे कष्ट न होतादहो तो हम 
यह बात श्रापश्री से जानना वाहते ह । 
उत्तर--भर्यो 1 यो श्रमण भगवान्‌ महावीर गौतमादि 
श्रमणनिग्रन्यो को सम्बोघित करफे इस प्रकारबोठे- हे 
श्रमणो 1 है आयुष्मन्तो । प्राणीदुखसेखरने वलेर्हू1 
प्रन --(गौतमादि श्रमणो ने पूरा) है भगवन्‌ । यह्‌ 
दुखकिसकेदढठारा दियागयादहै? 
उत्तर-- (भगवान्‌ बोले) जीवने प्रमाद केद्वारा दुख 
उत्पन्न किया है । 
भ्रश्न - (गौतमादि श्रमणो ने पूछा) हे भगवान्‌ † यहदुख 
कसे नष्ट होतार? 
उत्तर-- (भगवान वोले) भप्रमादस्नेदुख काक्षय हत्त 
टै] 

१६७ प्रहन-हे भगवन्‌ 1 भ्रन्य तिक इस प्रकार वोकतते है, फटते 
है, प्रज्ञप्त करते हैँ भौर प्ररूपणा करते हैँ कि श्रमण-निम्रन्यों 
फे मतमे कम क्सिप्रकारदुखसरूपरहोतेहै? (चारभगो 
मेसेजो पूर्वकृेत कम दुत सूप होते हैँ यह्‌ वे नहीं पूछते 
है, जो पूवक्रन कम दुख ख्प नहीं होतेह यह भीवेनरी 


५६६ 
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पुछते है, जौ पूबक़ृत नही है परन्तु दु रूप होते हैँ उसके 
लिए वे पृषते है। (पृषछठनेका भारय यह्‌ है फिजसे अन्य 
तीयिक अकरतकम प्राणियो को दुख देते ह । यह मानते ह 
क्था वेता हौ निग्रन्थ भी मानतेटहै ?) 
अकृतकम को दुख का कारण मानने वाले वादियो का पहु 
कथयनहिकि 

कमक्यिविनादहीदुख होतादहै, 
कर्मो कास्पश (वध) कियेविनादहीदुखहोतारहै, 
किये जाने वे गौर कयि हए कर्मोके विनादहीदु्त 
होता दै, 
प्राणी, भूत,जीव भौर सत्व दारा कम क्रिये विना दी वेदना 
का अनुभव करते ्है-एेसा कहना चाहिये । 
उत्त₹- (भगवान्‌ बोले) जो लोग सा कटते दँ वे मिरध्ा 
कहते है । मै ठेसा कता हू, बोलता ह मौर प्ररूपणा 
करता हू किं कम करनेसे दुबहोताहै 
कर्मो कास्पञ्च करनेसे ख हाता दै, 
क्रियमाण मौर कृत कमो से दुषहोता टै, 
प्राण, भूत, जोव ओर सत्वक्म करकेवेदना का अनुभव 


करते हु! एेसा कटना चाहिए । 


तीन स्थान ५६७ 
तृतीय उदशक 


१९८ तोन कारणों से मायावी माया करके भो उसकी भ्रालोचना 
'गुरु-समक्ष निवेदन' नही करता है, प्रतिक्मण नही 
करता दै, श्रात्मसाक्षी से निन्दा नही करतार, गुरुके समक्ष 
गर्ह नही करता है, उस विचार को दूर नही करता दै, उसकी 
शुद्धि नही करता है, उसे पुन नही करने के लिए तत्पर नहीं 
होता ह श्रौर यथायोग्य प्रायदिचत्त रौर तपश्चर्या प्र गीकार 
नटी करता है, यधा- 

“मैने यह काम किया दहै 1" "दूस प्रकार भालोचना करते 
से परेरा मान महत्व कमहो जाएगा भत ञालोचनान 
करू। दससम्यभी मवेसादहीकरता हू" इसलिये इसे 


लि-दनीय कंसे कहु ? 


"मविष्यमेमीर्मे वैसा ही करगा' इसलिए भमालोचना 
कंसे फरू । 


तीन कारणोसे मायावी माया करफे भी उसको आलो- 
चना नदी करता दै, प्रतिक्रमण नही करपा है --यावत्‌-- 
तपक््वर्या अगीकार नही करता टै, यथा- 

भेरी अपकीति होगी, 
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मेरा अवर्णवाद होगा, 

मेरा मविनय होगा ।१ 
तीन कारणो से मायावी माया करके मी आलोचना नदी 
करता है -यावत्‌-- तप अगीकार नही करता दै, यथा- 


मेरी कीति क्षीण होगी, 

मेरा यश हीन होगा, 

मेरी पूजा व मेरा मत्कार कम होगा । [२] 
तीन कारणो से मयावी माया करके उसकी भ्रालोचना 
करता है, प्रतिकमण करता है --यावत-- तप प्रगीकार्‌ 
करता है, यया- 

मायावी कौ इस लोक मे निन्दा होती है, 

परलाक भी निन्दनीय होत्ता है, 

अय जन्म भौ गरहति होता है) 
तीन कारणो से मायावी माया करके आलोचना क्ता रै, 

यावत्‌-- तप श्रमीकार करता दै, यथा- 

अमायी का यह्‌ ल्क प्रशस्त होता है, 





१ श्रयज्ञा । 
२ सौमित प्रपेश् मे प्रसिद्धि 'छितति'। 
३ सर्वत्र प्रसिद्धि यक्ष! । 
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परलोक मेजन्म प्रशस्त होताहै, 
अन्य जन्म भी प्ररौस्तनीय होता दै) 
तीन कारणो से मायावी माया करके आसोचना करता दै 
--यावत्‌-- तप भ्रगीकार करता दैयथा- 
जनके चयि, दर्घान के चि, चारिप्र के लिये } [२-४] 
१६६ तीन प्रकार फे पुरुष कटे गये र, यथा- 
सुत्रके धारक, भ्रथंके धारफ, उभयके धारफ । 
१७० साघु ओर साध्वियो को तीन प्रकारके वस्त्र घारण करना 
सौर पटनना कल्पता दै, यथा- 
ऊन का, सन का प्रौर सूत कावना हुभा } [१] 


साघुभौर साध्वियो को तीन प्रकारके पप्र धारणकरने 
भ्रौर परिभोग करने फे लिये कल्पते हु, यथा- 


तुम्बेकापाघ्र, लकडी का पाघ्रभौरमिहटरीकापाप्र) [१.२] 
१७१ त्तीन कारणो से वस्त्र धारण करना चाहिये, यया- 
लज्जा के लिये, 
प्रवचन को निन्दानदहौ इसलिये, 
शोतादि परिषह्‌ निवारण के लिये । 
१७२ श्रात्मा को रागद्वेष से वचाने के तीन उपाय क 


घामिक उपदेश का पालन करे, 
खपेक्ला करे या मौन रहे, 


्स्सा- 


तीन स्थान ६०दे 
है, नष्ट होतेह परौरपैदा होतेह । 


देव, यक्ष,नाग ओौर भूतौ कौ सम्यगृभ्राराघनाकरने से 
भ्रन्यश्र उे हए परिपक्व भ्रौर वरसने वाले मेघ को उस 
प्रदेशमेला देते, 


उठे हए, परिपक्व वने हुए ओर बरसने वाले मेघ को 

सायुनघ्रन करे 
षन तीन कारणोसे महादष्िदोती रै ।{ १-२] 

१७७ तीन कारणो से देवलोक म नवोन उत्सन्न देव मनुष्य-लोक 

मेषीघ्र ने की षच्छा फरनेपर मीशीघ्र अने मे समर्थ 
नदी होता है, यथा- 

देवलोकमे नवीने उत्पन्न देव दिव्य कामभमोगो 

चे मूर्छित होने से, गृहुयुदढ होने से, स्नेदूषाश्च मे बधा 

हमा होने से, तन्मय होने से वह्‌ मनुष्य-सम्बन्धी कामभोगों 

को श्रादर नही देता है, श्रच्छा नहीं समफता है, “उनसे 

कु प्रयोजन है" -एेसा निश्चय नही करता है, उनकी 

च्छा नही करता दै, “थे मुभे मिनें “रेप्ती भावनानही 

करतारहै। 

देवलोक मे नवीन उत्पन हूश्रा, देव दिव्य काम मोगो 

मे भूखित, गृद्ध, मासक्त भ्रौर तन्मय होने से उसका मनुष्य 

सम्बन्धी प्रेमभाव नष्ुहो जाता है श्रौर दिव्य कामं मोगो 
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नो तदुवचन,* नो तदन्य वचन गौर भ्रवचन° [२] 
तीन प्रकार के मन कहु गये ह, यया- 
तदमन, तदन्यमन भ्रौ र अमन । [१३] 
१७६ तीन कारणो से मल्पवृष्ि होती है, यथा- 
उस, वेहामेयाप्रदेश्च मे ब्हुत से उदक योनि कै जीव 
यवा पुद्गल उदकरूप से उत्पन नहीहोते ह, नेष 
नही होते ह, समाप्त नही होते हु, पैदा नदी हाते है । 
नाग, देव, यक्ष श्गीरे भूतो की सम्यग आराधना नहीं 
करने से वहा उठे हृषु उदक पुद्‌गल-मेध फो जो वरमन 
वालाहै उसेवे देव आदि ्रन्य देश मे नकर चसे जाते ह । 
उटे हए परिपक्व श्रौर वरसने वाले मेध क} पवन 
विस्वेर डालता ह । ४ 
इन तीन कारणो भे भ्रल्पि होतीदै । [ १ ] 1 
तीन कारणा से महाङ्षटि होत्ती है, यथा- ५ ५ 
उस देम याप्रददामे वहते से उदके योनि के जीव 
जरे पुद्गल उदकरूपसे उत्प-न होते ह, समाप्त होते 


-----------------_ 


१ घटको पट कटुना । 
२ धट फो घट कहना 
३ निरयक वचन । 


तीन स्यान ६०३ 
&, नष्ट होते है श्रौरर्वदा होते है 1 


देव, यक्ष,नाग सौरभूतो कौ सम्यग प्राराधनाकरने से 
प्न्य उठे हुए परिपक्व श्रौर बरसने वाले मेष को उस 
प्रदेशमभेलादेतेरहै। 


उटे हए, परिपक्व घने हुए ओर बरसते बलिमेघ को 
घायुनघ्रन करे 1 
श्न तीन कारणो से महार्षि हत्ती है ।[ १-२] 

१७७ तीन कारणत से देवलोक मै नवोन उत्पन्न देव मनुष्यलोक 
मै शीघ्र माने कीदच्छा करने पर भी शीघ्र मनि भें समर्थं 
नही होता है, यथा- 

देवलोकमे नवीने उत्पन्न देव दिव्य कामभोगो 
मे मूत होने से, गृयुद होने से, स्तेटपाश्च मे वधा 
हमा होने से,तन्मय होने से वह्‌ मनुष्य-सम्बन्धौ काममोगो 
को श्रादर नहीं देता 8, भच्छा नही समता है, “उनसे 
कुर प्रयोजन है" -एेसा निश्वय नही करता है, उनकी 


च्छा नही करता है, "ये सुकरे भित "एसी भावना नही 
करता है। 


देवलोक मे नवीन उत्पन्न हुश्रा, देव दिव्य काम भोगो 
भे मित. गृध, आसक्तं श्रौर तन्मय होने से उसका सनुष्य 
सम्बन्धी प्रेममाव नघ्र हो जाता भौर दिव्य काम मोगो 
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के प्रति आकषणदहौतादहै। 
देवलोक मे नवीन उत्पन्न देव दिव्य काम मोगौपे मूत 
-यावत्‌- तन्मयः वना हूश्रा ठेसा सोचता है कि श्रमी 
न जाऊं एक मूत के वाद जव नाटकादि पूरा हा जाएगा 
तव जागा" 1 इतने काल मता अल्व आायुप्य वे 
मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते ह] इन तीन कारणोसे 
नवीन उत्पन्न हूध्रा देव मनुष्य लोकमे शीत्रभ्राने की 
च्छा करनेषर भी शीघ्र नहीश्रा सकताहै।[ १ 
तीन कारणो से देवलोक मे नवीन उत्पत्त देव मनु 
प्यलोक मे क्षीध्र आने की इच्छा करने पर शीघ्र आ 
मे स्मय होता है, यया- 


देव लोक मे नवीन उत्पन्न हआ देव दिव्य काम 
भोगो मँ मूष्धित नही होने से, गृद्ध न्हींहोने से, प्रसक्त 
नही होने से उसे एेसा विचार हाता है कि-“मनुप्य-भवमेमी 
मेरे आचार्य, उपाध्याय, प्रवतत क, स्यविर, गणी, गणधर 
अथवा गणावच्छेदक ह जिनके प्रभाव से मे 
यह इस प्रकार की देवता की दिन्य ऋद्धि, दिव्य ति, 
दिव्य देवशक्ति (भ्रचिन्त्य) वंयादि की शक्ति मिली, 
प्राप्त हई, सम्मुख उपस्यित हई अत॒ जाऊ श्रौर उन 
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भगवान्‌ को वन्दन कस, नमस्कार कर, सत्कार कर्‌, 
कल्याणकारी, मगलकारी, देव स्वरूप मानकर उनकी 
सेवा करू" 
देवलोक मे उत्पन्न ह्रां देव दिव्य कामभोगो मे मित 
नही होने से -यावत्‌- तन्मय नही होने से एेसा विचार करता 
दै कि -""दस मनुष्यभव मे ज्ञानी हु, तपस्वी है भर प्रति- 
दुष्कर क्रिया करने बराल हँ मत॒ जाऊ श्रौर उन भगवतो 
को वन्दन कर, नमस्कार फर, -यावत्‌- उन सेवा कस " 
देवलोक मे नवीन उत्पन्न हमरा देव दिव्य कामभोगो मे मु्ठित 
-पावत्‌- तन्मय नही होता हमा एेसा विचार करता है कि- 
“मनुष्यमव मे मेरी माता -यावत्‌- मेरी पु्रवधू दै इसलिए 
जाऊ प्रौर उनके समीप प्रकट होऊ जिससेचेमेरी दस प्रकार 
की मिली हुई, पराप्त हई भ्रौर सम्मुख उपस्थिति हुई दिव्य 
देवि, धिव्य युति मौर दिन्य देवशपित को देखें \'” 
इन तीन कारणो से देवलोक मे नवीन उत्पन्न हश्रादेव 
मनुष्य लोकम शीघ्रभ्रानेको च्छा करेतोषीघ्र श्रा 
सक्तादै। [१] 
१७० तीन स्थानों कौ देवता मी प्रभिलाषा करते हं, यया- 
मनुस्य प्व, भ्नायक्षेत्र मे जन्म प्रर उत्तम कुल में उत्पत्ति । 
तीन कारणो से देव पर्वात्ताप करते ह, यया- 
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अहौ! मेने वल होते हए, शक्ति होते हए, पौष्प पराक्रम 
होते हृए मी निरुपद्रसता मौर सुमिक्ष होने पर मी माचाय 
भ्रोर उपाध्याय के विधमान होने पर श्रौरनीरागी श्सीर 
होने पर भी दास्म्ोका श्रधिक प्रत्ययनं नहीं किया। 

श्रहो। ओ विपयोकाप्यासा वन कर इहलोकमेही फत्ता 
र्हा श्रौर परलोक से विमुख बना रहा जिससे मे दीष श्रमण 
पर्याय को पालन नही फर सका । 

प्रदो। ऋद्धि, रस मौर रूपके गव मे फसकरप्रौर मगौ 
मे श्रासक्त होकर र्मैने विदयुद्ध चारित्र फा स्पा भी नही 
किया । 

इन तीन कारणौ सै दैव पक्षचात्ताप करते ह ![ २. 
तीन कारणोसे देवम यहा से च्युत होऊगा" यह जानने 
यथा- 

विमान प्रौर आभरणो को कान्तिहीन देख कर, 

कल्पदक्ष कफो म्लान होता भा देवकर, 

अपनी तेजोले्या कौ क्षीण हाती हई जानकर । 

इन तीन कारणो से देव श्रपना च्यवन होना जानत्त ह । 
तीन कारणो से देव उद्वेम पाते ह, पया- 

सरे मुके इस प्रकार कीमिची हृ, प्राप्न हई सीर सम्म 
राद हृदं दिव्य देवद्धि, दिव्य देवयुति मीर निय्थयाकि 


तीन स्थान ६०७ 


च्टोढडनी पडेगी 1 


श्रे सूरे माताके ऋतु प्नौरपिताके वीये के सम्मिश्रण 
का प्रथम प्राहार करना पडेगा, 
अरे ममे माता के जठर के मलमय श्रशुचिमय, उदेगमय 
गौर भयकर गर्मावास मेँ रहना पडेगा 1 
हन तीन कारणो से देव उद्वेग प्राप्त रोते हँ 1[ १] 
१८० विमाने तीन प्रकार के कहै गयेर्है यया- 
गोल, चिकोण श्रौर्‌ चतुष्कोण 1 
नमे जो गोल विमानर्हवे पुष्करकणिका के आकार 
के हेते ई उनके चारो ओरं प्राकार होता है भौर प्रवेश 
कै लिएपएकदारद्ोताहै। 
उनमे जो ध्रिकोण विमानर्ह वे सिघडेके आकार 


के, दोनो तर्फ परकोटा वाले, एक तरफ वेदिका वाने 
मरौर तीन द्वार वाते कहे गये 


उनमे जो चतुष्कोण विमान वे मखाडे केआकारके हैँ 
ध्मौर सव तरफ वेदिकासेचिरे हुए ईैतथा चार द्ारवाले 
कह गये ह 1 
देव विमान तीन के आघारपर स्थित है, यथा- 
घनोदधि प्रतिष्ठित, 
चनवात प्रतिष्ठित, 
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आका प्रतिष्ठित । 
विमाने तीन प्रकार के कटै ग्रये है, यया- 
अवस्थितं 'शास्वत' 
वफेयके द्वारा निष्पादित, 
पारियानिक आवागमन के लिए वाहनसूप मेका 
साने वाते [१] 
१८१ नैरयिक तीन भ्रकार के कह गये ह, यथा- 
सम्यगृ्ढष्टि, भिथ्याष्टष्टि भौर भिश्रटस्टि । 
दस प्रकार विकलेन्द्रिय को ष्छोड फर वैमानिक पयत 
सम लेना चाहिए । 
तीन दुगतिया कही गर्द हं, यया- 
नरक दुगति, ति्यंचमोनिकं दुगति रौर मनुप्य दुपति । 
तीन सद्गतिया कही गई ह, यया- 
सिद्ध सद्गति, देव सद्गति श्रौ र मनुष्य सद्गति । 
तीन दुगक्ति श्राप्न कहे गये रह, यया- 
नै रयिकदुगति प्राप्त, 
तियचयोनिक दूगति प्राप्न 
मनुष्य दृगनि प्राप्त । 
तीन सद्गतिप्राप्त क्ट गनहे, यश्रा- 
्िद्धसदगन्त प्राप्न, 
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देवसद्गति प्राप्त,. 
मनुष्यसद्गति प्राप्त 1 [ |] 


१८२ चतुथं भक्त एक उपवास करने" वाले मुनि को नीन प्रकार 
काजल लेना कल्पता है, यथा- 
आटे का घोवन, 
उगा्लीं हुई भाजी पर सिचा गया जक, 
चावल फा घोवन । 


चरु मक्त "दो उपवास" करने वाले मूनि को तीन प्रकार का 
जल तेना कल्पता है, यथा- 

तिल का घोवन, तुप का घ्रोवत्, जो का घोवन । 
अष्टसक्त “तीन उपवास" करने वालेमुनि को तीन प्रकार 
काजल लेना कल्पता है, यथा- 

ओसामन, छा्चके ऊपर फा पानी, शुद्ध उष्ण जल । [३] 
मोजन स्थान मे अपित किया हृश्रा श्राहार तीन प्रकार का 
दै, यथा- 


फलिसोपहूव१ शयुढोपहत >, ससृष्टोपहूतञ । 


१ भोजन फरने के लिएषठे हए ह भ्रोर थालो ध्रादि मे मोजन 
सामम्रो लो हूर है उसमे से माहारादि लेना फलिकोपहूत है 1 
यह्‌ भवगृहौत नामक पचम पिण्डेषणा का विषम है 1 

२ चुषश्रावि से रहित तथा अल्प लेप युक्त श्रुद्ध ओदनावि 
मोजनस्यान ने दिये जाने पर लेना श्रु्ोपहूत हि ¦ 

३ मोजन करने को पालौ मे चावत्त मादि मौर उसने फौर 
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उसे अवधिज्ञाने उत्पन हो, 
मन पर्यायज्नान उत्सन्न हो, 
केवलज्ञान उत्पन्न हो । { २] [१३] 
१८३ जम्बद्टीप मे तीन कमभूभियां कही मई है, यथा- 
भरत, एरवत भौर महाविदेह । 
दसी प्रकार घातकी खण्ड द्वीप के पूर्वि म--यावत-- 
अर्धुष्करवर द्वीप के पर्चिमाद्धमे भो तीन तीन 
केमभूमिया गर्दहै। [३] 
१८४ दक्षनतीने प्रकारके रहै, यथा- 
सम्यग्दकान^ मिथ्याददानः गौरं मिश्रदशनः  [ { | 
सुचिष् तीन प्रकारकीषै, पथा 
सम्यग्‌ रुचि, मिथ्यारुचि भौर मिश्रर्चिं )[ १| 
प्रयोग तीन प्रकारके ह, यथा- 
सम्यगृप्रयोग, भिथ्याप्रयोग मौर भिशवप्रयोग । [१३ 


१ मिष्यास्व मोहनीय के शुद्ध दलिक सम्यग्वददनि 1 

२ भिप्यात्व मोहुनोय के अश्रुद्ध वलिक ममिभ्यादर्हनि' 1 

३ भिथ्यात्य मोहनी फे मशुदध दलिक (सम्यग्मिध्यादरदनि । 
ट संम्यपत्यमोष्टुनीय के क्षधोपक्ठाम आदि रै तरवश्नघ्यान 
हिना "उची है" । 

‰ जीव का स्याषार । 
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१८१५ व्यवसाय, तीन प्रकारके है, यया- 
घारमिके व्यवसाय, 
प्रघामिक व्यवसाय, 
मिश्र व्यवसाय ।[ १1] 


अयबा-तीन प्रकार के व्यवसाय ज्ञान" कहे गये ह, यथा- 
प्रत्यत "भर्व्धि ददि" 
प्रात्ययिक ह{व्रिय ओर मन के निमित्त" से होने वाला, 
भ्रानुगामिकं "अनुसरण फरने वाला' 1 { १] 
अथवा तीन प्रकार के व्यवसाय कहे गये है, यथा- 
एेहलौकिक व्यवसाय, 
पारलौकिके व्यवसाय, 
उमयलौकिक व्यवसाय । 
एेरेलौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया दै, यथा, 
लौकिक, वैदिक मौर सामयिक । 
लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहां गया है, यथा- 
अथे, घम श्रौर काम, 
वेदिकन्यवसाय तीन प्रकार का कहा मया है, यया- 
छगवेद में कहा हुमा, 
यजुर्वेद मे कठा हुमा, 





१९ कायं सिद्धि फे लिए उपयुक्त अनुष्ठान । 
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सामवेदमे कहा हभा 1 [ ४] 
सामयिक व्यवसाय तीन प्रकारका क्टा गयां है, यर्था 
ज्ञान, दशन ओर चारित्र ।| ?] [७] 
तीन प्रकार की श्रथयोनि "राजलक्ष्मी की प्राप्ति के 
उपाय" कही गर्ह, यया- 
साम, दण्डश्रौरभेद | १ 
१८६ तीन प्रकार के पुद्गल कहै गये है, यथा- 
प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत श्नौर स्वत परिणत । [ १] 
नरकावास तीन क भ्राधारपर रहे हए है, यथा- 
पृथ्वी के माघार पर, 
माकान्न के आधार पर्‌, 
स्वरूप के श्राघार पर । 
नगम समप्रहु मौर व्यवहार नयमे पृथ्वी प्रतिष्ठित । 
चऋजुसूत्र नय के श्रुसार स्राकारा प्रतिष्ठित । 
तीन शब्दनयो के अनुसार यात्म प्रतिष्ठित ) [ १] [३ 
१८७ मिथ्परात्व तोन प्रकारे काका गया है, यया- 
अक्रिया मिध्यात्व, 
द्विनय सिध्यात्व 
अक्ञान मिघ्यात्व । 
श्रक्रिया दष्ट क्रिया" तीन प्रकारकी केही गर्हे, यथा 
प्रयोगक्रिया, सामुदानिक क्रिया, अज्ञान क्रिया । 
प्रयोग क्या तीन प्रकार की है, पया- 
मन प्रयोग क्रिया, 
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चचन प्रयोगक्रिया, 
काय प्रयोग क्रिया 1 
समूदान क्रिया तीन प्रकार की फही गई दै, यथा- 
अनन्तर समुदान क्रिया, 
परस्पर समुदान क्रिया 
तदुभय सपुदान क्या । 
भ्रज्ञान क्रिया तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
मति-प्रज्ञान क्रिया, 
श्रुत अज्ञान क्या 
विभग-श्रज्ञान क्रिया 
भ्रविनय तीन प्रकार का कहा गया हे, यथा- 
देशत्यागी१, निसलम्बनता२, नाना प्रेम-देष गविनय> [५] 
जज्ञान तीन प्रकार का कटा गया दै 1 यथा- 
प्रदेश अज्ञान, सर्वे अज्ञान, माव प्रज्ञान 1 
१८८ घमं तीन प्रकार का कहा गया है, यया- 
श्रूतघमे, चापि श्रौर श्रस्ततिकाय-घर्म \ {१ 1 
उपक्रमः तीन प्रकार का कहा गया है, यथा 


१ निसभधिनयके करते से जन्म-केत्र आदि फा त्याग फरना 

२ पटे) प्माश्रयततेने योग्या भाश्नेयन्‌ ठेना 

३ भाराघ्यकेप्रतिव्रेम आराध्य फे जसम्मत ङे प्रति वेष नियत 
हो तो षह चिनयहै यदि ये दोनो धरनियत हतो वहं अधिनय 
है 1 अते नाना प्रेम-देष को भ्रविनय कषा है । 

४ गुण विज्ञेष फरण अथवा विनाश 1 
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धार्मिक उपक्रम, अधासिक उपक्रम ्रौर मिश्च उपक्रम । 

अथवा तीन प्रकार का उपक्रमे कहा गया है, यथा- 
श्रात्मौपक्रम परोपक्रम भ्रौर तदुमयोपक्रम 1 
सी तरह वैयादत्य, श्रनुप्रह, भ्रनुशासन भौर उपालम्भ । 
प्रत्येक के तीन-तीन अआल्ापक उपक्रम के समान दही 
कह्ने चाहिए । [ ७] 

१८९ कथा तोन प्रकार को कही गर्‌ है यथा- , 
अथकया, वमकथा भोर कामकथा । [ १] 
विनिदचय तीन प्रकारके कहे ह, यया- 
श्रथ विनिश्चय, घम चिनिख्चय प्रौर कामविनिर्चय [{ २] 


१६० श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर से पृते 
परकन - हे भगवन्‌ 1 तथारूप श्रमण मादन की सेवा करने 
वाले को सेवा काक्या फल मिलताहै? 
भगवान्‌ वोले- 
उत्तर-- हे गौतम उसे धमश्रवण करने का फल मिलता है । 
प्रह्न-- हे भगवन्‌ । घमश्चरवण का क्या फल टोताहै 
उत्तर हें गौतम घमश्रवणकरनेमेजानकी प्राप्ति होती ६। 
प्रन हे भगवन्‌ ! ज्ञानकोाफलव्यादहै? 
उत्तर-- हे गौत्तम । ज्ञान का फल विज्ञान (देय उपादेय का ˆ 
विवेक) है दम प्रकार इस अभिलाप्रक से यह गाथां जान 
लेनी चाहिये । 
श्रवणका फल ज्ञान, 


तीन स्थान ६१७ 
ज्ञानं का फल विज्ञान, 
विज्ञान का फल प्रत्याख्यान, 
प्रत्याख्यान का फल सयम, 


सयम काफल श्रनाश्रव कर्मोका सक जाना" 
श्रनाश्रवे का फल (तपः 


तप काफल व्यवदानत “पूवकृत कम का विनाश' 
ग्यवदान का फलं अन्या । 
भ्रक्रिया का फल निर्वाणद 1 


श्र्त- हे भगवन्‌ । अकियाकाक्याफलरहै? 
उत्तर-- निर्वाण फल है । 


प्रन - हे मगवन्‌ । निर्वाण काक्या फलरहै? 


उत्तर-- दे श्रमणायुष्मन्‌ \ सिद्धगति मे जाना हीनि्वषण 
का सर्वान्तिम प्रयोजन है) 


चतुथे उदेशषफ 


१६१ प्रतिमाघारी ्रनगार को तीन उपाश्रयो का प्रत्तितेखन 
करना कल्पता है, यया- 


अतिथिगरह्‌ म, खुले मकान र,खक्ल के नीचे । 
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इसी प्रकार तीन उपाश्रयो को आज्ञालेना आौर्‌ उनका 
ग्रहण करना कल्पतारै 1३] 
प्रतिमाघारी भ्रनगार को तीन सस्तारकाकी प्रतितेखना 


करना कल्पता है, यया- 
पृथ्वी-क्िला, काष्ठ शिला ओर तृणादि । 
दसी प्रकार तीन सरस्ारको को आज्ञा लेना सौर ग्रहण 
करना क्ल्पताहै। [३] [६] 

१६९२ कालतीन प्रकारके कहे गये रहै, यया- 

भुतकाल, वत्तमानकाल मौर भविष्यकाल । 

समयतीन प्रकारका क्हा गया है, यथा- 
अतीत्त काल, वतमान काल ओर अनागत काले । 
षमी तरह अ।वलिका१, इवासोच्छवास, स्तोक क्षणः 
लवे* महतः, अदो रात्र -- मावत्‌ क्रोडवप, पू्वागि५ 


१ श्रावलिका-मसख्यात समय का अयव एक॒ इवासोच्छवास 
का सख्यातवा साग । 

स्तोक-सात इासोच्छवास प्रमाण कास । 

क्षण-सख्यात इवासोच्छवास प्रमाण फाल 1 


लव-सात स्तोक प्रमाण फाल 1 
मुहतं-७७ लव, वो घो, जयदा ३७७२ इवासोच्छाप्त ) 
पुघागि-र्ठ लाख वषं । 


ती +< ० ५ ५ 


तीन स्यान ६१६ 


पुव *› --यावत्‌-- अवसपिणी 1 { | 
पुद्गल परिवततेन तीन प्रकार का कहा गया है, यया- 
अतीत, प्रत्युत्पन्ने ओर भनागत । [१] 
१६३ वचन तीन प्रकार के कटे गये है, यया- 
एकवचन, द्विव चन जौर बहुवचन । 
अयवा वचन तीन प्रकार के कह गये, यथा 
स्त्रौ वचन, पुरुषवचन अौर नपुंसक वचन । 
अथषा तीन प्रकार के वचन कहे गये ठै यथा- 
उत्तीत वचन, वतमान वचन मौर भविष्य वचन । [३] 
१६४ तीन प्रकार की प्रज्ञापना कटी गई है, यथा ~ 
ज्ञान प्रज्ञापना, दशन्‌ प्रज्ञापना मौर चारित्र प्रज्ञापना । 
तीन प्रकार के सम्यक्‌ करे गये द, यया- 
ज्ञान सम्यक्‌ दक्षन सम्यक्‌ ओर षवारित्र सम्यक्‌ । 
तीन प्रकार के उपघात> कहे गये है, यथा 
उद्गमोपघात, उत्पादनोपचात्त भ्रौर एषणोपघात । 
दसौ तरह तीन प्रकार की विशुद्धि कही गई है, यया- 
उद्गम-विशुद्धि भादि। 





१ पूर्घ-८४ लाख पूर्वाग 1 
२ आहारादि कौ सकंल्पनीयता 1 
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१६९५ तीन प्रकार की श्राराघना कटी गई है, यथा- 
ज्ञानाराघना, दशनारावना प्रौर चारिप्नाराघना। 


ज्ञानाराघना तीन प्रकार की कटी गरु है, यथा- 

उत्कृष्ट, मण्य जौर जघन्य । 

दह्मीतरह दशन आराधना श्रौर चारित्र जराधना कनी 

चाहिए । [३) 

तीन प्रकार का सक्लेदा कहा गया है, यथा 

ज्ञानसयलेश, दर्शनमक्लेश्च प्रौर चारित्रसक्लेश 1 

हसी तरह श्रयक्लेश्च, श्रतिकम, व्यत्तिकम, सत्तिचार प्रौर 
श्रनाचार मी मममने चाहिए ) [६] 
तीत का प्मतिक्मग करते पर भालोचना करनी चाहिये, 
प्रतिक्मण करना चाद्ये, निन्दा करनी चाहिये, गर्ह करनी 
चाहिये -यावत-- तप श्रगीकार करना चाहिये, यया 

ज्ञात का अत्तिक्रमण करने पर, 

दशन का खतिक्रमण करने पर, 

ष्वारित्र का श्रतिक््मण करते पर) 
इसी तरह व्यतिक्रम, अतिचार श्रौर अनाचार करने फर 
भी आसरोचनादि करनी चाहिये । [३] [१२३] 


१६६ प्रायङ्चित्त तीन प्रकर कहा गया टै यंया 





? शरम परिणामोपे होते वालो हानि) 
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श्रालोचना फे योग्य, 
प्रतिक्रमण्‌ के योग्य, 
उभय योग्य । 


१६७ जम्बूहठीपवती मेर पचत के दक्षिण मे तीन भकमेमूमिया 
कदी ग्रहै, यया- 


हेमवत, हुरिवास प्रौर देवकर । 


जम्बृदीपवर्ती भेर पवत के उत्तर मे तीन अक्मभूमियो 
कटी गई ह, यथा- 


उत्तरकुरु, रम्यक्वास गौर हिरण्यवत । 


जम्बूदीपव्तीं मेरु पवेत के दक्षिण मे तीन क्षेत्र कदे गये है, 
पथा- 


भरत, हैमवत श्रौर ह्रिवास 1 


जम्बूषीपवर्तीं मेर पवत के उत्तरम तीन क्षेत्र कटे गये, 
यथा- 


रम्यक्वास्त, हिरण्यवत प्रौर एेरवत 1 


जम्बूदीपवर्ती मेषपवत के दक्षिण मे तीन वेषघर पवत है, 
यथा- 


लघुहिमवान, म॑दाहिमवान प्रौर निपध । 


जम्बूद्रीपवतीं मेरपवत के उत्तरमे तीन वपधर पवत है, 
यथा- 
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नीलवान, रुक्मी मौर शिखरी । 
जम्बूद्रीपवर्ती मेरुपवत के दक्षिण मे तरीन महाहृद है, यया 
पश्रह्वद, महापद्महद भौर तिगिच्ंह्ृद 1 
वहा तीन महद्धिक~यावत्‌- पल्योपम कौ स्थिति वाली 
तोन देविया रहती है, यथा- 
श्री, टी ओर धत्ति । 
इसी तरह्‌ उत्तर मे मी तीन हद द, यवा- 
केश्चरी छद, महापुण्डरीकं हद नौर पुण्डरीक हदे 1 
इन हदो मे रहनेवालो देवियो कफे नाम, यथा 
कोति, वुद्धि मौर तक्ष्मी । 
जम्ु्टीपवतीं मेश पवत के दक्षिण मे लपु हिमवान वपधर 
पवत कै पद्महद नामक महाहृद से तीन महानविा 
निकलती है, यथा- 
गगा, सिन्घु श्रौर राहिताशा ! 
जम्बु पवर्ती मेर पवत के उत्तर मे सिवरीवपधर पवेतकै 
पौण्डरीक नामक महाह्ठद से तीन महानदिया निकतती 
हि, यथा 
सूवणकुला, रक्ता भौर रक्तसती । 
जम्बद्धीपवर्ती मेर पवत के पुव मे सीता महानदी फे उत्तर मे 
तने अन्तर नदियां कही गई है, यथा- 
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तप्तजला, मत्तजला श्रौर उन्मत्तजला 1 


जम्बूदीपवर्ती मेरु पवेत के पषिविम मे शोतोदा महानदी के 
दक्षिण मे तीन भ्रन्तर नदिया कही गई है, यया- 
क्षीरोदा, क्षीतखाता, प्रर भ्रन्तर्वाहिनी । 


जम्बूद्रीपवर्ती मेरु पवत के पदिवममे ्लीतोदा महानदी के 
उत्तर मे तीन म्रन्तर नदिया कही रई ६, यया- 
उमिमालिनी, फेनमालिनी भौर गभीरमालिनी । [१५] 


इस प्रकारं घातकी खण्डट्ठीप केपूर्वाघमे अकमंमूमियो 
से खगाकर प्रन्तर नदियो तक सब समान समना 
चादिए-यावत्‌-्रघपुष्कर दीप के पदिवमाधं मे भी 
इसी प्रकार जानना चाहिय 1 {८४५-९०1 
१६८ तीन कारणो से पृथ्वी का थोडा माग चलायमान होता है, 
यया- 
रत्नप्रमा पृथ्दी के नीचे बादर पुद्गलं आकरलगेया 
वहासेमलगहोवेतो वे लगने या अलग होने वाले वादर 
पुद्गल पृथ्वी के कु माग को चलायमान करते ह, 
महा दधिवाला-पावत्‌-महेश कहा जाने वाला महोरग 
देव टस रत्नप्रमा पृथ्वौ के नीचे आवागमन करे तो 
पृथ्वी चलायमान होती हैः 


नागकुमार तथा सुवणकूमार का स्म्राम होने पर थोडी 
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पृथ्नी चलायमान होती है) 
हने तीन कारणो से पृथ्वी देदात्त कम्पित होती है) 
तीन कारणा से पुण पृथ्वी चलाया होती दहै, यया 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे घनवातकुन्ध हाने से 
घनोदयि कम्पित होता है । 
फम्पिति होता हमा घनोदचि समग्र पृथ्वौ को चलाय 
मानि करतार । 
महूधियक-यावत्‌-महेश् कहा जाने वाला देव तथास्प- 
श्रमण-माहन को ऋद्धि, यश, वल, बीय, पुरयाकार 
पराक्रम वतात्ता हुआ समग्र पृथ्वी को चलायमाने करता 
है । 
देव तथा अरश्ुरोका ग्राम हाने प्रर समस्त पृष्व 
चलायमान होती दै। 
हत तीन कारणो से सारी पृथ्वी चलायमान हाती दै । [३ 
१९६ किल्विपिक देव त्तीन प्रकारके कर्हि गये है, यथा- 
तीन पल्योपम की स्थिति वाते, 
तीन सागरोपम की स्थिति वाते, 
तेरह सागरोपम कौ स्विति वाचि । 
प्रष्न-है भगवन्‌ 1 तीन पल्यापम की स्थित्तिवाते किल्वि- 
पिक देव कटा रहतै ई ? 
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उत्तर--ज्योतिष्क देवो फे ऊपर मौर सौघम-टशानकल्प के 
नीचे तीन पल्योपम की स्थिति वाले किल्विषिक 
देव रहते ह । 
भरहन-- दहे मगवन्‌ 1 तीन सागरोपम की स्थिति वाले 
किल्विषिक देव कहा रहते ह ? 
उत्तर सौघम ईशान देवलोक के ऊपर मौर सनत्कुमार- 
माहन्द्रकल्प के नीचे तीन सागरोपम कौ स्थिति 
वाले किल्विषिक देव रहते है । 
प्रशन --तेरहं सागरोपम स्थिति वाले फिल्विषिक देव फहा 
रहते ह ? 
उत्तर ब्रह्मलोक कल्प के ऊपर ओर लान्तकं कल्पक 
नीचे तेरह सागरोपम कौ स्थिति वाले फिल्विषिक 
देव रहते है 1 
देवराज देवेन्द्र शक्र कौ बाह्य परिषद्‌ के देवो कौ स्थिति 
तीन पल्योपम को कही गर है 
देवराज देवेन्द्र शक्र की माम्यन्तर परिषद्‌ की देवियो 
कौ स्थित्ति तीन पल्योपम को कही गई टै । 


देवराज देवेन्द्र ईशान कफे बाह्य परिपद्‌ देवियो कौस्थयिति 
तीन पल्योपम कौ कदी गर्ददै । 


२०१ प्रायश्चित्त तीन प्रकार के कहे गये हु, यया- 


स्नानभायश्चित्त, दलनेध्रायष्ित्त मौर चारिप्र-परायश्चित्त। 


ए 
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तीन को श्रनुदचातिक "गुर" परायरिचत्त कहा गयादै, यथा 
हस्तकम करने घाले को, 
मैथुन संवन करने वाते को, 
रार्धिभोजन करने वाले को 1 
तीन को पाराचिक' प्रायश्चित्त कहा गया है, यथा- 
कपाय भ्रौर विषय से श्रत्यन्त दुषु कोः परस्पर सत्यान 
गृद्धि निद्रावाले को शगुदा"मैथुन करने वालो को । 
तीन को धनवस्थाप्य" प्रायश्चित्त कटा गया है, यया 
साघ्मिको की चोरी करने वाले को, 
प्रन्यघा्मिको की चोरी करने वले को, 
हाय भ्रादि से मर्मान्तक प्रहारं करने वले को 1 
२०२ तीन को प्रव्रजित करना नही कल्पता हु, यथ 
पण्डक नपुंसक को, 





१ यहु जतिमप्रायाश्न दहै} चिह्नेष जानने के लिए प्रायरििवत्त 
परिक्षि देखे । 

२ साघुषा राजा मादिका वधया साष्वी या रानी धमेरहं पै 
विषय -सेवन सरीद्धे मयकर प्रपराध फरने वाले को । 

३ जागृत्त श्रयस्या ते सोचें हृषु फपि को निद्रावस्या मं 
पुरा करनेकी जिससे शवित्त प्राप्त हो एसी निद्रा होती ह 1 

४ पुन महात्रतश्रारोपण के श्रयोग्य भरात्‌ पुन रीक्लादेनैके 
श्रसोग्य । विज्ञे जानने के लिपु प्रायधित्त परिशिष्ट वेर्ये । 
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वातिक 
अयवा व्याधि-ग्रस्त को, क्लीव--श्रसमथं को 
सी तरह्‌ “उक्त तीन को' मुण्डित करना, शिक्षा देना 
महात्रतो का आरोपण करना, एक साथ वेठ कर मोजन 
करना तथा साथ मे रखना महीं कल्पता है । 
२०३ तीत वाचना देने योग्य नही है, यया- 
अविनीत को, 
दघ प्रादि विकृति के लोलुपी को, 
अत्यन्त छोधी "जिसका क्रोष कभी शान्त न हौ उसको । 


तीन को वाचना देना कल्पता है, यथा- 
विनीतको 


घीञआदि विकृति मे लोनुपन दौने वलेको, 
क्रोघ उपशा त करने वाले को । 
तीन को समाना कठिन है, यया- 
दुष्ट को, मूढ को प्रौर दुराग्रहीको 
तीन को सरलता से समश्ाया जा सकता हे, यथा- 
प्रदुष्ट क), प्रमूढ को गौर ध्दुराग्रही को] 
२०४ तीन मण्डलिक पवत कहे गये है, यथा- 


९ जो विषयेच्छा होने पर धपते श्रएपको रोक न सकते! 
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मानुपोत्तर पवत, 
कुण्डलवर पवत, 
ख्चकवर पवत । 
२०५ तीन वडे से वे कटे गये है, यथा- 
सव भेरुपवतो मे जम्बुद्धीप का मेरुपयत, 
समुद्रो मे स्वयभुरमण समुद्र, 
कल्पो में ब्रह्मलोक कल्प । 
२०६ तीन प्रकार -गो कल्प स्थित्ति 'आचार-मर्यादा" कदी गई 
है, सथा- 
सामायिक कल्पस्थिति, 
खेदोपस्यापनीय कल्पल्थिति 
निविशमान "परिहार विशुद्धि" कल्पस्थिति । 
सयवा तीन प्रकार की कत्पस्यित्ति कटी गर है, यया- 
निविष्ट कल्पस्ियित्ति "परिहार विष्युद्धिक' 
जिनकत्प स्थिति, 
स्यविर कत्पस्थिति । 
२०७ नारक जीवो के तौनक्चरीर कै गये ह, यया- 
वैक्रिय, तेजस भ्रौर कामा । 
भसुरक्मारो के तीन श्रीर नैरयिकाके समान कै गये 
सी तरह्‌ सथ देवा फे । 
पुथ्यीकायषे तोन श्शरीर कटे गये ह" पया- 
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ओौदारिक, तेजस ओर कामण 1 
इसी तरह्‌ वायुकाय को छोड कर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त 
तीन शरीर सममने चाहिये 1 
२०८ गुरु सम्वन्धी तीन प्रत्यनोकं "प्रतिकूल भ्राचरण करने वाले 

कह रये ई, यथ 
जाचाय का प्रत्यनीक, 
उपाध्याय का प्रत्यनीक, 
स्थविर का प्रत्यनीक 1 

गति सम्बन्धी तीन प्रत्यनीक कटे गये, है, थया- 
षरट्लो% -प्ररपनीक, 
परलोकं प्रत्यनीक, 
उभेय लोक प्रत्यनीक 

समूह्‌ को अपेक्षा से तीन प्रत्यनीक कहे गये है, यथा 
कुल प्रत्यनीक, 
गण प्रत्यत्तौकः 
सप्त-प्रत्यनीक 1 


भरनुकम्पा की भ्रपेक्ला से तीन प्रत्यनीक कहे गये है, यथा- 
तपस्वो -प्रत्यनीकः, 
गलान-पत्यनोक, 
शोक्ष "नवदीक्षित' प्रत्यनीक, 





१ नपर श्रनुकम्पा करना चा्विए्‌ परन्तु जो इन पर अनुकम्पा 
नह करता है वह्‌ इनका परत्यनोक कष्टा जाता है 1 
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एक परमाणु पुदगल का दूसरे परमाणु-पुद्गल से टक 
राने के कारण गत्तिमेप्रतिषातत होतादै, 

खक्ष होने से गत्तिमे प्रतिघात होता दहै, 

लोकान्त मे गति कां प्रतिघात होता दै" । 

२१२ घष्षुष्मान्‌ नेभ्रवाले' तीन प्रकार के कटै गये है, यथा 
क तैत्रवाले, दो नेश्रवाले भौर तीन नेव्रवाले । 
चछद्स्य-श्रुतादि ज्ञान-रदिते मनुष्य एक नेबवाते ह 
देव दो रैत्रवाले हु 
तथारूप श्रमण-माहुन तीन नेत्र वाले चै ।* 

२१३ तीन प्रकार का असिस्मागम “विरिष्टुज्ञान' है, यथा- 
ऊध्व, श्रष श्रौर तियक्‌ 1 
जव किसी तयारूप श्चमण माहुण को विशिष्ट ज्ञान दशन 
"परम प्रवधिज्ञानादि" उत्पन होता है तव वह 
सव प्रथम ऊष्वलोक को जानता दै 
तदन तर तियक्‌ लोक को जानता है, 
उसके पश्चात्‌ श्रधोलोक को जानता है । 
है श्रमण आयुष्मन्‌ 1 अधोलोक का ज्ञान कठिना से हीता दै 


१ क्योकि श्रणे षर्मास्तिकाय का अमाव होने से गति नहींहीती। 
२ कोक उनके विदिष्ट श्रुतश्षानादि मावचधु नही है केवल 
चमचुहै। 


वर्योकि उनके घधु रियं मौर मवधिन्ञान है । 
४ धिशिष्ट शरु अधि ज्ञान अर दर्शन उत्पन्न होने से नके 


न्ध्प 
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२१४ द्धि तीन प्रकार की कही गर दै, यथा- 
देवद्धि, रार्जाद्धि भ्रौर गणफे प्रधिपति भ्राचा्े की द्धि। 
देव कौ ऋद्धि तीन प्रकार कौ कही है, यथा- 
विमानो की ऋद्धि, 
वैक्रिय की दधि, 
परिकर "विषय मोग' कौ ऋद्धि! 
गथवा- देव्ड तीन प्रकार की है यथा- 
सचित्त, श्रचित्त मौर मिश्च] 
राजा कों ऋद्धि तीन प्रकार की दै, यथा- 
राजा की श्रतियान ऋद्धिर, 
रजा कि नियान ऋद्धि, 
राजा की सेना, चाहन कोप, कोष्ठागार (घान्यमाण्डा- 
गार) आदि की ऋद्धि। 


प्रयवा- राजा की च्रटदि तीन प्रकारकी है, यथा- 
सचित्त, अचित्त ओर मिश्र ऋद्धि) 


गणी (जाचा्य)की ऋद्धि तीन प्रकार की है, यथा- 





मव्य षु, परमभरुत मौर अवधि ज्ञानदरोन रूप तीन नेत्र हु । 
१ नगर-प्रयेश् के समय तोरण मादि को श््ि) 


२ बार निकलने के सप्रय हाथी सामन्त मारि की चदि । 
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२२१ तीन लेश्याए दुर्गन्व वाली कही गर्द ह, यथा- 
कृष्णलेश्या, नीलसेष्या जौर कापोतलेरया । 
तीन ले्याए सुगरववाली कही गई ह, यथा 
तेजोलेर्या, पद्मलेक्या श्ुक्लनेश्या । 
इसी तरह दुगतिमें ले जनेवाली, सुगतिमे ले जानै 
चाषो लष््या, अश्युभ, श्युभ, अमनोन्ञ, मनोज्ञ, अविषुदध, 
विशुद्ध, करमहा अप्ररास्त, प्रशस्त, शीतोष्ण ओौर 
स्निग्ध, रूक्ष समनी चाहिए । 
२२२ मरण तीन प्रकार का कड़ा गया दै, यथा- 
बासमरण, पण्डिततमरण भौर बाल पण्डितमरण । 
बालमरण तीन प्रकार का कहा गया है, यया- 
स्थित्तलेश्य" स क्लिष्ट लेशयः पयवजात्त लेदय° 


पण्डितमरण तीत प्रकारका दै, यया- 
स्थितलेश्य, असक्लिण्ट लेदय ओर अपयवजात मेर्य ! 


बालपण्डितमरण तीन प्रकार का है, यथया- 
स्थिततेकश्य, असक्लिष्टले्य मौर अपयंचजात लेय । 


श कष्णादि लेश्या वाला होकर जय छष्ण बाले नरकादि मे 
उत्यश्न हौ 1 

२ नील केश्यायासा होकर ण्ण लेकष्या वाक्ते मे उत्पन्न ठो \ 

३ छष्णलेदया घाला होकर जव नीलादि सेश्या मे उत्यन्नहो । 


पीत स्थान ६३७ 


२२३ निश्चय नदी करने वाले “शकाक्लौल' के लिए तीन स्थान 


महित कर, जश्ुमरूप, अयुक्त, अकल्याण कारी मौर प्रणुमा- 
नुबन्धी होते हे, यथा- 


कोर मुण्डित होकर गृहस्थाश्रम से निकलकर अनागार 
धममे दीक्षित होते पर निम्रन्य प्रवचन शका करता 
है, अन्यमत्त की इच्छा करता दै, क्रिया के फल के प्रति 
शकाशौल होता दै, द्रेधौमाव ्ठेसा हैया नही है' एेसी 
बुधि को प्राप्त करता है, भौर कलुषित माव वाला 
रोता है मौर हस प्रकार वह्‌'निग्रस्थ प्रवचनमे श्रद्धा 
नही रखता ह, विष््वास नी स्खता है, सुचि नहीं रखता 
हैतो उसे परीषह होते हँ गौरवे उसे पराजित कर देते 
ह । परीषहो को पराजित नीं फर सकता । 


कोर व्यवित मुण्डित होकर अगार अव्रस्था से अनगार 
रूपमे दीक्षित होने पर पाच महाब्रतो मशका करे 
--यावत्‌ -- कलुषित भाव वाला रोता मौर स 
प्रकार वह्‌ कलुषित पच महाम्रतो मे ्षद्धा नही रखता, 


-- यावत्‌ -- वह्‌ परीषहो फो पराजित नही कर 
सकता दै । 


कोर्ट व्यक्ति मुण्डित होकर भ्रौर अगार से अनागार 
दीक्षा को जगीकार करने पर षट्‌ जीव निकायमेश्वदा 


नही करता है, --यावत्‌-- वह्‌ परीषहौ को पराजित 
नही कर सक्ता है, 
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सम्य निश्चय करने वाले के तीन स्थान हित कर 
--याचत्‌-- श्युभासुव घी होते ह॑, यथा- 

कोई उप्त मुण्डित होकर गृहस्थावस्यासे अनागार 
घममेप्रत्रजित होने पर निग्रन्य प्रवचन मे शका नहीं लाता 
अन्यमत की काक्षा नही करता है --यावत्‌--कलूषभाव फो 
प्राप्तन होकर निर््न्य प्रवेचनमे श्रद्धा रखता है, विष्वास 
रवता है मौर रुचि रखता है ता वह्‌ परीपहो को 
पराजित फरदेता है । परीषदह्‌ उसे पराजित्त नही कर 
सकते ह । 

कोई व्यक्ति मण्डित होकर जौर गृहृस्थावस्था सै 
अनगार घमं मेप्रव्रजित्त हौकर पाच महाब्रत्तोमेशका 
नही करता है, काक्षा नही करता है--यावत्‌--वह 
परीपहो को पराजित केरता दै, परीषहु उसे पराजित 


नेही कर सकते है । 
कोई व्यक्ति मुण्डित होकर गरदृस्थानस्या से अनेगार 
अवस्थामे प्रव्रजितं होकर पट्‌ जीवनिकाय मे शका नही 
करता है--यावत्‌-- वह्‌ परीपहो को पराजित कर दता 
उसे परीषहं पराजित नही फर सक्ते है । 


तीन स्यान ६३६ 


२२४ रत्नप्रमादि प्रत्येक पुथ्वी तीन बलयो के द्वारा चारो 


तरफ से धिरी हई है, यथा- 
घनोदकिवलय से, घनवात्तचलय से ओौर तनुवातवलय से1 
२२५ मैरयिक जीवन उक्करृष्र तीन समय वाली विग्रह्‌-गति से 
उत्प होते रहै! 
एकेन्दरिय को छाढकर वैमानिक पर्यन्त एसा जानना 
चाहिए" 
२२६९ क्षीण मोह वाले अरहुन्त तीन करमप्रकृतियो का एक साध 
क्षय करते है, यथा- 
ज्ञानावरणीय, दश्नावरणीय मौर अन्तराय । 


२२७ अभिजित्‌ नक्षत्र के तीन तारे कदे गये दहै। 
दसौ तरह्‌ श्रवण, अरिवनी, भरणी, ृगशिर, पुष्य ओौर 
ज्येष्ठके मी तीन तीनत्तारे रहै 

२२८ श्री घमन।य तीयंकर के पडचात्‌ विचतुर्याश "पौने, पल्मोपम 


न्युन सागरोपम व्यतीत हो जानेके बादश्री शान्तिनाथ 
भगवान्‌ उत्पन्न हुए 1 


१ एरकेद्रिि जीव, एके्रिम मे उत्पन्न होते हुए प्रषनादी से 


बाहर मौ उत्पन्न होतेह धत पांच समय भौ लग 
सकते ह) 1 
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२२६ श्रमण “भगवान्‌ महावर से लेकर तीसरे युगपृरूप 
(जम्ब स्वामी) पयन्त मोक्षगमन कहा गया है°। 
मल्लिनाय मगवान्‌ ने तीन सौ पुरुपो के सराय मण्डित 
होकर प्रव्रज्या घारण की थी । 
दसौ तरह पाश्वनाय भगवान्‌ ने मी । 

२३० श्रमण भगवान्‌ महावीर के जिन नही किन्तु जिनके 
समान, सर्वाक्षिरसन्तिपाती सव भाषाओ के वेत्ता" 
ओर जिन के समान यथात्तथ्य कह्ने वाले चौदह पुवषर 
मुनियो की उक्कृष्ट सम्पदा सख्याः तीन सौ धी । 


२३१ तीन तीथकर चक्रवर्त्ती ये, यया- 
शान्तिनाय, कन्युनाय भौर अरनाय । 

२३२ ब्रैवेयक विमान प्रस्तर “षमूह्‌' तीन कह कटे गये है मथा- 
अधस्तन ग्रैवेयक विमान भरस्तर, 
मधघ्यम ग्रैवेयक्‌ विमान प्रस्तर, 
उपरितन म्र॑वेयकं विमान प्रस्तर । 

अधस्तन ्रैवेयक् विमान स्तर तीन प्रकारके कटे गये है, सया 

अधस्तनाधस्तेन ग्रैवेयकं विमान प्रस्तर, 
अघस्तनमघ्यम म्रैवेयक् विमान प्रस्तर, 
अधस्तनोपरतन ग्रंवय फ़ विमान प्रस्तर । 


१ लगातार तोन पटरूधर निर्वाण कोप्रप्त हए । 
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म्यम ग्रैवेय विमानप्रस्तर तीन प्रकार के कटै गये ह यया- 
मघ्यमाधस्तन ग्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
मध्यममधघ्यम ग्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
मध्यमोपरितन भ्ैवेयक चिमान प्रस्तर ) 

उपरितने ग्रैवेयक विमान प्रस्तर तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 
उपरितन अघस्तन ग्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
उपरितन मध्यम ग्रैवेयक विमान प्रस्तर, 
उपरितनोपरितन गैवेयक विमान प्रस्तर । 


२३३ जीवने तीन स्यानो मे अजित पुद्गलो को पापकमषूप मे 
एकत्रित कथि, करते है मौर करेगे, यथा 

स्प्रीवेद निवि, 
पुरुषवेद निवतित, 
सपुमक्वेद निवतित । 
पुद्गर्लो का एकवित करना, बृद्धि करना, वघ, उदी रणा, 
वेवन तथा निजराका मी इमी तरह कथन समना 
चारिए 

२३४ तीन प्रदेशी स्कन्ध अनन्त कटे हू इस प्रकार -यावत्‌-त्रिषुण 
रुक्ष पुद्गल अनन्त कै गये ह | 
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दुखो ठा जन्त वक्रता है । जसे च 
चक्वर्ती राजा सनत्वुमार । 
॥ यद तौसतरी श्र-तक्रिया है ॥ 


चौथी श्रन्तक्रिया इस प्रकार है 
कद जल्पकर्मा व्यक्ति मनुय भव म उलन १ 
ह । वह्‌ मण्डित ढोकर यावत-दीक्ला तेकर ऽणः र 
का पालन करता है यावत्त-न तो उमे घौरतप ५4 
पडता ह भौर न उमे घोर वेदना सहनी परी ै। ए 
पुरुप अल्पायु मोगकर सिद्ध होता है पवा" 
दुवो का अन्त करतताहै। ऊमे भगवती मौ 


॥ यह चौयी श्रतक्रिया है॥ 


०३६ चार प्रकारके व्रक्ष कटे गये रह, यया- 
किलनेव द्रष्य से भी ऊचे शौर भाव मे भी ऊचे 
वितनेक द्रन्य से उचे क्तन्तु भाव मे नीचे," 
कितनेक द्रव्यसे नीवेकिचु मावस ऊचे, । 
कितनेक द्रन्यसे मौ नीचे भौर भावये भी तीच 





जसे चन्दनादि । 

जसे नीम श्रादि । 

जंमे इ्तायच्ौ प्रादि) 
_ जेते जवासा श्रादि। 


८ < «५ ० 
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इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुप कटे गय है, यथा- 
कितनक द्रव्य से जाति से" उन्नत ओौर गुणसे भी उन्नत 
दूस प्रकार यावत्‌- द्रव्यसेभीदहीन मौरगुणसेभी हीन । 
चार प्रकार के दक्ष कहे गये हे, यथा- 
कितनेक दक्ष ऊचार्ई मे उन्नत होते हँ ओर शुम रस वाने 


होते है 1 


कितनेक ब्र ऊचारद मे उन्नत हते हं परन्तु अशुभ रस 
वाले होते है 


कितनेक वृक्ष ऊचाई्‌ मे अवनत ओर रमादि मे उन्नत 
होते है। 


कितनेक दक्ष ऊचाईमे भी अवनत ओर रसादिमेभी 
अवनत होतेह । 

दसौ तेरह्‌ चार प्रतार के पुरुप ऊहे गये हँ सथा 
दरग्यसतेभी उनतत ओरं गुण परिणमन से भी उन्नत । 
इत्यादि चार मग। 

चार प्रकारके व्रक्ष कठेग्येर्है, 
कितनेक उचा मेभीञ्चिनार रूपमे मौ उन्नत 1 
इत्यादि चार भग। 

सो प्रकार चार प्रकार के पुर्ण कट्‌ गये है, यथा- 
क्ितनेक द्रव्यादि से उन्नत होते दए रूप से भी उन्नत 
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द्खो का जन्त करना दै 1 जैने चातुरन्त 
चक्रवर्ती राजा सनत्तरुमार । 
।\ यह तीसरी श्रन्तक्छिया है 
चोयी श्रन्तक्रिया इस प्रकार दै 
कद अल्मक्म न्यक्ति मनुप्य भव मे उत्पन्न हाता 
ट । वेह मुंण्डिनं होकर -यवित दील लेकर उत्तम सयम 
का पालन करना टै यावत-नतोञउ्येघोरतपकना 
पडता हैओौर नउ घौर वेदना मनी पडती) एना 
पुरुप अल्पायु भौनकर समिद्ध होना है -साचत सब 
दुच्वा का यन्त करतार । जये भगवती मस्देवी । 
11 यह चौयी श्रतन्त्यिा हं । 


०३६ चार प्रकारके बर्न कहे गये है यथया- 
प्किननेक द्रव्यते भी जवे ओर भावये भी ऊचे," 
किननेक दय मे उचेद्क्न्तु मावे नीचे," 
कितनेक द्रत्यसे नीचे कितु भावने ञ्चेः, 
कितनेक द्रन्यने मी नीचे ओर मावे मौ नीचे ।* 





जसे चदनारि । 

जैसे नौम प्रादि ) 
नेसे इल्यायची श्रादि। 
जैसे जवासा श्रादि। 


म ५ ५ „< 


चर स्थान ६४५ 


इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुप कहे गये हु, यथा- 
किननक द्रव्य से जाति से" उन्नत ओर गणसे भी उन्नत 
इस प्रवार यावत्‌ द्रव्यसेभीदहीन ौरगणसेभौ हीन। 
चार प्रकार के दक्ष कहे मये है, यया- 


कितनेक दक्ष ऊचाई मे उन्नत होते हैँ मौर शुम रस वाले 
होते दै। 

कित्तनेक दृक्ष ऊचार्ई मे उन्नत हते हं परन्तु अशुभ रेस 
वाले होते रह । 

कितनक दृक्ष ऊचाई मे अवनत ओौर रसादि मे उन्नत 
होते है। 

कितनेक दृक्ष ऊचा्ईूमे भी अवनत मौर रसादिमेभी 
अवनत होतेह] 


दसी तरह चार प्रयारके पुरुप कहे गये हैँयवा- 
द्रव्यसेभी उतत ओौर गण परिणमन से मी उन्तत। 
इत्यादि चार भग। 

चार प्रकारके रक्ष कह गये ह, 
कितनेक ऊचार्द मेमौख्चेञर रूप मे भौ उन्नत । 
इत्यादि चार भग। 

शसो प्रकार चार प्रकार क पुर्ण क्ह गयेर्है, यथा- 
कितनेक द्रव्यादि से उन्नतदहोते दए च्पसे भी उन्नत 
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> । इत्यादि चार भग) 
चार प्रकारके पुरुप कहै गयेर्हु, यथा- 
द्ेव्यादिये उनत हाते हुए उन्नत मनक्ाले -यावत 
चार भग । 
मी प्रकार सकल्पं ८ प्रज्ञा ३, दष्ट १०, शीलाचार 
११, व्यवहार १२, पराम १३, सवके चार चार 
भग समः लेने चाहिए } 
दन मनसूत्रो मे पुण सूर ही समभने चाद्ये, दक्ष सूत्र 
नही । 
चार प्रकारके द्रक्ष कहु गयं है, यथां 
कितनेक दक्ष दरति से भीसरल भीर फलादि देने म 
मी सरल, 
वितनेक आङ्कृति म सगल भौर फलादि दने मे ब्रक्र) 
षम प्रकार चार भग) 
इसी प्रकार चार प्रकार के पुष्प कटै गये ह्‌, यथा- 
अषतिसभी सगल आर हृदयसे मी सरल । 
हसी प्रकार उन्नत प्रणत कै चार भगश्रौर क्जुवत्र 
कै चार भग गी कहन चाहिय । 
पराक्रम तक सव अग जान चकेन चाहिए । 


१ लिसफो सेषा करने पर उचित समय पर उचत उपक्र 


रूप फल प्राप्तो । 


चार स्थान ६४७ 
२३७ प्रतिमाघारी अनयार को चार भाषाए बोलना कत्ता है, 
यथा-याचनी, १ प्रच्छेनी,° श्रनूज्ञापनी,> प्ररनव्याकरणी ।* 
रदे८ चार प्रकार को भाषाएं कही गई दहै, यवा- 
सेत्यभाषा, मरणा, सत्य षा मीर असत्याए्रपा- 
व्यवहार भाषा । 
२३६ चार प्रकारके वस्म कटै गये है, यथा- 
शुद्ध तन्तु आदिसे बुना हुमा भीहै मौर वाह्यमेल मे 
रहितमभीहै 
अथवा पहले मी शुद्ध मौर अमी भी शुद्ध 1 
शुद्ध बुना हुआ तो दै परन्तु मलिनदै, 
शुद्ध वुना हुआ नही परन्तु स्वच्छ है । 
शुद्ध बना हुमा मीनटहीदहै ओर स्वच्छ मी नहीहै। 
एसी प्रकार चार प्रकारके पुरुप कहे गये है, यथा- 
जातौ भादि से शुद्ध ओौर ज्ञानादी गुणसे भी शुद्ध । 


वस्तु मांगने फे लिए बोलना । 

माग पूछने के चिए या सत्राय पचने के लिए बोलना । 
स्थान श्रादि की श्राज्ता तेते हए गोलना 1 
परत्युत्तर देने फे लिए बोत्तना 1 


५८ ४ ~€ > 


६६८ रयानाग 


इत्यादि चार भग । 
दमी तरह परिणत ओर स्पस मी वस्त्र की चौमगी 


जौर पुस्प का चौभगौ मम लनी चाहिए । 
चार प्रकारके पस्पक्ह्‌ गय रै, यथा- 
जात्यादि से शुद्ध नौर मनमे भी शुद्ध 1 
त्यादि चार भग। 
इमा तेग सकल्प-यावत्‌-पराक्मके भी चारभग जानने 
चाहिए । 
२४० चार प्रकारके पत्र कह गये रहे, 
अतिजात, (जपने पितासे भी वटा चदा हृभा, 
“ननूजात, "पिता के समान, 
अवजात 'पितास्षे कम गुण वाला, 
कुलागार' कलमे कलय नगान वासा, । 


चार प्रकारके पुरुप कहु गये ह, यया 
चितन द्रव्यसेभी सत्य नार भाव सभी सत्य टोतेर। 
कितनं द्रव्य सं सत्य ओर भाव स असत्य हातिट। 
इत्यादि चार मग 1 
इसी नरष परिणत-यावतत-पराग्रमकं चारभग जानने 


चाहिये । 





१ मलमेभीसरल भीरश्रतमेभौ सरल) 


चार स्थात ६४६९ 


चार प्रकार के वस्त्र कहे गयेर्है, यथा- 
कितने स्वभावसे भी पवित्र ओौर सस्कारसे भी पवित्रे, 
कितनके स्वभाव से पवित्र परल्तु सस्कार से जपवितच्र 
इत्यादि चार भग । 

इमी तहर चार प्रकार के पुरुष कहे गये है, यया- 


शरीरस भी पविनच्नर ओौरस्वभावसे भी पविच्। 
ट्त्याटि चार भग । 


२४१ शृद्ध वस्त्र के चारभग पहे कटे दै उसी प्रकार शुचिवस्परके 
भी चार भगं सुमभने चाहिए 1 


२४२ चार प्रकारकेकोरक्ठै गये, यया 
आस्रफन के कोर, 
ताके फलके कोर, 
बल्लीपल के कोर, 
मेढे के पसिगके समान फलवाली वनस्पति के कोर 
ष्मो प्रकार चार प्रकार के पुरूप कट्‌ गयेहै यथा 
आमफलके फार के सपान, 
तानफल के गोर्‌ के सामन, 





१ जिसफी बहते काल तक कष्ट उरा कर सेवा करने पर 
वडा फल प्राप्त होताहो) 


६ स्थानाम 


इत्यादि चार भग) 
दमी तरह्‌ परिणत ओर स्पमे भी वस्व कौ चौभगी 
नौर पुरुप को चौमगी मम लेनी चाहिए । 
चार प्रकारके पर्प कह गये ह, यथा- 
जात्यादिसेश्युद्र नौर मनसे भी शुद्ध 1 
दृत्यादि चारमग) 
इसी तरह सक्ल्प-यावत्‌ पराक्रमके भी चारभग जानन 
चाहिए । 
२४० चार प्रकारके पुन कठेगयेटः 
अतिजात, अपने पितासि भी वढा चदा हमा, 
"अनुजात, "पिता कै समाने, 
भवजात “पितासि कम गुण वाला, 
कुलागार' केलमे कलक लगाने वाला, । 
चार प्रकार के पुरुप कटे गये ह, यथा- 
कितनद्रव्यसि भी सत्ये नौर मभावसेभी सत्य होते टै। 
वितने द्रव्य से सत्य नीर भाव स असत्य टतेरह। 


त्यादि चार भग! 
दसी तरह परिणत-यावत्‌-परा्रमके चार भग जानने 


चाहिये 1 





१ मूलमेभीसरल मौरश्रन्तमेभी सरल । 


चार म्थान ६४६ 


चार प्रकारके वस्त्र कटे गये हु यथा- 
कितने स्वभावसे भी पवित्र जौर सस्कारसे भी पवित्र, 
कितनक स्वभाव से पवित्र परन्तु मस्कार से जपित 
इत्यादि चार मग 1 

इसी तहर चार प्रकार क पर्प क्ट गय >, यया- 


क्षरीर से भी पविवच्र नौर स्वभावसे भी पविच्र। 
ट्त्यादि चार भग। 


२४१ गृद्ध वस्त्र के चारभग पहले कट्‌ है उमी प्रकार ुचिवस्पके 
मीचार मग समभन चाहिए | 


२४२ चार प्रकारके कारक गये ह, यथा- 
आस्रफन के कार, 
तावे फनके कोर, 
वल्लीफल के कोर, 
मेढे के मिगके समान फलवाली वनस्पति क कर्‌ । 
इमी प्रकार चार प्रकार कै पुष कट्‌ गये ह यथा- 
आगन्रफलके कोर के समान, 
तानफल कै कोर के सामन, 


१ निस्लकौ वहूत काल तक कष्ट उटा कर सेवा करने पर 
वडा फल प्राप्त होताहो। 


६८८ स्थानाग 


इत्यादि चार्‌ भग । 
एमी तरह परिणते नर स्पसं भी वस्त्रकी चौभगी 


ओर पुस्पकेा चौभगी ममक लनी चारिण । 
चार्‌ प्रकार वै पुत्प कहु गय रै, यथा- 
जात्यादि सुद्ध कौर मनमे भी सुद्ध) 
द्त्यादि चार भग) 
इसी तरह सक्ल्प-यावन्‌-पराक्रमके भी चारभग जानने 
चारिए । 
२८० चार प्रकारके पृत्र कह गये, 
अतिजात, जपने पिता स भी वडा चदा हुमा, 
“अनुजात, "पिता वै समान, 
अवजातत "पिता स कम गुण वाला, 
कुलागार कलमे कलक लगान वाला, । 
चार प्रकार के पुरुप कहु गये है, यथा- 
नितन द्रव्य से भी सत्य नौर भावस भी सत्य हाते ट्‌। 
कितने द्रव्यय सत्ये अर भाव स असत्य टोतह। 


इत्यादि चार भग । 
दसी तरश परिणत-सावत-पराक्रमक चारभग जानने 


चाहिये । 





१ मूलमेभीस्तरलभौरथतमेभी सरल । 


चार स्थान ६४६ 


चार प्रकार वै वस्त्र कह गये रै यथा- 
कितने स्वभावसे भी पवित नौर मस्कार से भो पतिन, 
कितन्क स्वभावसे पवित्र परन्तु मस्कारसे पवित्र 
इत्यादि चार भग ॥ 

दमी तहर चार प्रकार के पुम्प कहे गय >, यथा 


शरीर मे भी पवि नौर स्वभावमे भी पवित्र । 
इत्याटि चार भग। 


२४१ शुद्ध वस्त्रके चारभग पहले कठ्‌ टै उसी प्रकारे शुचिवस्नके 
भी चार भग स्मभने चाहिए) 


२४२ चार प्रकारके कार क्ट गये ह, यथा- 
आस्रफन कै कार) 
ताडके पल के कोर, 
वत्लीफल वे कोर, 
मेढे कै निगके समान फलवाली वनस्पति के कोर । 
हसी प्रकार चार प्रकारके पुर्प कठ गये यका 
जास्नरफल के कार के समान, 
तानफल के कोर के सामन, 





१ जिसकी बहुत फाल तक्ष कष्ट उटाकर सेवा करने पर 
द्डा फल प्राप्त होताहो। 


६५२५ म्ब्रष्नांग 


इनी तरर नरकायुक्मङेक्षीणनरोने मे पावत भग्न 
ममम नही ननाह) 
इन चार काणा स नवीन उत्वन तैरयिक मनुष्य 
लाक्तम र्न जनि ऊीषृच्छाक्रते परमीओआने मे 
समथ नही होता है) 
२४६ साविको चोर सा{डया धारण करन जर पहनने के 
सित वत्ती >, यत 
एक दा हाथ विस्तारवाली,१ 
दो तीन हाथ विस्तारवाला, 
णक चार हाथ विम्ताग्वाली 


२४७ व्यान चारप्रकारके व्ह गयेरै 


मात च्या, रौद्र ध्यान घम घ्यान नौर्‌ जुक्ल ष्यान। 
अोत्तच्याच तार्‌ प्रकर क्का गया हट यया 
मनान शन्रतिष्टे' बस्तु की प्राप्ति हान पर उयद्रूग 
करने की चिन्ता कनना। 
मनान्ञवस्नु को प्राप्ति हानि पर वहे दइुरन हा उसको 
चिना करना ।* 


१ विस्तार क्रा अयु बौ पनेसे समभ्त्ना खाहिष्‌ । 
२ सत्रा का चि-तने। 


तचार स्थानं ९५.२३ 


वीमानीहानेि पर उने ट्रक-नकी प्रिता क्गना। 
नेवित काम भोगोमे युवन हने षर उने चलेन जने 
की चिन्ता करना | 
प्रयवाज्वरादि से भोग भागनेमे श्रममवन दहो जाऊ 
एमी चि-ताकरना। 
आनेघ्यान के चार लक्षण ह्‌" यथा 
नाक्रन्दन करना, गोत्र रन। 
श्रामु शिराना, विलाप गना । 
रोद्रघ्यान चार प्रकारका यगा 
टिसानुचन्धौ, म्रपानुवन्यो, 
स्तेयानुवन्धौ सरक्षणाणुवन्धी । 
गोद्रष्यान फे चार्‌ लक्षण कहे गये है, यथा- 
हिसादि दोपोमेसे किसी एक मे 


अव्यन्त प्रत्ति करना, हिसादि सव दोपा मे बहूुविष 
परदत्तिकरना, द्विसादि रघमकाय भे घम वुद्धि 
से या अभ्युदय के लिये प्रवर्ति करना, 


मरण पयन्त हिसादि कृत्यो कै लिये पश्चात्ताप न 
होना भ्रामरणान्त दोपह) 


धश स्थानाग 


चार प्रकार का ध्रमःयान स्वरूप लक्षण, भालम्बन एव 
यनुप्रे्ला स्प चार पदासे चि-तनीय दै 
नाञ्ञाविचय 
जपाययिचय,२ 
विपाकविचय,* 
सस्थान व्रिचय्रः । 
घमव्यानके चार लक्षण क्देगये दै यथा 
आजास्चि ,तिमगस्चि 
सूय्ररुचि ग्रवगादढरचि । 
धमव्यान के चार आनम्बन कटे गयेरहै, यथा 
वाचा, पच्छना परिवतना श्रौर अतृप्रक्षा । 
चमत्यान क्री चार मवनाए कही गूह पथा- 
एकत्वानुप्रे्ा श्रनित्यानुप्रे्ा, 





१ षौतराग की ध्राज्ञाका पर्यालोचन करना) 

२ रागादिसे होने वाते श्रनर्थो का विर । 

२ कमफल का विचार करना । 

४ लोकश्रादि के ध्राक्तारका चि-तन करना 

५ स्मो कै अ्रवगाहेन से श्रयवा गुड के उपदेश से होने वासी ¦ 
सखि । 


चार स्यान ६५५ 


अशरणानुप्र्ना, ससारानुप्रेक्षा । 
घछुक्लध्यान चार प्रकार काकटा गया दै यथा- 
पयकूत्वविततक सविचारी 1१ 
एकत्व वितक्र मविचारः 
मुष्ष्म क्रिया अनिन्र्तिः 
ममुच्छिन्नक्रिया श्रप्रतिपाति" 





१ एक द्रव्य के विभिन्न पर्ययो फो पथक्‌ पृथक्‌ विस्तारसे 
शरुतानुसार विचार करना श्रौर श्रय से ब्व का श्रौर 
शस्व से जय का विचार करना 1 


२ द्रव्य कौ पयाय मे मभेद फा चिन्तन करना तया अर्थं से 
शाब्द मे एव क्षस्व से मर्थं चिन्तन रना मयघा मन 
आदि योर्गो फा एक से दूसरे मे सचरण न होना । 

३ मोक्षगमन कफे समय मनोयोग आदि के निरदहो जाने पर 
सुक्ष्म इवासोच्छघास रूप क्रिया का शेष रहना तथा वघमान 
परिणाम रहने से नहीं गिरनेवाला व्यान होने से सुक्ष्मक्िया 
भनिवृत्ति हे । 

४ विषयभोग भ्रौर घनादि के रक्षण के लिये व्याकुल होना) 

५ क्षलेक्षोकरण मे सम्पण फाययोग कामी निरोघ हो जनेते 
छ्ियाका उच्छेव हो जाता है सया वह्‌ मवस्या अप्रति- 
पाती है मत समुच्छिन क्रिया, श्रप्रतिपाती कहा गया । 


६५५ स्ानाग 


सङ (~यान के चा? वक्षणा कटे गये दहै, यथा 
अध्य सम्मदः, विवेक, व्युत्पगर | 
लक्लघ्यरानके चार आनम्बन ह यथा- 
क्षमा निममन्व, म्रदा ओर सरलता । 
सक्ल-यान की चार भावनाण कटी गईहै'यया 
अनन्तवतिनानुपरं क्षा 
विपरि्णिामानृप्रो नार 
अशुभानुप्रं ला,“ 


अपायानुप्र क्षार, 





१ देवकृत उपसर्गो से होने वासौ स्यथाः का अमाव । 


२ भमृुढता, 
३ सव मथोगो से अपने आपको पृयक करना 


४ देहोपाधिका त्याग । 

५ जीव अनन्त बार चार गति रू्प ससार मे श्रमण कर चुका 
है आदि चिच्वारना | 

६ चस्तु के परिणमन फ विचारणा । 

७ ससार की अ्युभता का विचार करना । 

घ आश्रवके कटुक फर्लो का चिचार करना । 


चारस्यान ६५७ 


रष देवो कौ स्थिति (कम-मर्यादा) चार प्रकार की ट्‌, यथा - 


कोर सामान्यदेल है, को देवो मे स्नात्तक {प्रघान) है, 

कोई देव पूरोदित ई, कोई स्तुति पाठ्फक देव हु । 

चार प्रकार का सवात्त “मैथुन के लिए सह्निवास' कहा 
गाहे, यया 

कोर देव देवीके साय सवास करता दै, 


कोर्हदेव मानुपौनारी यातिर्थचस्व्रीके साय सवास 
करता 


को मनुष्य या ति्ेच-पुरुप देवीके साथ सवास करता 
है, । 


कोर्द मनुष्ट्‌ या तियंच पुखप मानुषी याति्यंची क 
साश्रसमासकरतादै। 


२४६ चार कषाय कदे गये ह, यरथा-- 


कोधकपाय, मानकपाय, मायाकपाय मौर्‌ लोभकपाय । 
भचारो षषाय नारक-यावत्‌-वैमानिको मेँ पाये जाते ह 
क्रोषके चार आधार कटे गये ह, यथा-- 


आलमप्रत्तिष्ठित" परप्रतिष्ठित्तर 
व 


१ “जपने ऊपर श्राने वाला क्रोध" । 
२ दूसरे पर होने षाला' क्रोध । 


६४८ 


स्थानाग 


तदुभय प्रतिष्ठित), श्रप्रतिष्ठितिर 
ये कोके चार प्राधार सँर्थिक-यष्वत वमानिक पयन्तं 
सवमेपायेजातेट। 


टमी प्रकार यावतलोमवे म) चारभ्रावाररह। 
मान, माया भ्रौर लाभ के चारश्राघार वैमानिक पयन्त 


स्र दण्डकोमेपायेजातेरहं। 


चार कारणोसे फ्रोध की उत्पत्ति होती है, यथा- 


षे के निमित्त से वस्तु वै निमित्ते, 

शरीरके निमित्तसे, उपधि कं निमित्तमे। 

दुम प्रकार नारक-य।वत वँमानिकमे जानना चाहिए । 
षमी प्रकार-यावत्‌ नाभ की उत्पत्ति भी चरप्रकारम 
होती है । यह मान, मया शौर लाभ की उत्यत्ति 
नारथ जीवोत्ते लेकर वैमानिक पयन्त मव मे हती है । 


चार प्रकारका ध्रोध कला गयाहै यथा~ 


ग्रनःतानुवधी प्राव, ्रप्रव्यास्यान क्रोध, 
प्रत्याष्यान नावरण कराध, सज्वलन कोष 1 
यदह चारो प्रकारका कराच नारक यावत वंमानिनाम 





१ अपने भर द्रुसरे के अपराध पर शाने वाला क्रौव 1 
२ विना किसी वाह्य कारण के फ्रोच वेदनीय के उर्दष 


से होने वाला क्रोध 1' 


चार्‌ स्यान ९१५६ 


इमी नरह्‌--यावन-लोम भी वैमानिक पयन्तं है 1 
च्रार प्रकार का क्रोघ कहा गया टै, यथा- 
आभोगनिवत्तित,१ 
श्रनाभोगनिवत्ित,२ 
उपज्ञान्त क्रोध , 
अनुपशान्त फरोध, 
यह चारो प्रकार का क्रोपर्नरियक--यावत्‌ 
--वैमानिकोमे होना दहै) 
इसी तरह्‌--यावत्‌--चार प्रकार का नोम--यावत्‌-- 
वैमानिको मे पाया जातादहै। 
२५० चार कारणोसे जीवो ने श्राठ कम-प्रकृतियो फा चयन 
कियारै, पथा 
क्रोघसे, मानसे, मायासे ओरलोमसे । 
सी प्रकार वमानिको तक सम लेना चाहिए । 
सी प्रकार “ग्रटण करते है" यह्‌ दण्डके भी जान लेना 
चाहिए । 


दसी प्रकार "ग्रहण करेगे” यर्‌ दण्डफ भी समक जेना 
चाहिए 1 


प कोष फे फल को जानते हूए भौ किया गया क्रोध 
२ चिना जाने फसा गया क्रोघ। ५ 





६६० स्थानाय 


इमौ प्रकार चयन के तीन दण्डक हए । 
इमी प्रकार उपचय किया, करते हँ भौर फर । 
वष किया, करते ह श्रौर करगे । 
उदीरणा की, करते हँमौर करमे। 
वेदन किय, करतै ह जौर करगे) 
किजिराकी, करते है सौर करगे । 
यौ बवभानिक पयन्तं चौवोतत दण्डक मे "पच 
--यावत्‌--निजरा करेगे” तीन-तीन दण्डक सर्म 
लेते चाहिए । 
२५१ तरार प्रकारकी प्रतिमाएु कही गर हु" यया- 
समाधिप्रतिमा, उपघानप्रतिमा, 
विवेकम्रतिमा, ब्युत्सगप्रतिमा । 
चार प्रकारे की प्रतिमा कटी गर्ह, पथ- 
भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा प्रर सवत्तोमद्रा। 
सार प्रकार की प्रतिमाण कही गर्ह, यया- 
क्षुद्रा मोकप्रत्तिमा, महती मोकप्रत्तिमा, 
यवमध्या प्रतिमा, वेखमध्या प्रतिमा । 
२५२ चार प्रजीषे अस्तिकाय कहै गये दै, यया- 


धरमस्तिकाय, भ्रघरमाम्तिकाय, 
श्राकाशास्तिकाय, पुदगलाम्तिकाय । 


चार स्यानं ६६१ 


चार भ्रूपी अ्रस्तिकाय कहे गये रहै, यया 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
श्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय। 


२५३ चार प्रकार के फल कहे गये ह, यथा- 
कोई कच्चा होन परभीयोडा मीठाहोतारहै, 
कों फच्चा होने पर भी श्रधिक मीठा होतार, 
को पक्का होने पर भी योडा मीठाहोतारहै, 
कोर्ट पक्का होने परही प्रधिक मीठाहोनाहै। 
दसौ प्रकार चार प्रकारके पुरुष कहे गये ह, यथा 
श्रूत प्रौर वयसे अल्प होति हुए भी थोडे मीठेफल के 
समान अल्प उपकशमादि गुण वाले होते है । 
इस प्रकार चारो भग समभने चाहिए । 
२५४ चार प्रकारके सत्य क्हेगये रहै, यथा- 
काया कौ सरततालू्प सत्य, भाषा कौ सरल्तारूप सत्य, 
मावो की सरलतारूप सत्य,प्रविसवाद योगषूप सत्य ।१ 
चार प्रकार का ए्रषावाद कहा गया है, यया- 
काया की वक्रतारूप मृषावाद, 
भाषा की वक्ततारूप खपावाट, 
भावो को वक्रतारू भ्रपावार, 





१ षघन-पालन करना, विदवासघात न करना । 


६६२ 


स्पानाग्‌ 


विसवाद यागद्प भरपाचाद । 


चार प्रकार कै प्रणिधान (प्रयोग) कह गय रहै" यथा 


मन-प्रणिधान, वचन-प्रिणिवान, 
काय-प्रणिधान, उपकरण-~प्रणिधान। 

य॒ चारा प्रणिघान नारक -याव्रत्‌- वैमानिके प्यन्त 
समस्त पच्य दण्डकामे जानने चाहिए । 


चार प्रकार क सप्रणिवान कहं गयरहै, यथा 


मन सुप्रणिघान यावत उपकरण सुप्रणिधान । 
यह्‌ सूप्रणिधाने सयत मनुप्योमे ही पराये जातरह। 


चार प्रकारके दुप्प्रणिधान कह मय रहै, वथा 


मन-दुष्प्रणिधान ~ यावत उपकरण दुप््रणिघाने । 
यह परचेद््िया को ~ यावत वेमानिको का दाताहं! 


२५५ चार प्रकार के पुरुप कहे गये ह यया 


को प्रथम मिलने वातालापर ने मद्र लगते ह 
परततु सहवास से जमद्र मालूम होतदहै, 

को सहराम से भद्र मालुम होते है परं प्रथम मित 
म श्रभद्र लमत है, 

कोई प्रधम मिलन ममी भद्रटात ठै र सल्वास न 


भो भद्र मानूम हत्तिट 
कृरु प्रपम स््तिनिमे भी भद्र नही सगत गीर नवान्‌ 


चार स्थान ६६३ 


मेभीभद्र मालूम नदी होते। 
चार प्रकार के पुरुप कहे गये है, यया- 


कोट श्रपने दोष देखता है, दूसगो के नदी, 
कोर दूसगो के दोप देखता £ नपने नही । 
हस प्रकार चौमगी जाननी चाहिण) 
चारप्रयार के पुरुप कटे गये रहु्यथा- 
कोद अपने पावकी उदीरणा कन्तादहैक्रितुदूमरोकेपाप 
की उदीरणा नही करता । 
ष्रस प्रकार चार भग जानने चाहिए 1 
चार प्रकारके पूरुपवहे गये रह, यथा 
कोई अपने पापका शान्त करतार, दूमरोकेपापको 
शात नही करता, 
दरस तरह चौमगी जाननी चाहिए 1 
चार प्रवार के पुरुप फठे गये ह, यथा- 


कोई स्वय तो अभ्युत्यान प्रादिसे दूसरोकासम्मानकरते 
ह परन्तु दरूमरो के अम्युत्यान मे अपना सम्मान नदी 
करततिर्हु। 

इत्यादि-चोमगी ] 


दसी तरद्‌ कोद स्वय वन्दन करता है किन्तु दूसरो 
से वन्दन नही करात्ताहै। 


६६४ स्थानांग 


इसा तगह सत्कार, सम्मान, पजा, वाचने, सूत्रा प्रहुण 
करना सूचाथप्‌ङना, प्रश्न क उत्तर देना, चारि जानें) 
चार प्रकार पुरुप कटै गये ह, यथा 

काट सूत्रवर होताहै म्रथवर नही होता, 

कोर्द्‌ अथधरहोतादै, सुच्रवर नही होता । 

को सूत्रघर मीहाताह गौर प्रधर मी हता है 

का्सूत्रधर भी नही द्योता भौर अथघर भीतहीहाता 
२५६ भसुरेद्र असुकुमार-राज चमरके चार लोकपाल कटे गय 

ह.यथा- 

सोम, यम, वरण ओर वश्रमणं । 

इसी तरह बलीन के भी साम, यम, वश्रमणप्रौर वरण 

चार लीकपालर्है। 

घरणनद्रकंक{तपाल, कोनपाल शंलपात ग्रौरश्चधपाय । 

इसी तर्ह भूतानद 7 कालपाल, कापाल सषमां 

श्रौर येलपात नामक चार लोफपान हैं। 

वेणुदव क चिघ्र, विचित्‌, चित्रपक्च जौर विचिध्रपक्ष । 

वेणुदालौ क चिच, विचि, विचित्रपक्ष ओर वि्रपध । 

हरिकान्तके प्रभ, मृप्रभ, प्रभाकात जीर नूप्रभकित। 

हरिस्सहके प्रभ सुप्रम, मुप्रनावा-तम्रीर प्रभाकात) 

जग्तिदिय क तेज, तैज्चिल, स्षजस्ान्त प्रौरतजप्रभ। 


चार स्यानं ६६५ 


अग्निमानवके तेज, तेजिख, तेजप्रभ ओौर तेजस्कानत्‌ 1 
पूणडइन्द्र के खूप, खूपाज्ञ, रूपका-त नौर रूपप्रम । 
विशिषं न्द्रे रूप, रूपाक्ल, ख्पप्रभे श्रौर शूपकान्त | 
जलकान्त इन्द्र के जल, जनरत, जलकान्त प्रौर्‌ जलप्रभ 1 
जलप्रभ के जल, जलरत्त, जलप्रभ ओर जलकान्त 1 
अमितगत के त्वरितगति, क्षिप्रगति, पसिहगति ओर 
पिह विक्रमगत्ति । 
अमितवाहन के त्वरितगति, क्षिप्रगति 
सिहविक्रमगति सिह्गति प्रौर । 

वेलम्ब के काल, महाकाल, श्रजन भौर ष्रि] 
प्रभजन के काल, महाकाल, रिष मौर श्रजन । 
घोस के मावत्त, व्यावत्त, नद्यावत्त श्रौर मटानद्यावत्त । 
महाघोषके मावत्त,उ्यावत्त,महानन्यावत्त, ओौर नन्धावत्त } 
शक्रं कै मोम यम, वरुण ओर र्व॑श्रमण 
ईशनेन््रके सोम, यम, वंश्चमण ओौर वर्ण । 
हस प्रकार एक के अन्तर से अच्युतेन्द्र तक चार-चार्‌ 
लोक्पान ममभने चाहिए । 
वायुकूुमार चार प्रकारकेक्टेग्येह, यथा 
काल, महाकाल, वेलम्ब ओर प्रभजनं ) 

२ ७ चर्प्रतार्क देवक्टेगयेरहुः यवा 


६१५६ स्थानांग 


भपनवात्ती, वानन्यतर, ज्योत्िण्क ओर विमानवामी 


२५८८ चार प्रक्ारकैप्रमाण कटै ग्यैः यथा 
द्रग्यश्रमाणः, केत्रप्रमाण, कालप्रमाण ्रौर भावेप्नमाण । 
२५९ चार परधन दिक्छ्ुमासिया कही गर्दै, यथा 
स्ता, खूपाशा, सुरूपा बौर स्पावती । [२ 


चार ध्रधाने विदयृतकुमारिया कटी गर्द दै, यवा 
पिभ्रा, चिव्रकनक्ा, दानैरा भौर सौदामिनी । 
२६० देवेद्र, देवराज शक्र कौ स्थम परिपद के दवा का 
चार पत्यापम कौ स्यति कटी गर्ह | 
देवद दवेराज ईश्नान की मनव्यमपरिपद की दवियो 
क्य चार पत्याधम को स्विनि कही गदह। [३] 
२६१ ससारचार प्रकार काकटा गथादहै, यथा 
द्व्यससार, पक्षेचसमार कालमसार नौर भावस्षमार । 
२६२ चार प्रकार का दटष्टिवाद कटा गाह यथया 
परिक्रम, मूत्र पृवगन आर अनुराग । 
२६३ चार प्रकारके प्रयद्िचत्तेक्टगय है, यथा 
ज्ानप्रायश्चित्त, इदनप्रायर्िचिद्च 
चारिनप्रायच्चित्त, व्यवतब्रत्यप्रापदिचत्यं + 


व 
१ गीत्ताथ दारा ज्या जाने वाला व्रायश्िचत्न । 


चार स्थान ६९६७ 
ग्रथवा प्रतिकृत्य 
चार प्रकारे प्रायत्चित्त वहुग्येहै यवा 


पर्पिवना प्रायहिचत्त,? सयोनना प्रायभ्चित्तः 


ग्रारोष्रण प्रायश्चित्त परिक चन प्रायदिचत्तः 





१ वेयागरत्यादि 

२ अकृत्यके लिए किया नाने वाला प्रायश्चित्त । 

३ समान कड अततिचारो का मेर होने पर दिया गया भरायशिचित्त 
जसे शाय्यात्तरपिड ग्रहण क्या वहु मोजल से गौक्ते हाथ 
वाले से लिया, वह्‌ मी साम्ने लाया हुञजा भौर वहुमौ 
आवाकर्मा । 

एकफयार अपराधकरने भर प्रायश्चित्त फर ठेने पर पुन पुन 

उसो दोप फे आसेवन से जो विजातीय षायश्विचत्त ल्या जाता 
है, जैसे पहले पाच अहोरात्र फा प्रायश्चित्त एक वार्‌ का प्राय 

द्चित्त मिलने पर पन उसीकासेवनकियातो दसदिनिका, 
पुन सेवन क्रय पर प्रह दिन फा इत प्रफार यावत 

छहेमासत का प्रायदिचत्त दिया जा तकता है यह्‌ भारोपणा 
प्रायश्चित्तं ह्‌ 1 


५ परिक्चन प्रायरिचत्त अपरा फे छिपाने या गन्यथा कथन्‌ 
षरनेके अपराध धे टिपा मया प्रायक््चि्त । 


९) ~< 


11 


च्ारस्थान ६५६५७ 
्रघवाप्रीतिक्रुत्य 

चार प्रकारके प्रायदिचत्च वहटगयहै यवा 

परिणवना प्रायश्चित्त, सयोजना प्रायहिचत्त 


श्रारोपण प्रायदिचत्त परिक्‌चन प्रायच्चित्त 





वेयाग्त्यादि 

अषरुत्यके लिए फिया जाने चाचा प्रायहिचत्त । 

समान करट अतिचारो फा मेल होने पर विया गया प्रायश्िचत्त 
जेसे शषोग्यातरपिड प्रहुण फिया वह्‌ मोजल से गौक्ते हाय 
वाले से लिया, वह्‌ मी सामने लाया हमा गौर वहु भो 
आघाकर्मी 1 

एकघर भपराधकरने मौर प्रायश्चित्त फर लेने पर पुन पुन 
उसो दोषक्े आसेवन से जो विजातीय पायशिचत्त व्या जाता 
है, जेसे पह पांच महोरात्र का प्रायश्चित्त एक वार का प्राय- 
च्चित्त मिलने पर पुन उसी का सेषघनक्ियातो दस दिनि का, 
पुन सेवन करने पर पन््रहु दिने का इस प्रकार यावत्‌ 
छहेमास का प्रायध्चिच्च दिया जात्तकता है यह्‌ आरोपणा 
प्रायश्िचत्त ह । 


परिफचन प्रयरिचेत्त अपरा के छिपाने या गत्यया कथन 
करते के अपराध मे रिया गया प्रायश्च -। 


६९ स्मानाय 


२६८ -ग्प्रार फा तान कटा गया है, यथा 
द्रमाणतात्त, यवापुनिग्र्तिकाल। 
भरणतले, अ्रह्याक्ाल। 
२६४ प्रुदणता7ा चार प्रकार करा प्ररिणमन कठा गया है, यया- 
वणपरिणाम, गधपरिणाम, 
रसपरिणाम, स्पदापरिणाम । 


२६६ भरत श्रौर एरवतव मप्रयम मौर श्रन्तिम तीधकर्‌ को 
छवाडकर मध्यकं वावरीम अ्रहुन्त भगवान चातुयाम (चार 
महात्रत रूप) धम की प्रल्पणा करते, या- 

सव्र प्रकार की हत्त से निकृत्त होना, 

सव प्रकारके भरुठसे नित्त होना 

सव प्रकार के प्रन्ताशन ग निदत्त होना, 

सव प्रकारके वाद्य पदार्थोके श्रादान से निढत्त होना” 


स मटािदहौ म म्रहुन्त भगवान च्तुर्यामि धमं का प्रर्पण 
करते है, यथा- 


सवे प्रकार के प्राणातिपात से निदत्त हाना-यावत्‌- 
सव प्रकारके वाद्य पदार्थो क आदान से निदत्त हीनाः । 





१ भयु बध के अनुप्तार उतने काल तक उस रूपमे रहूना। 
२ घर्मोपकूरण के मतिरिक्त-स्मी, घन धान्य मावि के परिग्रहसे 


निवृत्त होना । 


२६७ 


२९८ 
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चार प्रकार की दुगतिया कटीगर्ईर्है, यथा- 

नैरयिक द्गति, तिर्यचयोनिक दुगति, 

मनुष्य दृगति, देव दृगनि । 
चार प्रकार कौ सुगतिया कटौ गड ह, यथा 

मिद्ध सुगति, देव सुगति, 

मनुष्य सुगति, श्रेष्ठ कूलमेजम। 
चार दुगतिप्राप्त कटे श्ये ठ यथा- 

नैरयिक दुगतिप्राप्त तियचयोनिक दुगतिप्राप्न, । 

मनुष्य दुगेति प्राप्त, देव दृगति प्राप्त 1 
चार सुगति प्राप्त के गये है, यथा 

सिदध सुगति प्राप्त यावत्र कूल मे जन्म प्राप्त । [४] 
प्रथम समय जिन (सपोगिकेवली) के चार्‌ कम-प्रकृतिरया 
शीण होती ईह, यया- 

क्षानवेरणीय, दर्शनि।वरणीय, मोहनीय प्रीर अतराय । 
केवल क्ञान-दर्दान जिन्हे उत्पन्न हृभा दहै एेसे प्रहन्‌, जिन 
केवल चार करम्॑रकृतियो का वेदन करते हँ, यथा- 

वेदनीय, आयुष्य, नाम भ्रौर गौत्र } 
भयम समय सिद्ध के चार कमग्रकृत्तिया एक साथक्षीण 
होत्ती है, यथया 


वेदनीय, जायुष्य, नाम श्रौर गौत्र। 


२६६ चारे कारणो से हास्य की उत्पत्ति होती दै, यथा- 


६० स्थानाय 


त्व्वकर वातक़र मुनक्र नौर स्मरण कर । [३] 

२5० चार प्रकारके अनर स्त गय यया 

तोष्टातर१ परम्मान्नरः ताहातरर, प्रस्तगाघर४। 
न्मी नेरत्स्प्रीम्त्री म नौर प्म्प पूरुपमे मी चार प्रक्रार 
ता जननर त्यागा दै मवा- 

काष्टा-तर के ममान पःमान्नर कै ममान, 

नोद्ार्तर फ़ ममान प्रस्नरान्तर के समान । 

चार प्रकार बे केमवर (नीतर) कहे गये टै, यथा 


२७१ 
दिवसभ्रन7” यावाश्रतक +, उच्वताभ्रतेक,श्वव्प्राडभृतकः। 


2७०२ चार प्रकारके पुरुप क्ट गय, यथा- 


१ काण्ठ-काप्ठमे मतर, जंसेकि चदन भी काष्ठहैभौर 
आफरा भी काष्ठ ह परन्तु इनमे अन्तर है । 
फथास-रूई-रर्दमे भतर ? 

लोह-लोह मे अन्तर । 

पावाण- पावणसे प्रतर । 

प्र्िषिन मूल्य ठहरा कर काम करने कफे किए रखा जाय वह्‌ 
देशान्तर मे जाने कफे लिए सहायफस्पसेमेरखा जाप वहु । 
मव्य भौर समय का नियम करके त्ियतफाल तक जिससे 


षाय लिया जापं वहु । 
जमीन घलोदने दाते मोर भादिजोरकेसे काम फरतेरहै। 


८ 0 +< न «< ९ 
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कितनेक प्रकटस्पसे दाप कासेवन करतेहविःतु 
गुप्त मूपसेनरीः 

कितनेक प्रकट स्पमे दोपक्रा मेवनक्नतेरहँ कितु 
प्रक्टक्पसे नरी, 

किननेक प्रकटसूपसे भी नौर गृप्त ख्पमेभी दोप 
मेवन करते, 

क्तिनेक नतोप्रकटकच्पमे जौरन गुप्तलू्पमे दोप 
कामेवन करतेदह्‌। 


२७३ श्रमुरेन्द्र अनरकूमारगाजचमरवै सोममटागाजा (लोक- 
पाल) की चार भ्रग्रमहिपिया कटी गई हं, यथा- 
कनका कनकलता, चित्रुप्ता श्रौर वनम्‌धरा । 
टमी तरट्‌-यम, वषणश्रौर वश्रमण कैभीद्सी नाम 
को चार-च।र श्रग्रमटिषियादै। 
वेरोचनेद्र वैरोचनराज वलिक सौम लोकपाल की चार्‌ 
प्रग्रमहिपिया है, यया- 
भित्रका, सुभद्रा, विद्युता भौर लनी 1 


सौ तरह यम, वैश्चमण प्रौर वर्ण की मी श्रग्रमहिपिया 

इन्टी नाम वातीह । 

नागकमारे द्र नागकरमार-राज धरण के कालवाल, लोक- 
पालको चार मग्रमहिपिषा है, यया- 


प्रलोका, विमला, सुप्रमा जौर सुदश्षना । 


६७२ स्यानाम 


टमी प्रकार -यावन --लपवात की ग्रग्रमहिपियादहै। 
नागवमागद्र नागक्मार-ाज मूतानद कै कलवाल 
नाकपान की चार अग्रमरिपिया रै, यथा 
सुनन्ला, सुभद्रा, सुजाना ग्रौर सुमना । 
हसी प्रकार--यावन --लैलवान की श्रग्रमहिपिपा 
ममभनी चाहिण) 
जिम प्रकार धरगोन्दरके लोकपालो का कथन क्रिया उसी 
प्रकार सव दाक्षिणात्य यावत्‌ -घोप नामक न्रे 
लोकपानो की श्रग्रमदिपिया जाननी चाहिये । 
जिष प्रकार भूतानद का क्यन किया उसी प्रकार उत्तर 
के मव इर ~ यावत्‌ -- महाघोष इ के लोकपालो 
की श्रग्रमहिपिया समनी चाहिये । 
पिशाचेन्द्र पिशाचराज काल की चार प्रप्रमहिपिया है'यथा- 
बमल, कमलप्रमा उत्पल ओर सुदशना । 
षमी तरह महाक्रान की मी। 
भूतेन्द भूतराज सुरूप के मी चार श्रग्रमहिषिथा ६, यथा 


रूपवती, बहुरूपा, युहूपा प्रौर सुभगा । 
षमी तरह प्रतिरूप के भी । 
यक्े-द्र यक्षराज पूणमद्र फे चार सग्रमहिषिया ह, यथा- 


पुत्रा, बहृुत्रा, उत्तमा प्रर तारका ) 
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घ--सीप्रंकार यक्षेन्द मणिमद्र की चार अग्रम- 
हिपियोकेनामभीयेदहीरहै। 


भक--राससेन्द्र, रास्नसराजं मीमको अग्रमह्पिया चार 
है, उनके नाम ये ह-- 
१ पद्मा, २ वसुमती, ३ कनका ओर ४ रत्तप्रभा। 


ख--दसीप्रकार राक्षसेन्द्र महाभीम फी चार अग्र 
महिपियोके नाम भीयेदहीरहै। 


५क--किक्नरेन्द्र किष्लर को भग्रमहिपिया चार दह, उनके 
नामयेर्द-- ॐ 


१ चटिसा २ केतुमती, ३ रतिसेना स्मौर ४ रतिप्रभा। 


स--शसीप्रकार्‌ क्िन्नरेन््र क्िपुरूपं की_ चार्‌ लग्न 
महिपियो के नामभीयेरहीह। - 


६्क -किपुरूवेनद्र सपुरं कौ अग्रमहिपिया चार रहै 
उनके नामये है-- 


{ ॥ ~". 
१ रोदणी २ नवमिताः, ३ ही मौर ४ -पुष्पवती । 
ख--हसीप्रकार पु्षेन््र महापुरुष ष्म चार अग्म- 
मदिप्योकेनामभीयेदही 4 


७क--मोरणेन्द्र अतिकाय को समग्रमदहिपियां चार रह 
उनके नामयेर्है- 


६७४ स्थानाग 
१ मूजगा, २ भुजगवती, ३ महाकच्छा रमर 
8 स्फुटा। 
क्ष-महोरगेन्र महाकायः कौ चार अग्रमहिपियौ के 
नाममीयैदहीरह। 
सक--गधवनद्र गीतरति कौ अग्रमहिपिया चार ह। 
उनके नामये ह-- 
१ सुघौपा, २ विमला, ३ सुसरा मौर 
४ सरस्वती । 
दसी प्रकार गधर्व गीत यशकी चार अग्रमहिपियो 
कैनाममभीयेहीर्ह। 
४-१---ज्योतिष्केन्द्र, ज्योतिपराज चंद्र कौ अग्रमहिपिया 
कार) उनके नामयेर्हु- 
१ चन्द्रप्रभा, २ ज्योत्स्नामा, 
४ प्रभकरा। 
र--षसी प्रकार सुय की चार भग्रमहिपिया म 
भ्रपम मग्रमहिपी का नाम मूयग्रमा भौर गप 
तीन के नाम चन्द्रे ममान ह| 
३--षगाल महाग्रह फी अम्रमहिपियां चार है। उने 
नाम ये ह-- 


३ मरविमीली भौर 
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१ विजया, २ वैजयंती, ३ जयती मौर 

४ अपराजिता! 

४--दसीप्रकार समी महाग्रहो को-यावत्‌-भावकेतु 
को चार^चारं भअग्रमहिपियो के नाम भीयें 
दी दहै। 

१० क--शक्र देवेन्द्र देवराज फे सोम (लोकपाल) 
महारज की अग्रमह्पिया चार ह। उनके नाम 
पे है-- 

१ रोहिणी, २ मदना, ३ चित्रामौर ४ सोमा। 

ख-व--शेष लोकपालो की यावत्‌ वैश्रमण की चार 

चार अप्रमदहिषियोके नाम भमीयेदहीरहै। 

२-क--रईषानेन्दर देवेन्द्र देवराज के सोम (लोकपाल) 

महाराज की अगप्रमदहिषियां वार्ह) उनके नाम ये 

ह-- 

१ पृध्वी, २ राजो, ३ रतनी गीर विशत्‌! 

ख-ष--दसीप्रकार शेष लोकपालो की-यावत्‌-वरुण 

क्यौ चार~चार अम्रमदिषियो केनाम मीये हीरहै। 
प७४ {--गोरस विकृतिया चार्‌ ह । उनके नाम ये ह-- 

१ दूध, २ दधि, ३ घृत गौर ४ नवतत । 
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र--र्निग्ष विकृतिया चार हँ । उनके नाम वे रह 
१ तैल, २ धुन, ३ चर्वी गौर ४ नवनीत । 
३-महाविकृतिया चार हु । उनकै नोम ये ह -- 
१ मधु, २ मसि, ३ मदय भोर ४ नवनीत । 
२७५ एक---कूटागार =शिखंराकार गृह चार प्रकार केर्ै~- 
१ गप्त-प्राकार से आतवरृत भौर गुप्त दवार वाला 
२ गुष्तश्राकार सै आवृत किन्तु अगुष्त द्वार वासा टै, 
३ अगुप्त-प्राकार रहित है किन्तु गुप्त द्वार वालारि। 
४ अगप्त-प्राकार रहित द र्मौर अगुप्त दवारं वाला दै। 
ख-ष्सी प्रकार पुश्प वर्गं भी षार प्रकारकांट। वहं 
स प्रकार है- 
१ एक पुरुप गुप्त (वस्व्ाधृत) है मौर गृप्तेद्धिप भी 
६1 
२ एकः पुरुप (वस्यावृत) ई किन्तु अगुप्तैन्विय ह । 
3 एक पुष्प अगुप्त (अनावृत्त) दै किन्तु गुप्तेन्दिय है 1 
% आर एक पुरपः अगुप्तं (अनावृत) भीर भीर 
अगुप्तेन्द्िय भी है। 
२ क-कूटागारणालान्=शिष्वराकार णाता नार प्रफा 
कीट ।वे हस प्रकार है-- 
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१ गृप्त है-प्राकारादिसे आघृतहै गौर गुप्तद्वार 
वाली दहै । 
२ गुप्त है-प्राकारादिसे आच्रृतदै किन्तु गुप्तदार 
वाली नही टै । क 
२ अगुप्त है--प्राकारादि से आवृत नही दहै किन्तु 
गुप्तद्रार वाली दै । 
४ अगुप्तं मीहै--प्राकारादिसे आवृत नहीदहै मौर 
गप्तदार वाली भी नही है 
ख--ष्सी प्रकार स्त्री समुदाय मौ चार प्रकारका! 
वह्‌ हस प्रकार का दै-- ~ 
१ एक गुप्ता है--वस्प्रावृत दै गौर गुप्तेन्द्रिया है । 
२ एक गुप्ता है--वस्वावृता है किन्तु -गुप्तेन्द्रियां 
नहीदै। - 
३ एक अगुप्ता है- वस्त्रादि से जनावृत दहै किन्तु 
गप्तेन्द्रिया दै । 
४ एके अगुप्ता मी है वस्त्रादि से अनावृता भीहै 
ओर जगुप्तेन्दरिया मीदहै। 


अवगाहना (शरीर का प्रमाण) चार प्रकारषफीरहै 
यह्‌ इस प्रकार की दै-- । 


६७ 


२७७ 


२७८ १ 


[ 


स्यानाग 


१ द्रव्यावगाहुना--अनतद्रन्ययुता, २ क्षेप्रावगाहना-- 
असख्यप्रदेशावगाढा, ३ कालावगाहना--असस्यसमय- 
स्थितिका, ४ भावावगाहूना-- वर्णादिभनतगणयुता । 


चार प्रज्ञत्तिया अद्धवाह्य हँ । उनके नामयेर्ै- 
१ वद्वपरत्तप्ति २ सूर्यभ्रज्ञप्ति, ३ जम्बूदरीण्भ्रजप्ति 
४ दीपसारणम्रज्ञप्ति । 

\ चतुर्थ स्यान प्रथम उर्‌ शक समाप्त ॥ 
प्रतिसलीन--(कपाय का निरोध करने वाले) पुरुष 
चार प्रकारके ह| वेद्रस प्रकारैः 
१ क्रोधप्रतिस्नलीन-- क्रोध का निरोघ करनैः वाला । 
२ मानमरत्तिसलीने--मान का निरोध करने वाला । 

३ मायाप्रतिसलीन--माया का निरोध करने वाला। 
४ लोभप्रतिसलीन--लोम का निरोध करने वाला। 
अप्रतिसलीन (कपाय का निरोध न करने वाला) पुरुप 
ष्वार प्रकार के कहु गये रह वह्‌ हस प्रकार है-- 

१ क्रोध अप्रतिसलीन-- रोध का निरोधन करणे 


वाला । 
२ मान अप्रतिसलीन--मान का निरोध न करन 


वाला | 
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३ माया प्रतिषलीन-माण का निरोध न करने 
वाला । 

४ लोम अप्रतिसतीन-लोम का निरोध न करने 
चाला। 


प्रतिसलीन (प्रशस्त प्रवृत्तियो मे प्रवृत्त मौर अप्रशस्त 


प्रवृत्तियो से निषत्त) पुरुष वर्गे चारप्रकारकादै। वह 
षस प्रकार ह 


१ मन प्रतिसलीन--मन का निग्रह्‌ करने वाला । 

२ वचन प्रत्तिसलीन--वचन का निग्रहु करने वाला । 
३ काय प्रतिसलीन---काया का निग्रह्‌ करने वाला । 
४ इन्द्रिय प्रतिसलीन--दइन्दरियौ का निग्रह करने वाला। 


अप्रतिसलीन (अप्रशस्त कार्यौ मे प्रवृत्त गौर प्रणस्त 


कार्यो से उदासीन) पुरुष वगे चार प्रकारकादहै। वह 
दस प्रकार है-- 


१ मन अप्रतिसलीन--मन का निग्रह न करने वाला 1 


२ वचन अप्रतिसलीन--वचन का निग्रह न करने 
वाला ! 


३ काय मप्रतिसलीन-काया का निग्रह न करने 
वाला। 
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४ इन्द्रिय मप्रतिसलीन--दन्द्रियो का निग्रह॒न करने 
वाला । 
२७८ क पुरुप वग चारप्रकारका है । वहु हस प्रकार है- 
१ एक पुरुप दीन है (धनहीन है) जौर दीन हैः (हीन 
मना है) । 
२ एक पुरुप दीन दै (घनहीन है) किन्तु अदीन द 
(महामना है) । 
३ एक पुरुप अदीन है (धनी है) किन्तु दीन दै 
। (हीनमना है) । 
४ एक पुरुप अदीन है (घनी है) मार अदीन (महामना 
भीहै)। | 
स-- पुरुष वग चार प्रकार काहे । वह षस प्रकार 
का है-- 
१ पुरुप दीनदै (प्रारस्मिक जीवनमे भो निवन है) 
ओर दीन है (अतिम जीवन मे भी निषन है) । 
२ एक पुरुप दीन है (प्रारम्भिक जीवन मे निषन रहै) 
किन्तु मदीन भमी दहै (अतिम जीवनमे धनीहो 


जाता दहै) 


१ यहां "दीन" का भयषह्ीन है) 
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३ एक पुरुष अदीन है (प्रारम्भिक जीवन मे धनौ) 
किन्तु दीन भी रहै (अन्तिम जीवन मे निर्धन दहो 
जाता है) 

४ एक पुरुप अदीन रहै (भ्रारम्मिक जीवनमे भी घनी 
है) भौर अदीन है (अन्तिमि जीवनम मी धनी 
रहता रै) 

२ पुरुष वग चार प्रकारका है । वह इस प्रकार है- 

१ एक पुरुष दीनदै (शरीर सेकृणदहै) भौर दीन 
परिणति वाला दै (कायरदहै) 

२ एक पुरुष दीन है (शरीरसे कृश दै) किन्तु अदीन 
परिणति वाला है (णूरवीर दै) 

९ एक पुरुष अदीन है (दृष्ट-पुष्ट टै) किन्तु दीन्‌ प्ररि- 
णति बाला है (कायर दै) 

४ एक पुरुप अदीन भीहै (ृष्ट-पुष्ट मीदहै) मौर 
अदीन परिणति वालाभीरहै (शूरवीर मी है) 

१--पुरुष चर चार प्रकार का है । वह्‌ इस प्रकार है-- 


१ एक पुरुष दीन है (शरीरसे कृण है) ओर दीन रूप 
सी दै (मसिन वस्प्र वाला है) 


१, यष्टु ष्याख्या सौ टीकाकार सम्मत ह । 


दतम्‌ स्थानग 


२ एक पुरुप दीन रहै (शरीरसे कृश है) किन्तु अदीन 
खूप है (वस्त्र ञादिसे सुमज्जित है) 
३ एक पुरुप अदीन है (शरीर से हृष्ट-पुष्ट दै) किन्तु 
दीन रूप है (मलिन वस्व वाला दहै) 
४ एक पुरुप अदीन है (शरीर से हृष्ट-पुष्ट है) मौर 
अदीन रूप भी दहै) वस्प्र आदि से सुसज्जित है) 
४-१७-- इसी प्रकार ५ दीन मन, ६ दोन सकल्प, ७ दीन 
प्रा, ८ दीन हृष्टि, & दीन शीलाचार, १० दीन 
व्यवहार, ११ दीन पराक्रम, १२ दीन दृत्ति, १३ दीन 
जाति, १४ दीन भासी, १५ दीनावभासी, १९ दीन 
सेवी, मौर १७ दीन परिवारी के चार-चार भाग 
जानें | 
२८०-१ पुष्प वग चार प्रकारका दै । वह इस प्रकार है-- 
१ एक पुस्पं मार्य है" क्षेत्रसे मायंहै) ओौर भार्य 
(भाचरणसे भी जाव है) 
२ एक पुरूपयदै क्षेत्र से जाय है) किन्तु अनाय 
भीर (पापाचरण मे जनाय है) 
३ एक पुरुप अनाय है (क्षेत्र से मनाय है) किन्तु आय 
मीदै (जाचरणसे भाय ह) 


१ ञार्यनो प्रकारके है 1 
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४ एक पुरूष अनाय है (क्षेम से जनाय है) मौर मनाय 

ह (माचरणसे भी मनाय दहै) 

२-१८-द्सीग्रकार २ आय परिणति, ३ भथरूप) ४ 
आर्यमन, ५ आर्यं सकल्प, ६ आयप्रज्ञा, ७ अय 
हृष्टि, = आय शीलाचार, ४ आय न्यवहर, १० 
भआयपराक्रम, ११ आयं वृत्ति, १२ भाय जाति, १३ 
आयेभापी, १४ आ्यावि मासी, १५ भायसेवी, १६ 
आर्यं पर्याय १७ आयं परिवार सौर १८ आय भाव 
वाले पुरुष के चार-चार मागे जानें 1 

२८१ क-यृषभ चारप्रकारकेर्ह। वे स प्रकारै 

१ जातिसपघ्न', २ कूलसभन्न, ३ वलसपश्न, 
मौर ४ रूपसपष्न है । 


ख-दइसी प्रकार पुरुप वग भी चार प्रकारकादह।वे 
दरस प्रकार है-- 


१ जातिसपन्न-यावत्‌--२-४ रूपसपन्न ह । 
र्क--वृषम चार प्रकारकेर्हु1 वे इस प्रकार ईह 
१ एक जाततिसपक्ष है किन्तु कूलसपन्न नही है । 


१ यहां जाति मातरपक् को कहते ह \ 
२, यषां फूल पितृपक्ष फो कहते हँ । 





1 स्थानाग 


२ एक कुलसपन्न है किन्तु जातिमपघ्च नही है । 
3 एक जाति सपश भी दहै मौर कुलसपन्न मीहै। 
४ एक जाति सपन्न भौ नहीदहै भौर कुल सपघ्न 
भी नही दहै । 
ख--इसी प्रकार पुरुप वगके भी चार्‌ भागं जाने 
३क--वृपभ चारप्रकारकेर्ह। वे षस प्रकारै 
१ एक जातिसम्पघ्न' है किन्तु वलसम्पन्न नदीदै) 
२ एक बलसम्पन्न है किन्तु जातिसम्पन्न नही दै । 
३ एक जातिसम्पन्न भी है भौर वलसम्पक्न भीदै। 
४ एक जातिसम्पन्न मी नही है मौर वलसम्प्न 
मीनहीरहै) 
ख-इसी प्रकार पुश्प वग फे भी चार मागे जानें । 
्क--वृपभ षार प्रकारकेर्हैँ। वेदम प्रकारै 
१ एक जात्तिस्म्पप्न है किन्तु रूपसम्पन्न नही है । 
२ एक हपसम्पन्न है किन्तु जातिसम्पप्त नही दै। 
३ एक जातिमम्पन्न मौ है ओर हपसम्पन्न भी रै । 
४ एक जातिस्षम्पन्न मी नहीहै अौर सूपप्षम्पन्नभी 


नही दै) 


यहां जाति शम्ब धष्ठता का सुक है । 





१ 
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ख--इसी प्रकार पुरुप वे के चार भागे जानें । 
५क-- कुल सम्पष्न ओर वल सम्पन्न वृपम के चार भागे 
। 
ख--एसीप्रकार पुरुष वर्ग के भी चार भगे रह। 
६क--कुल सम्पन्न जौर रूप सम्पश्च वृपम के चार भागे 
ह । 
खे--दइसीप्रकार पुरुष वर्गके भी चार भागे है। 
७क--वल सम्पन्न ओर रूप सम्पन्न वृपम के चार मागे 
ह । 
ख-इसी प्रकार पुरुष वग फे मी चार भागेर्हू। 
पक--हायी चार प्रकारके वे ष्स प्रकार रहै 
१ भद्र, २ मद, ३ मृग! भौर ४ सकीणः। 
ख-इसी प्रकार परुष वगे मी चार प्रकार काका 
गया दै । 
स्क--हायी चारप्रकारकेरहु। वे इस प्रकार ह-- 


१ एक मद्रः दहै ओर भद्रमन वाला । 





१ भद्र -धर्यवान\!२ मद=धर्रहिति। ३ भृग--भीर 
स्वभाव । ४ सकोणं विचित्र स्वभाष वाला! ५ यहा 
भद्र का अयं उत्तम जातिवाला दै । 
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२ एक भद्रदै किन्तु मदमन वाला ह| 
३ एक भद्रदै किन्तु मृग (भीर) मन वाला है। 
४ एक भद्र टै किन्तुं सकी्णं मन वाला है। 
ख--इसी प्रकार पुम्प वग भी चार्‌ प्रकारका दै । 
१०क--हायी चार प्रकारके । वे इस प्रकार ई-- 
१ एक मद किन्तु भद्रमनं वाला है। 
२ एक मदै ओर मदमन वालाटै। 
3 एक मदे है किन्तु मृग (भीर) मन षाला है । 
४ एक मंद है किन्तु सकीण (विचित्र) मन वाला है। 
ख---शसी प्रकार पुरुप वग भी चार प्रकार काका 
गया है 1 
११क--हायी चार प्रकारके द । वे छत प्रकार है 
१ एक भृग (भीर) है मौर भद्रे (भीरू) मन बलाद । 
२ एक पृश है किन्तु मंद मन वाला) 
३ एक मरृगदहै भौर मृग मनेवालामीहै। 
४ एक मृग है किन्तु सकीणं मन वाला टै । 
ख--ष्सी प्रकार पुरुप वग भी चार प्रकारका) 
१२क--हायी चार प्रकारके वे दरस पकार के है-- 
१ एक सकोणदै किन्तु भद्र मन वालादहै। 
२ एक सकीण है किन्तु मद मन वालाह। 
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३ एक सकण किन्तु मृग मन वालाहै। 
४ एक सकण ओर सकीर्णं मनवालाभीहै। 


ख--इसी प्रकार पुरुप वग भी चार प्रकारका कदा 
गया है। 
१ गाथा--मद्र हाथी के लक्षण-- 
मधु की गोली के समान पिगल (मूर) नेत्र, क्रमण 
पतली सुन्दर एव लम्बी पू च, उश्रत मस्तक आदि 
से सर्वाद्धं सुन्दर भद्र दाथी धीर प्रकृति का दौता 
है। 
२ गाया-मद हाथी के लक्षण-- 
चचल, स्थुल एवं कीं पतली मौर कही मोटी चम 
वाला स्थूल मस्तक, पू ख, नख, दात एव केश वाला 
तथा सिह्‌ के समान पिगल (भूरे) नेत्र वाला हाथी 
मद (अधीर) प्रकृति का होता दै 1 
३ गाया-- मृग दायी के लक्षण-- 
कश शरीर मौर कृशम्रीवा वाला, पतले चर्म, नख, 
दात एव फेश वाला, भयभीत, स्पिरकर्णं, उद्धिग्नता 
पू्वेक गमने करने वाला स्वय घ्रस्त गौर अन्योको 
रास देने वाला हाथी मृग प्रकृति का होता है । 
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४ गाया--सकीण हाथी के लक्षण-- 
जिस हाथी मे भद्र, मद नौर मृण प्रकृति क हायियौ 
के योद थोढे ल्ण हो तथा विचित्र रूप ओौर शील 
(स्वभाव) वाला हाथी सकीर्णं प्रकृति का होता दै 1 
५ गाया!--हाधियो का मदकाल-- 
भद्र जाति का हायी शरद्‌ ऋतु मे मतवाला होता है, 
मद जाति का हायी वमत व्रतु मे मतवाला होता दै, 
मृग जाति का हायी हेमत ऋतु मे मतवाला होता है, 
मरौर मकीण जाति का हाथी किसी भी कर्म 
मतयाला हो सक्ता दहै । 


१ वे गाथाये निरुक्ति सेमूत्तमे उद्धत फो मर्द है पसा प्रतीत 
ह्येता है ! टीकाकार एक ओर नियुक्ति गाथा उद्धत करते 
ह 

गएया--वर्तेहि हणद भदो, भदौ हत्थेण आ्ूणद हत्यौ । 
गत्ताऽ्धरेह य मिभो, संफिन्नो सयो हृणद ॥ 
सय--मद्र जाति का हो दोर्नो वातो से प्रहार करता 
है । मव जातिषफाहायीप्ु्से प्रहार करता है। 
मृग जाति काहायौ गरौरसे भीर होट से बहार 
करता है । सकीण जाति का हाथो स्रद्धि से प्रहार 

करतार । 


पवार स्वान [त > 


२८२ शफ---विकथा चार प्रकार की है-- 
यथा--१ स्त्रीकथा, २ भक्तकथा, ३ देणकथा 
मौर ४ राजकथा\ | 
ख--स्व्रीकया चोर प्रकारक्ी है-- 
यथा--१९ स्त्रियो की जाति सम्बन्धी कथा, 
२ स्त्रिय की कुल सम्बन्धी कथा, 
३ स्त्रियो की रूप सम्बन्वी कथा, 
४ स्त्रियो की नेपथ्य (वेपमूपा) सम्बन्धी कथा। 
ग--भक्तकथा चार प्रकार की है-- 
यथा--९ भोजन सामग्री कौ कथा, 
२ विविध प्रकार के पकवानो मौर व्यञ्जनो 


की कथा, 
२ भोजनं बनाने की विधियो की कया, 


४ भोजन निर्माणमे होने बाले न्ययकी कथा| 
घ- देशका चार प्रकार की है-- 
यथा--१ देण के विस्तार की कयौ, 
२ देण मे उत्पल दोन वाले घान्य आदिकी 
कथा, 





१ इन विक्था्यों फे फरनेसे होने वाले वोषों का वणेन 
निय क्तिकारने फियादहै। 


६८५ स्याति 


३ देशवासियो के कनव्याकर्तंव्य की कथा, 
४ देरशवामियोके नेपथ्य (वेशभूपा) की कथा । 
इ---राजकथा चार प्रकर की है-- 
यथा--१ राजा कै नगर-प्रवेश की कथा, 
२ राजा के नगर-प्रयाण की कथा, 
३ राजा के वेल वाहन की क्था, 
४ राजा के कोठार (भण्डार) कौ क्था। 
२ेक--घमकथा चार प्रकार की है-- 
यथा--१ भआाक्षेपणी, २ विक्षेपणी, 3 सवेद(ग)नी ओर 
४ निर्वेदनी | 
ख--आक्षेपणी कथा चार प्रकार की टै-- 
यथा--१ भाचारञआक्षेपणी--साधुमो का भवार 
वेतानेवाली कथा, 
२ व्यवहार प्राक्षेपणी--दोपनिवारणाय प्राय 
प्चित्त के भेद प्रभेद वत्तानेवाली कया, 
३ प्रज्ञप्ति मादोपणां--सशयनिवारणाय कहौ 
जनिं चाली कथा । 
४ हष्टिवाद आघ्लेपणी--श्रौततामो की सपक्षा 
को समक्नकेर नयानुसार सुषम तत्वोका 
विवेचन करने वाली कथा । 
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ग---विक्षेपणी कथा चार प्रकार की है-- 


यथा--१ स्व सिद्धान्तकै गणो का कथन करके पर- 
सिद्धान के दोप चताना 

२ पर-सिद्धान्त का खण्डन करके स्वसिद्धान्त 

को स्यापना करना, 

३ परसिद्धान्त की अच्छायं वताकर पर- 
सिद्धान्त की बुराद्यां मी वताना, 

४ पर सिद्धान्त की मिथ्या वाते बताकर सच्ची 
जातो की स्थापना करना । 

घ---सवेदनीकया चार प्रकार कौ है-- 
यया-१ इहलोक सवेदनी-- मनुष्य देह को नश्वरता 
बताकर वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा, 

२ परलोक सवेदनी-- मुक्ति की साधनामे भोग- 
प्रधान देव जीवन की निरुपयोगिता बताने 
वाली कथा, 

३ अत्शरीर स्वेदनी- स्वेणरीर को अशुचिमय 
वताने वाली कथा, 

४ परशरीर सवेदनी--दूसरोकेएरीर क्यौ नश्वर 
वताने वाली कथा । 

छ--निर्वंदनी कया चार प्रकार की दहै-- 


र्‌ स्यान 


पथा--१ इस जन्म मे किये गये दृप्कर्मं का फलं दसी 
जन्म मे मिलता है - यह वतानै' वाली कया, 
१ ठ्स जन्म मे कयि गये दष्कमौ काफल 
परजन्म'\ म मिलत्ता है--यषहे वतान वाली 
कया, 
३ परजन्ममे किये गये दुष्क्मो का फल षस 
जन्म मे मिलता है--यह वतानेवाला कया, 
४ पररजन्म' मे कयि गये दुष्क्मौँ का फल दस 
जभ्म मे मिलता है--यह्‌ वताने बाली कया, 
४ परजन्म' कृत दुष्कर्म का फल परजन्ममे 
मिलता है--यह वताने' वाली कथा । 
धघ--१ दस जन्ममे क्रिये गये सत्कर्मां का फले दसी 
जन्म मे मिलता ह --यह वतने' वाली कथा, 
र स जन्ममे कयि गये सत्कर्मो काफल पर 
जन्म मे मिलता है--यह वताने वाली कथा, 
२ परजन्म कृत सत्क्मो का फल स जन्मर्म 
मिलता है- यद वताने वाली फधा, 





१ यहा पर-जन्मे का अय मागामी नन्म है) 
२ यहां पर-जन्मे शन्द फा भय पूरवेलन्म ह 1 
३ यर्हा पर-जन्म शब्द क्षा मर्थं धूवजम है । 
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४ प्रजन्म कृत सत्कर्म का फल परजन्मष्मे 
मिलता ईह--यह्‌ वत्ताने वाली कथा 1 
२८३ एक~ पुरुप वर्गं चार प्रकार काद । वह्‌ इस प्रकार ह-- 
१ एक पुरुप पहले मी ङण या गौर वर्तमानमेभी 
कृण है । 
२ एक पुरुप पहले कृश या किन्तु वर्तेमाने मे सुहढ 
शरीरवाला है । 
३ एक पुरुप पहले भी सुषढ शरीर वाला था किन्तु 
वर्तमान मे ङृशकाय द । 
४ एक पहले सुहृढ शरीरवाला था मौर वत्तमान 
मे भी सुहृढ शरीरवाला दै 
ख--पुरुष वग लार प्रकार का है) वह दरस प्रकार है-- 
१ एकं पुरूष हीन मनवाला हे भौर कृशकाय भी है । 
२ एक पुरुष दीने मनवाला किन्तु सुहृ शरीर 
वाला दहै) = 


३ एक पुरुष महामना {उदार मनवाला) है किन्तु 
करशकाय है 1 


१ यहो परनन्म फा जयं पूवेजन्म टै} 
२ यहां परनन्म का अयं आगामीजन्म है । 
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४ एक पुरुप महामनाभीरहै सौर सुहृढ शरीएवाना 

भीहै। 
ग--पुरुप वग चार प्रकार वाह! वहू इस प्रकार दै-- 

१ किसी कृशकाय पुरुप को ज्ञान-दशन उत्पन्न ही 
जाता है किन्तु सुट शरीरवाले पुरुप को नान- 
दशन उत्पन्न नही होता । 

२ किसो सुदृढ शरी रवातते पुरुप को शान-दशन उत्यन्न 
हौ जाता है किन्तु फिसी कृशकाय पुरुप को जान 
दशन उत्पन्न नही होता है । 

३ किसी कृशकाय पुरुप को भी ज्ञान-दशन उत्पन्न हौ 
जाताहै जौर किकी सुदृढ णरीरवाले पुरुप को 
मी जान दशने उत्पप्नहौजाताहं। 

४ किसी एशकाय पुरुप कौ भी स्रान-दशन उत्पप्त 

। नही होता भौर किमी सुदृढ शरीरवति पुरुप को 
मी श्नान-दणन उत्पन्न मही होता ।' 


१ क्षान-दशन कौ उत्पत्तिमे साधक वाघकहतु शरीर नहह 
` अपितु मोहको स्लीणता या अधिकता ह, मत शकाय या 
स्यूलकाय मे मोह अधिक होगा तौ श्नान-दशन उत्पघ्न महीं 
होगा । पदि मोह उपद्यात हो जायगा या क्षीण हो जाया 

तो क्षान-द्शन उत्पन्न हो जायगा } 
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२८४ १क--चार कारणो से वतमानमे निग्रंत्थ निग्रन्थियोके 


चाहने पर भी उन्हे केवल ज्ञाम-दशन उत्पप्न नही 
होता 1 


१ जो बार-बार स्प्ी-कथा, मक्तकथा, देण-कथा ओर 
राज कथा कहता है । 


२ जो विवेकपूवक कायोत्सगे करके मात्मा को समा- 
धिस्थ नही करता है। 

३ जोपूरवैरात्रिमे (रातरिके प्रयम मौर द्वितीय प्रहर 
मे) ओर अपररातिमे (राति के चतुय प्रहर मे) 
धमे जागरण नरी करता है । 

४ जो प्रासुक आगमोक्त ओर एपणीय ` (शुद्ध) अत्प- 
आहार नही लेता तथा समी धरो सेमाहारकी 
गवेषणा नही करता है 1 


हन चार कारणोसे निगमं न्य निग्र न्थियो को व्तेमान 

मे केवल क्ञान-दर्णन उत्पन्न नही होता है । 
ख-चारकारणोसे वतेमानमेभी निग्र॑न्य निग्र न्थियो 
के चाहने पर उह केवल ज्ञान, केवलदशेन उत्पन्न 


होता दै 1 


१ जो स्व्रीक्था मादि चार कया नही करते ह । 
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२ जो विवकपुवक कायोत्सग करके आत्मा को समा 
धिस्य करते ह) 

२ जौ पूवरात्रि मौर अपररात्रि मे घम-जागरण करते 
है । 

४ जौ प्रायुक ओर एपणीय अल्प आहार तेतेर्है त्था 
सभीषरोसे आहार कौ गवेपणा करते ह। 
ह्न चारे कारणोसे निग्र-थ निग्र थियोफो वत 
मान मे भी केवलज्ञान, केवल-दशन दत्पप्न 
होता है । 

२८५ शक--चार महाप्रतिपदामो मे निग्रन्य निग्रन्यियो को 
स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है । 
बे चार प्रतिपदा येर्है-- 
१ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, २ कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा, 
३ मार्गशीप कृष्णा प्रतिपदा ४ वैसाख कृष्णा प्रतिपदा । 
ख--चार सेध्याजोमे निग्रन्य निग्रन्थियो को स्वाध्याय 
करना नही कल्पता ह । 
वे चारं सघ्याये ये ई-- 
१ दिनके प्रथम प्रहूरमे २ दिनके मन्तिम प्रहर मे 
१ सूर्योदय पुवं एक घड भौर परश्घात्‌ एफ घडी । 
२ भर्यस्ति पूं एफ घडी मौर पश्चात एक घडी 


चार स्यान ~ 


३ राच्रिके प्रथम प्रहुरमेष सौर राप्रि के अतिम 
प्रहर मेर । 
२८६ { लोकस्थिति चार प्रकारकी है) वह्‌ इस प्रकार है-- 
१ माकाश के आघार पर घनवायु भौर तनवायु 
प्रतिष्ठित है 1 
२ वायुके आघार पर घनोदचि प्रतिष्ठित है । 
३ घनोदधि के आघार पर पृथ्वी प्रतिष्ठति है। 
४ मौर पृथ्वी के आधार पर प्रस-स्यावग प्राणी 
प्रतिष्ठित है 1 
२८७ {क~ पुरुप वग चार प्रकार का है 1 वह दस प्रकार है- 
१ तथापुरुप--जो सेवक, म्बामी की आन्नानुसार काये 
करे । 
२ नो तथापुरुष--जो सेवक स्वामी को आज्ञानुसार 
कायन करे 1 


३ सौवस्तिक पुरुष--जो स्वस्तिक पाठ फरे । 





१ दिनकेमघ्यभागस्से पूवं एक घटौ लोर पण्चात्‌ एक घडी 1 
२ रान्रिके मध्य माम से पूरं एक घडो सौर पश्चात्‌ एक घडी ! 
ये चार सन्धिकाल है \ इनमे स्वाघ्यपय करने का न्षिष है 1 


६९ स्यानाग 


४ भौर प्रान पुरुप--जो सवका आदरणीय पुरुप हो 
ख---पुरुप चग चार प्रकार का टै । वह्‌ इस प्रकार है- 
१ आत्मात्तकर--एक पुरुप अपने मेव॒ (जन्म-मरण) 
का मते करता ह किन्तु दरुसर के भवकाअतनही 
केता ।' 
₹ परातकर एक पुरुप दूसरे कै मवं का भत करता 
दै कितु अपने मवकाअत नही करता ।* 
३ उभयातक री--एक पुरुप अपने ओर दूसरे फे भव 
का अत करता] 
४ न उभयातकर--एक पुरुप न अपने भवकामौरन 
दूसरे के भवेकाअतकरतादटै।* 





१ भ्रस्येक बुद्ध, २ अचरमशरीरी धर्माचाय, ३ तीर्थकर, 
४ पाचपें मारे के धमधिय । 
टौकाकफीर फे सुसर इस सुघ्र फे वैकत्पिफ मय इस 


श्रफार है -- 
क--१ आत्मन्तफर--एफ पुरुष भात्महत्या करने षाता 


होता है । 


२ परान्तकर--एक पृच्ष प्रूसरे फो हत्या करने वाला 


होता है । 
(कपया शेप टिप्पणी ६६८ पृष्ठ पर देखिये) 


न्वार स्थन तय 


ग-- पुरूष वग चार प्रकार कारहै1 वह दस प्रकार ठै - 
१ एक पुरुप स्वय विता करता है, कितु द्रूमरे को 
व्विता नही होने देता, 
२ एक पुरुप दूसरे को चितिति करताटहै, कितु स्वय 
व्विता नरी करता, 





(पृष्ठ ९ष्८का टिप्पणी की शेप) 


३ उभयान्तर--एुफ पुरुष॒ मात्महुरपा ओर परदृत्या 
करने घाला होता है । 


४ न उभयान्तकर--एक पुरुष न आत्महत्या करता 
है ओर न परस्या करता है \ 

ख--१ आत्मतच्रकर--जो स्वय स्वतन्त्र होर छाये करता 
है ।! यया-जिन मगवान्‌ 1 


२ परतत्रकर--जो परतन्न होकर छाय फरता है) 
यथा--मिष्ु । 


~ 


३ उमयतश्रकर--जो स्वतच्र रहकर भौ फाय करता है 
खोर परतंत्र रहकर मी कार्यं करता है \ यया--माचार्यं 
४ न उभयतभ्रकफर-- जो न स्वतच्र रष्टुकर फायं करता 
हि मौर न परतघ्र र्ूकर कार्यं करता ह 1 यया-- शठ 1 


शरसी प्रकर गच्छुया धत के सम्बन्ध में .मी उक्त 
चार भौर्गो की ष्याद्या करे 1 


७५१० स्यानार्ग 


3 एक पुरूष स्वय भी चिता करतादै ओौर दरुमरेको 
मी चित्तित करता है। 
४ एक पुरूष न स्वय चिता करता है मौर नदूरे कौ 
चितित करता है । 
घ- पुरुप वग चार प्रकारकाहै) वह षस प्रकार टहै-- 
१ एक पुरुप आत्मदमने करता ह, कितु दूसरे का दमत 
नही करता । 
२ एक पुरुप दूसरे का दमनः करता है किंतु आत्मदमनं 


नही करता । 

३ एक पुरुप आत्मदमन मी करता है भौर परदमन 
मीकरताहै। 

४ एक पुरुष न आत्मदमन करता है भौर न परदमन 
करता रै । 

२८८ १--गर्हा! चार प्रकार की है--यथा, 

१ स्वकृत दोपको शुद्धि के लिएु उचित प्रायश्चित्त 
लेने हेतु र्मे स्वय गर महाराज के समीप जाऊ यह 
एक गर्हा है । 

२ गहणीय दौोपोकार्म निराकरण करू यह्‌ दूसरी 
गर्हा है । 


१ गुदं फे समक्ष मात्मनिवा करना गर्हा है। 





चार स्थान ७०९१ 


३ मैने जो अनुचित क्रियादहै उसका म स्वय मिथ्या 
दुष्कृत करू-- यह्‌ तीसरी गर्हा है 1 

४ स्वकृत दोपो की गर्हा करने से आत्म-शुद्धि होती हैः 
यह्‌ जिन भगवान ने कहा है- इस प्रकार स्वीकार 
करना, यह्‌ चौथी गर्ह है । 

र्ट १ पुरुषवग चार प्रकारकादहें1 वह्‌ इस प्रकार है-- 

१ एक पुरुप अपने अपको दुष्परवृत्तियो से वचाता दै 
कितु दूसरे को नही बचाता । 

२ एक पुरुष दूसरे को दुष्प्रवृत्तियो से वचाता है, कितु 
स्वय नही वग्वता । 


२ एक पुरुष स्वय भी दुष्प्रवृत्तियो से वचता है भौर 
दूसरे को मी वचाताहै। 


४ एक पुरुष न स्वय दुप्म्रवृत्तिर्यो से वचता है मौर न 
दूसरे को वचाता है ।' 





१ टरीकाकार के अनुसार एफ वैकल्पिक अर्थं यहु है-- 
१९ एक पुष आत्मनिग्रह्‌ मेँ समर्थं है किन्तु परनिग्रह मेँ समर्थ 
नहीं है 1 
२ एक पुष परनिग्रह॒ मे समर्थं है किन्तु मात्मनिप्रह मेँ समर्थ 
नहीं है। 
९ एक पुरुष मत्मनिग्रह्‌ मेँ मौर परनिग्रह म भौ समयं ह 
४ एक परुष न आारमनिग्रह्‌ मौर न परनिग्रह्‌ मे समय ह । 


७०२ स्याना्ग 


२ क~-माग चार प्रकार का है । वह इस प्रकार है-- 
१ एक माग प्रारम्ममे मी सरलदहै मौरमतमभी 
सरल हे 1" 
२ एक मागप्रारभमसरलटै किन्तु अतमेवक्तदै।' 
३ एक माग प्रारभमे वक्र है किन्तु अन्तम सरत है। 
४ एक मागप्रारम्ममेभी वक्रटै भौर अन्तमेभी 


वक्र है। 
ख--दमीप्रकार पुख्ष वग भी चार प्रकारका दै 


३ क--माग चार प्रकार का है। यया-- 
१ एक मा प्रारम्भमे भी उपद्रवरहित है भौर अरन्त 
मे भी उपद्रवरदहित है । 

जिस मार्गे से पयिक गतग्यस्यान तक चिना फिसी फषिना्ई 
फे पटुव जाय वहं सरल है । 

‡ जो मार्गं ऊंवा-नीवा वटेढाष्टौ वह्‌ यक्त है। 

३ मानवमे सरलता दो प्रकार की होती है-- 
एक बाह्य सरलता ओर द्रूसरी मास्यतन्तर प्रतता । 
घाणीञादि मँ जो सरलता दिखार्द देतीहु षह वाय 


सरसता है । 
हृदय फी जो सरलता ह षह माम्यन्तर सरलता है । 


चार्‌ स्थान ७०३ 


२ एक मागं प्रारम्भ मेँ उपद्रवरहित दहै किन्तु अन्तमे 
उपद्रनरहित नही है) 
३ एक मागं प्रारम्भ मे उपद्रवसहित दै किन्तु अन्तमे 
उपद्रवरदहित है । 
४ एकं मागं प्रारम्म मे ओर अन्त मे उपद्रवसदहित है। 
ख--इसीप्रकार पुरुप वश भी चार प्रकारका है ।* 
४्क--मार्ग चार प्रकार का है यथा-- 
१ एक माग उपद्रवरदहित है गौर सुन्दर दै । 
२ एक माग उपद्रवरषित है किन्तु सुन्दर नही दै 1 
३ एक मार्ग उपद्रवसदित है किन्तु सुन्दर है । 


४ एक मार्गं उपद्रवसदित मी दै ओर सुन्दर भी नहीं 
है । 


१ एक पुरुष पटले शांत रष्ता है मौर पमी णत 
रहता है 
२ एष पुश्ष पहले णात रहता है किन्तु पी उत्तेजित हो 
जातादहै। 
३ एक पुष पष्टले उत्त जित हौ जाता है किन्तु पौ शात 
हो जाता है । 
४ एक पदष पले मौर पे सदा हौ उत्ते जित रहता है । 


७५८ स्थानागि 


ख--इसीप्रकार पुरुप वर्ग भी चार प्रकारका है । थया- 

१ एके पुरुप शाते स्वभाव वाललादहै ओरं भच्छी वेषण 
भूपा वाला है । 

२ एक पुरुप शातस्वम्‌।ववाला है कन्तु वेशमूपा 
अच्छी नहीरहं। 

३ एक पुरुप खराव वेशभूपा वाला तो ह किन्तु शति 
स्वभावी हूं । 

४ एक पुरुप खराव वेशभूषा वाला भी मौरक्रर 
स्वभाव बालामी दहै 


५क--षशख चारे प्रकार के ह । यथा-- 
१ एक शख वाम ह (प्रतिकूल प्रभाव वाला) भौर 


वामावत मौह! 

२ एक शख चाम है (प्रतिकूल प्रभाव वाली है) किन्तु 
दक्िणावतं है | 

३ एक शख दक्षिण ह (अनुकूल प्रमाव वाला ह) किन्तु 
वामावतं है । 


४ एक शख दक्षिण हं (मनुकूल प्रमाप वाला ह) भौर 
दक्षिणावते मी ह} 


१ उत्तरदिशाको जोर मुं षाला1 
र इउक्षिणदिशाकीसोर मुह्‌ वाला । 





चार्‌ स्यान ७०५ 


ख--इसीप्रकार पुरुप वग भीचार्‌ प्रकार कार । 
यथा-- 


१ एक पुरुष प्रतिकूलं स्वमाव वाला है मौर प्रतिकूल 
व्यवहाग्वाला भी द! 

२ एक पुरुप प्रतिकूल स्वभाव वाला रै किन्तु अनुकूल 
व्यवहार वाला है। 

३ एक पुरुष अनुकूल स्वभाव वाला दै किन्तु प्रतिकूल 
ज्यवहार वाला है । 

४ एक पुरूष अनुकल स्वभावं वला है मौर अनुकूल 
न्यवहारवालामीदै। 

६क--भरूमशिखा चार प्रकार की है । यथा-- 

१ एक धूमशिखा वामा हि (बायी भोर जानि वाली है) 
ओर वामावत भी दहै) 

२ एकं धूमशिखा वामादहै (वायीभोर जाने वाली दै) 
किन्तु दक्षिणावत्तं है । 

३ एक धूम शिखा दक्षिणा है (दायी मौर जाने वाली 
है) किन्तु वामावत है । 


४ एक धरुमशिखा दक्षिणा है मौर दक्षिणावत मी है । 


७० स्थानास 


२ प्रच्छ्नप्रतिसेवी--एक साधु प्रच्छन्न दोप सेवन 
केरताहै) 

३ प्रसयुत्पन्न नदी--एक साघु वस्त्र या शिष्य के लाम 
से आनन्द मताता है] 

८ निसरण नदी-एक साघु गच्छं मपे स्वयकेया 
शिष्य के निकलने से आनन्द मनावा है । 

२ क~-सेनार्ये चार प्रकार की है । यया-- 
१ एकमेना शत्रू, को जीततनेवाली दै किन्तु हराने 


वाली नही है) 

२ एक सेना हराने वाली दै किन्तु जीतने वाली 
नही है 1 

३ एक सेना शतरूजौ को जीतनेवाली भीह मौर 
हरानेवाली भी दै। 

४ एकसेना शत्रो को न जीतनेवाली ह मौर 
हरानेवाली है } 

ल--श्सी प्रकार पुरुप भी चार प्रकार केह । यया-- 

१ एक सधु परीपहो को जीतनेवाला हं किन्तु 
भगवाते महावीर कौ तरह परीपहो को सवथा 
परास्त केरनवाला नही हं । 


चार स्थान ७०६ 


२ एक साधु परीषहौसे हारनेवाला है किन्तु कदरीक 
की तरह उन्हे जीतनैवाला नही है । 

३ एक साघु लक राजपि के समान परीपदोसे हारने 
वाला भी रहै गौर उन्हं जीतनेवाला भी है। 

४ एकसाघु न परीषहो से हदारनेवालाहं मौरन 
उन्हे जीतनेवाला है 1 
भ्योकिं साधनाकाल मे उसे परीपह्‌ अये ही नही । 

३क--सेनार्ये चार प्रकार की ह। यया-- 

१ एक सेना युद्धके भआारम्म मे भी शत्रू सेनाको 
जीतती ह ओर युद्धके अतमेभी शत्रुसेना को 
जीतती है । 

२ एकक सेना युद्ध के आरम्भमे शत्र. सेना को जीतती 
है किन्तु युद्ध के जन्तमे पराजित हो जात्ती है) 

३ एक सेना युद्ध के आप्म्ममे पराजित होती है किन्तु 
युद्ध के अन्त मे विजय प्राप्त करती हं 

४ एक सेना युद्धके आरम्भमे भी गौर अन्तमेभी 
पराजित होती है। 

ख--इसौप्रकार परीपहो से विजय गौर पराजय प्राप्त 
करनेवाले पुरुप वग के चार भगेरहुं। 

२९३ क -- वक्र वस्तुए चार प्रकार की ह । यथा-- 

१ बास की जड के समान वक्रता, 


७१० स्थाना 


२ घेटेके सीग के ममान वक्रता, 

३ गोमूत्रिका के समान वक्रता, 

४ वासकी ष्ठते के समान वक्रता । 

ख--दसीप्रकार माया मो चाद प्रकार कीरै) पया 

१ वास की जड के समान वक्रतावाली मया क्रतं 
वाला जीव मरकर नरक मे उत्प होता है } 

२ चेटेके सीग के समातं वक्तावाली माया करन 
वाला जीव मरकर त्ियचयोनि मे उत 
होता है । 

३ गोमूयिका कै समान वकता वाली माया करने वाना 
जीव मरकर मनुष्ययोनि मे जन्म लेता है । 

४ वासकी छाल के समान वक्ता वाली माया कर्न 
चाला जीव मरकर देवयोनि मे उतयन्न होता दै 1 

२ क--स्तम्म चार प्रकारके] वथा-- 

१ शैलस्तम्भ, २ मस्थिस्तम्भ, ३ दाम्म्तम्भ भौर 

४ तिनिससेतास्तम्म । 
ख--हसीप्रकार मान चार प्रकार का है 1 यया 


१ शौलस्तम्भ समान, २ अस््थिस्तम्म समाव, २ परं 
स्तम्म समानं ओर ४ तिनिंसलतास्तम्भ समान । 
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९ एौलस्तम्म समान मान करनेवाला जीव मरकर 
नरक मे उत्पन्न होता है 1 
२ अस्थिस्तम्भ समान मान करनैः वाला जीव मरकर 


तियं चयोनि मे उत्पन्न होता है 1 

३ दारेस्तम्म समान्‌ मान करनेवाला जीव मरकर 
मनुष्य योनि मे उत्पन्न होता है । 

४ तिनिसलतास्तम्म समानं मनि करनेवाला जीव 
मरकर देवयोनि मे उत्प्न होता है । 


देक-वस्य्र चार प्रकार केह) यया- 
१ कृमिसगसे रगा हुमा, 
२ कौचदटसे रगा हुमा, 
३ खजनसे रगा हुआ 
४ हरिद्रासे रगा हुमा । 
ख-द्सीप्रकार लोम चार प्रकार का रै 1 यथा-- 
१ कृमिरगसे रगे हए वस्त्र के समान, 
२ कीचटसे रगे हुए वस्व के समान, 
३ खजनसेरगे हुए वस्त्र के समान, 
४ हस्द्रिसेरगे हुए वस्प्र के समान । 
१ कृभिरगसेरगे हुए वस्त्र के समान लोम करते 
वाला जीव मरकर नरक मे उत्पन्न होता है । 
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२ कीचडसे रगे हए वस्धके समानलौभे करने वाला 
जीव मरकर तिर्यच मे उत्पन्ने होताहै) 
३ खजनसेरे हूए वस्त्र क समान लोम करने वाला 
जीव मरकर मनृष्य मे उत्पक्न लेता दै) 
४ हल्दीसेरगे हए वस्बके समान लोमक ने वाला 
जीव मरकर देवतामो मे उत्पन्न होता है। 
२८६४ १-- ससार चार प्रकार का दहै । यया-- 
१ सैरयिक ससार २ तिर्यच स्मार, ३ मानैव ससार 
ओौर ४ देव ससार । 
२--सायु चार प्रकार काद । यया-- 
१ नैरयिकायु, २ तियंचायु, ३ मनुजायु ४ देना) 
३--भव चारः प्रकार का है! यथा-- 
१ नैरयिक मव, २ तिर्थंच भेव, ३ मानव भव ओर 
४ दैवभव। 
२५५ एक--आहार चार प्रकार का टै । यथा-- 
१ अशन > पान, ३ खादिम मौर स्वादिम । 
ख--यथा--१ उपस्करमधन्त--हीग वमर्ह से सल्का- 
रित महार । 
२ उपस्कृतं सपस्न---कुग्निपक्व जाद्रद, 
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२ कीचडसेरगे हए वस्पर के समानलोभ कर्ने वाला 
जीव मरकर तिर्यच मे उत्पन्न होतादहै) 
३ खजनसयेरणेदह्ृए वस्त्रक समान सोम करने वाला 
जीव मरकर मनुष्य मे उत्पन्च होता दै । 
४ हल्दीसेरगे हुए वक्स्त्रके समान लोभकनैवाला 
जीव मरकर देवताभो मै उत्पतन होतादहै। 
२८६४ १--ससार चारे प्रकार कादौ । यथा-- 
१ नैरयिक ससार, २ तिर्य ससार, > मानव ससार 
ओर ४ देव ससार । 
२--ञायु चार प्रकार काद । य्या--- 
१ नैरयिकायु, २ ति्यंचायु, ३ मनुजायु ४ देवायु। 
३--भेव चार प्रकार फा हि, यया-- 
१ नैरयिक भव, २ तिर्थच भव, ३ मानव भव ओर 
४ देवभव। 
२८५ १क--आहार चार प्रकारका हं । यया--~ 
१ अण्न २ पान, २३ सादिम ओर ४ स्वादिम। 
ख--यथा--१ उपस्करसपक्न--हीग वमरह्‌ से सस्ा- 
रिति भाहार। 
२ उपस्कृत सपन्न--अग्निणक्व भहार, 
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३ स्वभाव सण्न्न--स्वत पक्वमाहार--द्राक्ष जादि, 
४ पयु पित सपक्न-- रात मर रखकर वनाया हुमा 
अहार--दहीवडा आदि । 
२९५६ शक--वध चार प्रकारके रहु। यथा-- 
प्रकरतिवध, २ स्थितिवध, २ अनुमागवघ भौर 
प्रदेशबध । 
कमप्रकृतियो का वघ--प्रकृतितघ दहै, 
कर्मप्रकृतियो की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति का वध-- 
स्थितिवध है | 
३ कमप्रकृतियो मे तीप्र-मद रस का बघध--रसवघ ह । 
४ आत्मप्रदेर्णो के साय शुमाणुभ विपाक वले मनना- 
नत कमप्रदेशो का वध--म्रदेण वघ 
ख--उपक्म चार प्रकारका है। यथा-- 
१ वधनोपछम २ उदीरगोयक्रम, ३ उपशमनोपक्रम 
मौर ४ विपरिणामनोपक्रम 1 
ग--वधनोपक्रम' चार प्रकार काह! यया-- 


१ प्रकृतिवधनोपक्षम, २ स्मितिवधनौपशम, ३ अनु- 
भागवघनोपकम ओर ४ प्रदेशवधनोपक्रम । 


५ ~< ०८ ~ 


१ स्यादारम उपक्म-उपक्म--मारम्भ। 
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घ--उदीरणोपक्रम' चार प्रकार काहे । यथा-- 
१ प्रकरृतिउदीरणोपक्रम, २ स्थितिउदीरणोपक्रम, 
३ अनुभावउदीरणोपक्रम भौर ४ प्रदेशउदीरणौपक्रम 1 


इ--उगशमनोपक्रमः चार प्रकार का है। यया-- 
२ स्थितिउपशमनोपक्रम, 


१ प्रकृतिउपशमनोपक्रम, 
अर ४ प्रदेणउपशम- 


३ अनुमावउपशमनोपक्रस 
नोपक्रम । 

च---विपरिणामनोपक्रम। चार प्रकार का है। यथा-- 

१ प्रकृतिविपरिणामनोपक्रम २ स्थितिविपरिणाम- 
नोपक्रम, ३ अनुभावविपरिणामनोपक्रम भौर ४ 


प्रदेशविपरिणामनोपक्रम । 
छ--अल्प-वहत्व चार प्रकार का है । यथा-- 


उवौरणा--उवय मे नही आये हुए कमदसि्को को उदय मे 


लाना । 
उपशमन--उदय मे आरद हुई कमप्रकृतियो फो उपशांत 


फरना 1 
विपरिणमन- सत्ता, उदय, क्षय, क्षयोपशम, उद्रर्तन भौर 


अपवर्तन ष्ठाय फमप्रफति शटी षतमान अवस्या फो यवसल 


देना 1 


चार स्थान ७१५ 
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मावे सल्पबहूत्व नौर ४ प्रदेश अल्पवहुत्व 1 
ज--सक्रमः चार प्रकार का दै यथा-- 


१ प्रकृति सकरम, २ स्थिति संक्रम, ३ अनुभाव सक्रम 
गौर ४ प्रदेश सक्रम । 


स्ष--निधत्त' चार प्रकार का है । यथा-- 


१ प्रकृति निधत्त, २ स्थित्ति निधत्त, ३ अनुभाव निघत्त 
गौर ४ प्रदेश निघत्त। 


ज--निकाचितः चार प्रकार कादै1 यया-- 


१ प्रकृति निकाचित, २ स्थिति निकाचित, ३ अनु- 
माव निकाचित ओौर ४ प्रदेश निकाचित। 





एष कम के वलिर्फो से दूसरे कम फे दलिको का जपि होना 
सक्म--आत्मवल से कमप्रृति फो दूसरी कमप्रफूति फे रूप 
मे खदल देना \ 

निषत्त--उदर्तन या सपवर्तन के निना अन्य कारर्णोसे 
उदीर्णा के अयोग्य क्मप्रकृति \ 

निषाचित-- सर्वं कारणो से उदीरा के जयोग्य कर्मघ्रफृति ¦ 
अर्यात्‌ निकताचित क्म मोगे निना नहीं छ वता है 1 
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चार महधिक देव रहते ह । यथा-- 
१ स्वाति, २ प्रभास, ३ अरुण मौर ४ पदम। 
३--जम्बृदढीप मे चार महु"विदेह्‌ है । यया-- 
१ पूबविदेह्‌, २ अपरविदेह, ३ देवकु आर ४ 
उत्तरकुषं । 

४ -सभी निप भौर नीलवते वपधरपवत चारसौ 
योजन ऊचे अौर चारसौ गाउ (कोश) भूमिम 
गहरे है । 

२ के--जम्तरुदरीपवर्ती मरुपवत्त कै पूवं मे बहनेबानी सीता 
महानेरी के उनर किनारे पर चार वक्षस्कार 
पवत हँ । यया-- 

१ सियकूट, २ पदुमकूट, ३ नतिनकूट आर्‌ ५ 
ए शंच । 

सं--जम्तरुदरीपवर्ती मेपवते कै पुव मे वहनेवाली सीता 
मदानदी के दक्षिण किनारे पर चारः वक्षस्वार 
पवत ह । यथा-- 

१ च्रिकूट २ र्वश्रमणकूट, ३ अजन आर ८ मानजन। 

ग--जम्बुदीपवर्ती मेरुपवेत के पर्विम मे वहुनेवाती 

सीता महानदी कै दक्षिण किनारे कर चार वक्षस्वार्‌ 
पवते ह । यया-- 
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१ अकावती, २ पद्मावती, ३ माशिवरिप भौर ४ 
सुखावह्‌ । 
घ--जम्बरधीपवर्ती मेखवत के पश्चिम मे वह्नेवाली 
सीता महानदी के उत्तर किनारे पर चार वक्षस्कार 
पवत है । यया-- 
१ चन्द्रपवत, २ सूयपवत, ३ देवपवत मौर ४ नाग- 
पवत । 


ड--जम्बृद्टीपवर्ती मेरुपवत के चार विदिशाओ मे चार 
वक्षस्कार 1 यथा-- 
१ सोमनस, २ विदयत्प्रम, ३ गधमादन नौर 
४ माल्यवत । 
६--जम्बूद्रीप के महाविदेह्‌ मे जघन्य चार रिहत, चार्‌ 
चक्रवर्ती, चार्‌ वेलदेव, चार्‌ वासुदेव उत्पश्च हूए, 
उत्पन्न होते हं मौर उत्पन्न होगे । 
७--जम्बददीप के मेरपवत पर चार वन है यया-- 


१ भद्रसाल वने, २ नन्दन वन, ३ सोमनस वन मौर 
४ पडगवन 1 


८--जम्बूदरीप के मेर पर्व॑त पर पठगवन मे चार अभिपेक 
शिलए है 1 यया-- 
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१ पड्ण्वल शिला, २ नत्तिपडकवल शिला, 
रक्तक्वल शिला ओौर ४ अतिग्क्तकवत शिला । 

८- मेरुपवत की चूलिका ऊपरसे चार सौ यजन चौडी 

है । 

१०-११ (३४ मूप्र)--इसी प्रकार धातकौ खड दीप के पूर्वव 
मौर पश्चिमाध मे (पूचेक्तिसूव्र ३०१ केम 
भौर सूत्र ३०२ के सूत्र) काल सूर सेतेवर 
यावत्त-मरुब्रूलिका पयन्त कड्‌ । 

१२-१३ (३४ सू्र)--इमी प्रकार पृष्कराध द्वीप के पूर्वाधि भौर 
परिमार्धं मे भी काल सूत्र से लेकर-यावत्‌-म 
च्रुूलिका पयत करहु | 

गायाय--जम्चृदीप मे शास्वत पदाथकाल-यावत्‌ मेख 
दरूलिका तक जो कहँ ह वे धातकी सण्ड ओर 
पुष्कनवर दीप के पूववि ओौर पश््चिमाधमेभीवट। 

३०३ १--जम्बुदीपके चार हाररहैं। 

१ विजय, २ वेजयत, ३ जयत ओौर ४ अपगाजित। 
र--जम्बद्रौप के द्वार चार मी योजन नौडे दै भौग 
उनका उतना ही प्रवेशमाग रै । 

३--जम्द्रीप कं उन द्वारो पर पल्योपमस्यितिवात 

चार महर्धिक देव गहत टं । उनवे नामयदह्-- 
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१ विजय, र विजयन्त, ३ जयन्त गौर ४ अप- 
राजित । 

३०४ ?क--जम्बूदीपवर्नीं मेरूपर्वेत के दक्षिण मे ओर घरल्त 
(लघु) हिमवन्त व्पधर पर्वेतके चार विदिशाभो 
मे लवण समुद्र तीनसौ तीनसौ योजन जाने पर 
ष्वार-चार मत्तरद्रीप ह । यथा-- 

९ एकोरकं द्वीप, २ आभापिक द्वीप, ३ वेषाणिक 
दीप ओर ४ लागोलिक द्वीप । 

२ेख--उन द्वीपौमे चार प्रकार के मनुष्य रहते है} यथा 
१ एकोरुक, २ आभाषिक, ३ वपाणिक जर 
४ लाँगुलिक 

ऽक--उतदीपो कौ चार विदिशामोमे लवण समूद्रमे 
ष्वारसौ-चारसौ योजन जने एर चार अत्तरद्रीप 
ह । पया-- 
१ हेयकर्णद्रीप, २ गजकणं द्वीप, ३ गोकर्ण॑द्रीप 
जीर ४ सक्रुलिकणंदरीप , 

ख-उन दीपो मे चार प्रकार के मनुष्य रहते है । 

यया--१ हयकुण, २ गजकर्णं, ३ गोकर्णं मौर 
शप्करुलीकणं । 
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१ पटत्वत पिला, > ननिपडकवल गिला, 
रक्तयवल शिला ओर ४ अतिरक्तकवत शिता। 
-मम्पवत की तूलिका ऊपर से चार सौ योजन चौडी 
है । 

१०-११ (- < सू्)--डमी प्रकार धातकी खड द्वीप के पूर्वि 
नौर पश्विमाध मे (पूर्वोक्त पप्र ३०१ के धुत् 
नौर सूत्र ३०२ के १४सूत्र) काल सूत्र तैलेकर 
यावरत-मेरुपूलिका पयन्त कह । 

१२-१३ (३४ सूव्र)--दइसी प्रकार पुष्करा द्वीप के पूर्वा ओर 
प्विमा्धं मे भीकाल सूत्र से लेकर-यावत्‌ मेर 
प्रूलिका पयत कहं 1 

गायाय--जस्बूद्ीप मे शास्वत पदाथकाल-यावतु मेर 
चूलिका तक जौ करट है वे घात्तको लण्ड ओर 
पुप्कग्वर दीपके पूववि ओर पश्चिमाधमे मौ कटं। 

३०३ १-जम्बूदीपकै चार ढारर्है। 

१ विजय, २ वैजयत, ३ जयत ओर ४ अपराजित। 
२--जम्बरुदीप के द्वार चार सौ योजन चौद है ओौर 
उनका उतना ही प्रवेशमग है] 
३--जम्बूद्रीप कफे उन द्वारो पर पल्योपमस्थित्तिवाले 
चार महधिक देव रहते हँ । उनके नामयेर्ै- 
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१ विजय, ९ विजयन्त, ३ जयन्त ओौर ४ मप 
राजित । 

३०४ १क--जम्बरूटीपवर्ती मेरपवेत्त फे दक्षिण मे गौर ल्ल 
(लघु) द्िमवन्त व्पेषर पवेत के चार विदिशो 
मे लवण समूद्र तीनसौ तीनसौ सजन जाने पर 
श्वार-चार अन्तरीप ह । यथा-- 

१ एकोरुक दीप, २ आभापिक दीप, ३ वेषाणिक 
दवीप भौर ४ लागोलिक द्रप । 

२ख--उन द्वीपो मे चार प्रकार कै मनुप्य रहते है । यथा 
१ एकोस्क, २ भाभाषिक, ३ वषाणिक मौर 
४ साँमुलिक 

ऽक--उन दौपो की चार विदिशाभोमे लवण समूद्रमे 
चारसौ-चारसौ योजन जने पर चार अन्तरद्वीप 
है 1 यथा-- 
१ हयकेणद्रीप, २ गजकणं द्वीप, ३ गोकर्णेद्रीप 
ओर ४ सकूुलिकणद्रीप। 

ख--उन द्वीपोमे चार प्रकार के मनुष्य रहते है 1 

यथा--१ हयकर्ण, २ गजकर्णं, ३ गोकणं भौर 
शषप्युलीकणे \ 
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भव-उन द्वीपो की चार प्रिदिशामो म लवण समुद्रम 
पचिमौ-पाचसौ योजन जान पर चार अतर द्वीप दै । 
यया--१ भदणमुखद्रौप, २ मेद़मूखदी१, ३ अगौ- 
मृरद्धीप मौर ४ गोमुखद्रीप। 

च--उनदहीपो मेचार प्रकारके मनुष्यरह। यथा--- 
१ भदलमुष्व, > मद्गु, ३ भयोमुख ओर 
४ गोमुख) 

(क--उन हीपो क्ती चार विदिघ्रा्ँमे लवण समुदमे 
छमौो- दसो योजन जने पर चार अन्तरीप दै। 
यथा--१ भन्मूखद्रीप, २ हस्निमुखदढीप, २ ह 
मूख्ठीप भौर ४ न्याध्रमूखद्ीप ) 

ल--उन दवीपोमे मनृष्य चार प्रकारके है) यथा-- 
२ अश्वमुख, २ हस्तियुख ३ सिहमुख भौर 
४ स्याघ्मूख। 

६क--उन दीपो की चार विदिशा्मी मे लवण समुद्रम 
सातसो सातसौ यौजन जानै पर चार अन्तरीप 
है । यया-- 

१ अश्वकण व्रीप, २ हस्तिकेण दीप, ३ अकण द्रोप 
भौर ४ कणप्रावरणः द्वीप । 
स--उन दीपो मे चार प्रकार के मर्चुष्य हैँ । यया-- 
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१९ अश्वकणं, २ हस्तिकर्णे, ३ अकण भौर ४ कर्णं 
प्रन्वरण 1 
७क--उनद्वीपो की चार विदिशां मे लवण समुद्रम 
आरुसौ आरठसौ योजन जाने पर चार मन्तर द्रीप 
है । यया-- 
१ उल्कामुखद्रीप, १ मेघमूखद्ठीप, ३ वियुन्मुखद्रीप 
भौर ४ विदयुदुन्तद्ीप 1 
ख--उन दीपोर्मे चार प्रकार के मनुष्य रहते र्ह। यथा 
१ उत्कामुख, र मेषमुख, ३ वियुन्मुख मौर 
४ विद्युदृन्तमुख 1 
८क-उन द्वीपोकौ चार विदिशामो मे लवण समुद्रम 
नोसो-नोसो योजन जाने पर चार्‌ दीप हु! यथा-- 
१ धनदन्तद्वीप, २ लष्टदन्तद्वीप, 3 भूढदन्तद्रीप 
ओर ४ शुद्धदन्तद्रीप । 
ख--उन द्वीपोमे चार प्रकार के मनुष्य है 1 यथा-- 
१ धनदन्त, २ लष्टदन्त, ३ गूढृदत, ४ शुदधदत । 
६--जम्बूद्टीपवर्ती मेर पर्वत के उत्तरम ओर शिखरी 
वपर पवत कौ चार विदिशाजौ मे लवण समुद्रे 
तीनसो-तीनसो योजन जाने पर चार अन्तरघ्रीप 
रह 1 सन्तस्द्रीपो के नाम दसौ सूत्र के उपसूत्र 
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(१८) के समानं ममन्ने । 

३०४५ क--जम्बूद्रीप की वाह्य त्रेदिकामौ मे (पूवद) चार 
दिशाओं मे लवण समृद्र मे ६५००० हजार योजन 
जाने पर महाघटाकार चर महापातालकेलग है। 
यथा--१ वलयामुख, २ केतु > पक ओर 
८ रूषठ्वर । 

प--इन चार महपिताल कलशौ मेः पल्योपम स्थितिं 
याते चार महुर्धिक देव रहते हैँ । यथा-- 
१ काल, २ महाकाल, 3 वेलम्ब भौर ४ प्रभ 
जन । 

रक-जम्बूद्रीप कौ बाह्य वेदिकाया से (पूर्वादि) चार 
दिशाओ मे लवण समुद्र म ४२,००० हजार योजन 
जानै पर चार वेलन्धर नागरान्नाभो कफे चार 
भावास पर्व॑त ह । यया-- 
१ गोस्तुभ, २ उदकमास, ३ शख, ४ दकसीम। 

ख~ इन चार भावास पवतो पर पल्योपम स्थिति वाले 
चार महर्धिक देव रहते हँ 1 यथा-- 
१ गौस्तुप, २ शिवक, ३ एष्व मौर ४ मनशिल । 

३क--जम्बुद्वीप की वाह्य वेदिका) से (अन्त्यादि) चार 

विदिशामा मे लवण मुद्र मै ४२,००५० हजार 
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योजन जाने पर अनुवेलधर नागराजा के चार 
आवास पवत ह । यथा-- 
९ कर्कोटक, २ कदमक, ३ कैलाश मौर 
४ अरुणप्रम । 
सख--उन चार आवास पवतो पर पल्योपम त्थितिवाले 
चार महधिक देव रहते ह } 
यथ्रा---इन देवौ कै नाम पवतो के समान है । 
्क--लवण समुद्रम चार चन्द्रमा अतीत मे प्रकाशित हुए 
ये वर्तमान मे प्रकाशित होतेर्ैमौर भविष्ये 
प्रकाशित हौगे । 
खं--लवण समद्रमे चार सूं जतीतमेतपेये वततमानमे 
तपते हं ओर भविष्य मे तपफेगे । 
५(८८)}--टसी प्रकार चार कृतिका-यावत्‌-चारमाव केतु पर्यन्त 
सूत्र करै { 
६्क--लवण समुद्रके चार द्वार है-- 
इनके नाम जम्बरद्टीपके हारो के समान है| 
ख--इन द्वारो पर पल्योपम स्थितिवाले चार महरधिक 
देव रहते है । 


उनके नाम जम्बरद्रीपके हारों पर रहने दलि देवो 
के समान] 
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३०६ ?--वातकीपड ह्वीप का यलयाकोर विष्कम्भ चार 


लाख योजन काह । 
र--जम्बुद्ीप के बाहर चार भरतक्षेत्र भौर चार एर्वे 
्षेत्रहै। 
३--इसी प्रकार पुष्क राधद्वीप के पुवधि परयन्त द्वितीय 
स्यान उदह्‌शक तीन के सूत्र ८०, ६१ ओौर चरमं 
उक्त मेरुचूलिका तक के पाठ की पुनरावृत्ति कर 
सौर उसमे सचच्र चार की सख्या कहे । 


॥ नदीश्वर द्वीप घणन ॥ 

३०७ ?क--वलयाकार विष्कम्भवाले नन्दीश्वर हप के मध्य 

चारो दिशाभो में चार अजनकं पचत । 

यथया--१ पूवं मे मजनेफे पवत, २ दक्षिण मे अज 

नेक पवत, २ पश्चिम मे अजनक पवत मौर ४ उत्तर 

से भजनक पयत । 

वे' अजनक पवत ५४००० हजार योजन ऊवे ह मोर 

एक हजार योजन भ्रूमिमे गहरे) उत पवतो के 

मुल का विप्कम्म दम हजार योजनकादै। फिर 

क्रमश फ्मदहोते होते ऊपर फा विष्कम्भ एक हजार 


योजनः फा है । 
उन पतौ की परिधि भल मे हकतीस हजार ्ठप्ो 
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तेर्दस योजन कौदहै1 
फिर क्रमश कम होते-होते ऊपर की परिधि तीन 
हजार एक सौ दछासठ योजन की है । चे पर्वत मूल 
मे विस्तृत, मध्य मे सकरे भौर ऊपर पतले अर्थात्‌ 
गो पृच्छ कौ कृति वाले हँ । 
समी अजनक पवत अजन (श्यामरत्न) मय रह 
स्वच्छ, कोमलै, धघुटे हए भौर धिमिहृएरह। 
रज, मल मौर कदम रहित हँ । अनिन्छ सुपमा वाले 
है, स्वत चमकने वलि रहै1 
उनसे किरर्णे निकल रही है, अतः उद्योतित । 
उन्हे देखने से मन प्रसन्न होता है, वे पर्वत दणनीय 
&ै, मनोहर ह एव रमणीय रह । 

ख--उन अजनक पर्वेतो का उपरीतलल समतल है उन 
समतल उपरितलोके मध्य भागम चार सिद्धा 
यतन है} 
उन सिद्धायतनो की लम्बाई एक सौ योजन कीदै, 
चौडाई पचास योजन कोह मौर ऊचाई बहत्तर 
योजन को रह 

ग---उन सिद्धायतनो कौ चार्‌ दिशामो मे वार द्वार द, 
यथा--१ देव दार, २ मसुरद्वार, ३ नागद्वार गौर 
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४ सुपण द्वार । 
घ--उन दारौ पर चार प्रकारके दैव रहत है। 
यथा--१ देव, २ असुर, १ नाग ओौर ४ सुपण। 
ङ-उन द्वारो के भगे चार मुखमण्डप है । 
च--उन मखमण्डपो के आगे चारप्रक्षाघर मण्डप दहै। 
छं--उने प्रेक्षाघर मण्डपो के मघ्य भागं मे चार वमप 
अखाडे हैं । 
ज--उन वज्रमय अखाो के मध्य भागम चार मणि 


पीठ्किायें है । 

क--उन मणिपीटिकार्गोँ के ऊपर चार सिहासन ह । 

ल--उन सिहासनो पर चार विजय दष्य है । 

ट--उन विज यदूष्यो कै मध्य भागमे चार वच्रमय 
सकरुण! दै । 

ठ--उन वघ्छमय अबुशो पर लघु कुमाकार मोतियोकी 
चार मालार्ये हु। 

ख--प्रवयेक साला अघप्रमाण वाली चार-चार मुक्ता- 
मालाजोसे धिरी हृरद! 


१ षस्तु लट्ताने का आकडा । ^ 
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२क--उन प्रक्षाघर मण्डपोके आगे चार मणिपीरिकाए 
है 1 
ख--उन मणिपीर्किामो पर चार चैत्य स्तूपरहै। 
ग--ग्रत्येक चैत्य स्तूपोको चारो दिशामो मे चार-चार 
मणिपीठिकाएुं ह। 
घ-- प्रत्येक मणिपीठिका पर पल्यकासन वाली स्तूपाभि- 
मुख सव्र रत्नमय चार जिन प्रतिमां है । 
उनके नाम-- 
१ रिषम २ वधमान ३ चन्द्रानन भौर 
४ वाररिपेण। 
ङ--उन चेत्यस्तूपो के आगे चार मणिपीठिकां ह । 
च--उन मणिपीटिकाभो पर चार चैत्यवृक्ष 
छु-उन चैत्य वर्षो के सामने चार मणि पीरिकायेंष। 
ल--उन मणिपील्किसो पर चार महेन्द्र ध्वजाय है । 
क्ष--उन महेन्द्र ॒घ्वजामो के सामने चार नदा पृष्कर- 
णिर्याँ ह । 


घ--प्रत्येक पृष्करणी कौचारो दिशाओमें चार वन 
खड रह । 








१ पूर्यो्त (च) सूर वेखें । 
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गायाथ--यथा--१ पुव मे अशोके वन, 
२ दक्षिणम सप्नपण चन, 


३ पर्चिम मे चम्पके वन, भौर 
४ उत्तरम आस्रवन 1 
३क--पुव दिशावर्तीं अजनक पवत कौ चारो दिशाभोम 
चारे नदा पुष्करणि्यां है । 
उनके नाम दहस प्रकार हँ 
१ नदुत्तरा, २ नदा, ३ सानदा ओर्‌ ४ नदिवधना 
उन पुप्करणियो कौ लम्बाई एक लाख योजन है 
नतटार्ई पचास जार योजनदहै भौर गराई एक 
हजार याजन है । 
ख-भ्रस्येक पुष्करणीकी चारो दिणामोमे त्रिसोपान 
प्रतिरूपक (तीन पगथिय) ह| 
ग--उन भ्रिसौपान प्रतिरूपको के पतामने पूर्वादि चार 
दिषामोमे चारतोरणह। 
घ--प्रत्येक तोरणकी पूर्वादि चार दिणायोमे चार वन 
खण्ड्‌ । 
वन ख्डोके नाम दसौ सूत्रके पुचोक्तहु। 
ङ--उन पुष्करणियो के मव्यभाग मे चार दचिमुख 
पवत ह! इनकी ऊंचाई ६४,००० हञर योजन, 
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भूमि मे गहरा एक हजार योजन कौ है 1 
वे पवत सर्वत्र पल्यक के समान आकार वाले है। 
इनकी चौडाई दस हजार योजन की है मौर परिधि 
षूकेतीस हजार छसो तेस योजन कौ है 1 
य समी रत्नमय ह --यावत्‌ रमणीय है 1 
प्--उन दधिमुख पर्वत के उपर का भाग समतलरहै। 
“शेप समग्र कथन अजनक पवतो कफे समान कहना 
चाहिये याचत्‌ -उत्तर मे आञ्नवन तक” [सी सू 
२ के उपसूत्र र के (खसे तक) मौर उपसू्रर्‌ 
की पुरी जानति करे ] 
ध्क-च-- दक्षिण दिशा के अजनक पर्वत की चार दिशामोमे 
चार नन्दा पुष्करणिया है। 
उनके नाम टस प्रकार टै-- 


१ भद्रा, २ विसाला, ३ कुमुदं गौर ४ पोढरि- 
किणी। 
पुल्करणिर्यो का शेप वणेन -यावत्‌ -दधिमूखप्वेत वन- 
खण्ड पवेत तक्‌ कहे 1 

भक-च--पर्चिम दिशा के अजनक पवत की चारों दिशागोमे 
श्वार नन्दा पुष्पकरणिया ह । 
उनके नोम इस प्रकार है-- 
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१ नन्दिसेना, २ अमोघा, ३ गास्तूपा भौर ४ सुद 
शना । शेप बणन पुववतं ! 
६क च---उत्तर दिशा कै अजनकं पवत की चारो दिशाभामं 
चार नन्दा पृष्करणियाहै। उनके नाम है-- 
१ विजया, २ वेजयन्ती, ३ जयन्ती मौर ४ उप- 
राजिता । शेप वणन पुबवत्‌ । 
७क--वलयाकार विष्कम्म वाले नन्दीश्वर द्वीप के मध्य 
भागमे चार विदिशाो मे चार रतिकर परवत द। 
यथा --१ उत्तर पुव म॒ रतिकरः पवत, 
२ दक्षिण-पूव मे रतिकर पवत, 
३ दक्षिण पश्चिम मे रतिकर पवत, 
४ उततर-पर्चिम मे रतिकर पवत । 
वै रतिकर्‌ पर्वत एक हजार योजन ऊचेर्है, 
एक हजार गा भूमि मे गहर रह 
क्लालर फे समान सर्वत्र सम सस्थान वालिर्है] 
दस हजार योजन उनकी चौडाई है । एकतीस हजार 
छह सो तेदस योजन उनकी परिषि । समी रत्न 
सय हं । स्वच्छ, याववू-रमणीयर्है 1 
ख --उत्तग पूव मे स्थिति रतिकर पवत की चारो दिशाभो 
मे देवेन्द्र देवराज ृणानेन्द्र की चार अग्रमहिषियो 
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की जम्बूदरीप जितनी बढी चार राजघानिरयां है 1 
उनके तामयेर्दुः- 


१ नदुत्तरा, २ नदा, ३ उत्तर द्रण जरः ४ देवकूशं 
पण--चार अग्रमह्षियो के नाम-- 
१ कृष्णा, २ कृष्णराजी, ३ रामा ओौर् राम 
रक्षिता 1 
षन अग्रमह्पियो कौ उक्त राजघानिर्य ह 1 
गश---दक्षिण पूव मे स्थित रतिकर पवेत की चारो दिशामों 
मे देवेन्द्र देवराज शक्रनद्र की चार अग्रमहिपियोकी 
जम्बूदरीप जितनी बडी चार राजघानिर्यां ह । 
उनके नाम ये ई-- 
१ समणा, २ सोमणसा, ३ अर्चिमाली मौर 
४ मनोरमा । 
ह--चार अग्रमर्हिषियो के नाम-- 
१ पद्मा,२ शिवा, ३ शचौ गौर ४ अषु । 
इन अग्र॑महिपियो को उक्त राजघानियाहै। 
च-- दक्षिण-पश्चिम स्थितिं रतिकरः पवेत की चारो 
दिशाओ मे देवेन्द्र देवराज शक्न को चार अग्रमहि- 


पिरयो की जम्बद्रीप जितनी वदी चार राजघानिया 
1 उनके नामये ६ 
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१ भूता २ शूतवङ्सि ३ गोस्तूपा भौर ४ मुदः 


घना । 
च--अग्रमहिपियो के नाम-- 
१ भमला २ अभ्यरा ३ नेवमिका भौर रोहणी । 


इन अग्रमहिपिया की उक्तं राजघानिया ह] 

ज--उत्तर-पर्चिम मे स्थित रनिकर प्रवतकी चारी 
दिणामो मे देवेन्द्र देवराज ईशानेन की जम्बूद्रीप 
जितनी बडी चार राजधानिया हैं| 


उनके नाम येर्ह-- 
१ रत्ना, २ रत्नोच्वया, ३ सवरत्ना भौर ४ र्लं 


सचया । 
अग्रमहिपियो के नाम-- 
१ वसुर वसु गुप्ता ३ वसुमिघ्रा मौर ४ वमुबरा 
षन सश्र्टिपियो की उक्त फजघालियं है \ 
॥1 इति श्री नदीश्वर एीप वणन ॥ 
३०८ १--सत्य वचार प्रकारका है। 
यथा--१ नाम सत्य, २ स्थापना स्त्य, 
- ३ द्रव्य सत्य भौर ४ भाष सत्य । 


३०८६ १--जानीविका (गोश्ालक) मतवालो का तप॒ चार 
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प्रकार है 1 यया-- 
१ उग्र तप, २ घोर्‌ तप, 
३ रसनियुह्‌ तप ४ जिब्हन्दरिय भरतिसनीनता। 


३१० शक--सयम चार प्रकार का है 1 यया-- 
१ मन सयम, २ वचन सयम, 
२३ काय सयम ओर ४ उपकरण सयम । 
ख--त्याग चार प्रकार का है । यथा-- 
१ मन त्याग, २ वचन त्याग, 
३ कायत्याग ओर ४ उपकरण त्याग 
ग--अकिचनता चार प्रकार कौ दहै 1 यथा-- 
१९ मन अक्रचनता, २ वचन अकिचनता, 
३ काय अकिचनता, मौर ४ उपकरण अकिचनता। 
1 इति चतुर्थं स्यानक फ द्वितौपोद शक 1\ 
अथ चतु स्थानक तृतीय उह शक 
३१९ शक-रेखायें चार प्रकार की हु) यया-- 
१ परवतकोरेखा, र पृथ्वी की रेखा, ३ व्रालुकौ 
रेखा मौर ४ पानी की रेखा । 
ख--इसी प्रकार क्रोधे चार प्रकारका है। यया-- 
१ पवत कौ रेषा के समान, 
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२ पृथ्वी की रेखा के समान, 
२ वालुकी रष्वा के समान, 
४ पानी की रेखा के समान । 

ग--१ पवत कोरे्वाके समान फोष करने वाली ओर्व 
मरकम सरक मे उत्सन्न होता है। 
२ पृथ्ी की रेवा के समान फछरोध करने वाला जीर्व 
मरकर तिर्यच योनि मे उत्पश्चहीताह। 
३ वालुकीरेखाके समान क्रीध करने वाला जीव 
मरकर मनुष्य यौति मे उत्पघ्र दहेतादै) 
४ पानी की रेखाके समान क्रोध करने वाला जीव 
मरकर देव थोनि मे उत्पन्न होता दै ॥ 

ष---उदक (पानी चार प्रकारका होता है 1 यया--- 
१ कदमोदक, २ खंजनोदक, ३ बणलुकोदक भौर 


१ इस सुच्र के आगे पूर्वक्ति त्र २९२ मेँ वणितं फवाय सूर्घो फा 
कयन होना चाहिये या कितु सान, माया ओर लोभविषयक फयर्न 
प्ले हमा गौर क्रोध विषयक कथनं यहा हमा पह विपपपं 
देवर्धिगणि क्षमाश्रमण से भव तक चल रहाहै। टोक्ाकार के 
सामने भी यष्टी पाठरहा है मत इनके यथास्यान रखने फा 
साहस्र मन तफ फिसी ने नहीं किय है । 
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४ शेलोदक । 

इ--इसी प्रकार भाव चार प्रकार कादहै। 
यथा--१ कदमोदक समानं, २ खजोनदकं समान, 
३ वालुकोदक सम।(न गौर ४ शैलोदक समान । 

प्व--कदमोदक समान भाव (विवार) रखने षाला जीव 
मरकर नरक मे उत्पन्न होता है। यावत्‌ एैलोदक 
समान भाव रखने वाला जीव मरकर देवयोनिमे 
उत््पप्त होता है 1 

३१२ एक~ पक्षी चार प्रकारके टै1 यथा-- 

ए--एक पक्षी सुत सम्पघ्र (घुर स्वर वाला) है 
किन्तु रूपं सम्पन्न नही रै ।' 

२--एक पक्षी रूप सम्पन्न है किन्तु सत सम्पन्न (मधुर 
स्वर वाला) नही!" 

२--एक पक्षी सूप सम्पन्न मीहै गर रतसम्पक्न भी 


है 1 


१ यपथा--फोयल 
२ पया--शुक 
९ यथा--मसूर 


४७ 
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४ एक पक्षी खत सम्पन्न मीनहींहै मौर रूप म्प्र 
मीनहीहै।' 

ख--इसी प्रकार पुरुप वर्गे भी चार प्रकार काद) 

ग--पुरुपं वगं चार प्रकार का है । यय।-- 

१--एक पूप एसा सोचता हैकिर्मै अमुकके सायं 
प्रीति करू ओर उसके साय प्रीति करता मीदहै। 

२--एके पुरुप एषा सोचता है किरम अमूक के सार्थ 
प्रीति करू किन्तु उसके साथ प्रीति नही करतारै। 

३--एक पुरुप एसा सोचता दहै किं अमुक के साथ प्रीति 
न करू किन्तु उसके साय प्रीति करतेता है । 
४--एक पुरुप एसा सोर्चेता टै कि अमुक के साय 
प्रीति म करू ओर उसके स्नाय प्रीति करता मी 
नही है। 

पध--पुरुप वग चार प्रकारका ह) 
यथा--१--एक पुरुप स्वय भोजन भादि म वृष्त 
होकर आनन्दित होता ६ किन्तु दुसरे को तृप्तं नहीं 
करता । 

२--एक पुख्प दूसरे को भोजन भादि से तृप्त कर प्रसत्त 


१ यया--षाष 
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होता ह किन्तु स्वम को पुप्त नही करता 1 
३--एक पुरुप स्वय भी भोजन भादि से तृप्तहोता है 
ओर अन्यकोभी भोजन आदि सेवृप्तकरनाहै। 
`ह--एक पुरुपं स्वय भी तृप्त नही होता मौर जन्यको 
भी तुत्त नहीं करता । 
ड--पुरुष वग ४ प्रकार का दै । यया-- 
१--एक पुरुप एेसा सोचता दै कि भै जपने सदुव्यवहार 
से भसुकमे विश्वास उत्पन्न करू भौर विश्वास 
उत्पघ्च केरताभीरहि। 
र--एक पुरुप एेसा सोचता है कि मै अपते सर्दुव्यवहार 
से अमुक मे विश्वास उत्पक्न करू किन्तु विश्वासं 
उत्पश्न नही करता । 
३--एक पुरुप एसा सोचता है कि य अमुकमे विश्वासं 
उत्पन्न नही कर सक्‌ गा किन्तु विश्वास उत्पश्न करने 
मे सफन हो जाताहै। 
४--एक पुरुप एेसा सोचता दहै कि मँ अमुक में विष्वासः 
उत्पघ्च नही फर सक्‌गा ओौर विश्वास उत्पप्न फर 
भीतरी सर्कतारहै) 
प ट--एक पुरुप स्वय विश्वास करता है किन्तु दुसरे मे 
विएवास उतत्पघ्च नही कर पाता । 
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२--एक पुरुप दूसरे मेः विष्वाम उत्पन्न कर देता दै, कितु 
स्वेय वरिष्वास नही करता । 

३--एक पुरुप स्वय भी विश्वास करतार भौर दरमरेम 
भी विश्वास उत्पप्न करता है) 

४--एक पुरुप स्वय मी विश्वास नही करता भौर 
दूमरे मे विशवास उत्पख्न करतादहै। 

३२२ एकवृक्ष चार प्रकारके हैँ । यथा-- 

१ पश्नयुक्त, २ पुष्पयुक्त, 
३ फलनयुक्त मौर ४ छायायुक्त 

ख--दसी प्रकार पुरुप वग चार प्रकार काद । यथा 
१ पत्तं वाते वृक के समान)! 
२ पुप्प वाले वृक्ष के समान, 
३ फल वाले वृक्ष के समान," 


१-- जित प्रकार कवल पत्तं बलि वुक्षसे जन साधारण 
को पुण्पादि नहा मिलते उसी प्रकार एक पु्पपे 
फिसी का भला नहं होता । 

२-- जिस प्रकार पुष्प वाल वृक्ष से सुग ध मिलती है उसी 
प्रकार एफ पुदष से सदेविचार भिसते ह| 

इ-- जिस प्रकार फल वाले षुक्ष से फल मिलते ह उसो 
प्रफार एक पुव से अघन षस्प्र आदि मिसतेर्ह। 
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४ छाया वाले वृक्ष के समान ।' 

३१४ १क-भारवहन करने वाले के चार विश्राम स्थल 1 
यथा--१ एक भारवाहके मर्गे मे चलता हुमा एक 
खधे से दूसरे खघे पर भार रखताहै 1 यह मभीएक 
प्रकार का विश्वामहै। 

२ एक भारवाहक कही पर मार रखकर मल मूप्रादि 
का त्याग करता है--यह भी एक प्रकार का विश्वामं 


दै ॥ 


३ एक भरवाहकनागकूमार या सुपणकूमार्‌ के मदिर 
मे रात्रि विश्राम लेता है। यह भी एक प्रकारका 
विश्वाम है। 

४ एक भारवाहुक अपने घर पहूच जाता है यह भी 
एक प्रकार का विश्राम है। 

ख-दसी प्रकार श्रमणोपासक के चार विश्राम | 
यथा--१ जो श्रमणोपासक शीलभ्रत, गुणब्रत्‌, विर- 
मण ब्रत या प्रत्याख्यान पौपघोपवास करते ह--यह्‌ 


१--जिस प्रकार छाया वाले वृक्षसे ताप मिटता है उर 


शान्ति मिलतौ है उसीप्रकार एक पुषरुषसे सुरक्षा 
हत्ती है गौर स्ताप निस्तादै। 
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मी एक प्रकार का विश्राम है] 

२ जो श्रमणोपास्क सामायिक या देशावगासिक 
धारण कररता है यह भी एके प्रकार का विश्वाम दै। 
३ जो श्रमणोपासक बौदस भष्टमी, अमावस्याया 
पुणिमा के दिन पौपध करता है--यह भी एक 
प्रकार का विश्राम है। 

४ जौ श्रमणोपासक भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
करता ह, ओर पादप कै समान शयत करकं मरण 
की कामना नही करता है--यह मी एक प्रकारका 
विश्राम काकरतादहै) 


३१५ १-- पुरुप वभे चोर प्रकारका है । यथा-- 


१ उदितोदित-- यहाँ मी उदय (समृद्ध) मौर भागे 
भी उदय (परम सुख प्राप्त) ह । 

२ उदि्स्तमित--यहूय उदय (समर) है रिन्त 
मागे उदय नही । 

३ अस्तमितोदित--यटा उदय नहीहै किन्तु भाग 
उदय है । 

४ मस्तमितास्तमित--यहां सी उदय नही है भौर 
आगे मौ उदय नही है। 

१ भरेत चक्षर्ती उदितोदितदहै, 
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२ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उदितास्तमित है । 
२ हरिकेणवल अणगार अस्तमितोदित है । 
४ काल शौकरिक अस्तमितास्तमित है 1 
३१६ श्क-- युग्म ४ प्रकार दै । यथा-- 
१ कतयुग्म--एक एसी सख्या जिसके चार का 
भाग देते परशेषवचार रहे, 
२ श्योज-एक एेसी सस्या जिसफे तीन का भाग 
देने पर शेष तीन रहै । 
३ द्वापर-एक एेसौ सख्या जिसके दोका भाग 
देने परशेषदो रहे। 
४ कल्योज -- एक एेसी सख्या जिसके एक का माग 
देने पर शेष एक रहे 1 
ख--नारक जीवोके चार युम्मरह1 
ग--ष्सी प्रकार २४ दण्डकवर्तीं जीवो के चार युग्म ह 
३१७ क--शुर चार प्रका< के है । यथा-- 
१ क्षमाशूर, २ तपशरुरः ३ दानशूर मौर 
४ युद्धशूर । 
ख--१ क्षमाशूर रिहत है, २ तपषूर अणगार है, 
३ दानशूर बैश्रमण दै, मौर ४ युद्धशूर वासुदेव ह 1 
३१८ क~ पुरुप वगे चार प्रकार का है । यया-- 
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१ एक पुरुप उच्च है (लौकिक वैमवसे ्रेष्ठदै) 
ओर उच्चछद है (श्रेष्ठ अभिप्राय वाला है) 
२ एक पुरुप उच्व है (लौकिक वैमवसे प्रेष्ठ दै) 
किन्तु नीच छदि (कीच अभिप्राय वाला है) 
३ पुरुप एक मीत्रहै (वेभक्टीन दहै) किन्तु उच्च 
है (उच्च अभिप्राय बाता है) 
४ एक पुरुप नीच है (वैभवहीन है) भौर नीच छद 
है (नीच अभिप्राय वाला) 

३१४६ १क--असुरकुमारो की ४ लेश्या हँ । यथा-- 
१ कृष्ण लेश्या, २ नील लेश्या, 
३ कापोत लेश्या भौर ४ तेजो लेष्या । 

ख--श्सी प्रकार शेप भवनवसी देवो की, पृथ्वी काय, 

अभ्काय, वनस्पतिकाय ओर वाणव्यन्तरो कौ चार 
लेश्या्यें ह । 

३२० एक--याने चार प्रकारके दै । 
१ एक यान युक्त है (वृपभ आदि से युक्त है) भौर 
युक्त हं (सामग्रीसे भी युक्त दै) 
२ एक यानं युक्त है (वृषभ आदि से युक्त है) किन्तु 


अयुक्त है {सामग्री रहित है) 
३ एक यान भयुक्त है (वृपम आदि से रहित ट) 


चार स्यान ७४१५ 


किन्तु युक्त है (सामग्री से युक्त है )। 
४ एक यान अयुक्त (वषम आदिसे रहित है) मौर 
अयुक्त है (सामग्रीसे मी रहित दै) 
ख--इसी प्रकार पुरुप वग चार्‌ प्रकारे का है) यथा- 
१ एक पुरुप युक्त है (धनादि से युक्त है) भौर युक्त 
हि (उचित अनुष्ठान से भी युक्त है) 
२ एक पुरुप युक्तै (धनादिसे यृक्तदै) किन्तु 
अयुक्तं है 1 (उचिते मनुष्ठान से अयुक्त है ।) 
३ एक पुरुप अयुक्त है (घनादि से अयुक्त है) कितु 
युक्त है (उचित अनुष्ठान मे युक्त है) 
४ एक पुरुप अयुक्त है (घनादिमे रत्ति) ओर 
अयुक्त है (उचित अनुष्ठान से भी रदित है। 
रक~--यान चार प्रकार केरह। यया-- 
१ एक यान युक्त है (तरेपम आदिसे युक्त है) भौर 
युक्त परिणत है (चलने के लिए तंवार है) 
२ एक यान युक्त है (चेपम मादिसे युक्त है) कितु 
अयुक्त परिणत दै (चलने योग्य नही है) 
3 एक मान अभुक्त है (दरेपमजादिसे रहितै) 
किन्तु युक्त है (चलने योग्य दै ) 
४ एकं यान अयुक्त दै । (वृषभ मादिसे रहित दै) 
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१ एक पुरुप उच्चे टै (लौकिक वैमवसे प्रेष्ठ द) 
ओर उच्वछद है (धरेष्ठ अभिप्राय वाला है) 
२ एक पुरुप उच्वटै (लौकिक वैभवसे श्रेष्ठ टै} 
किन्तु नीचषद है (नीच असमिप्राय वाला है) 
३ पुरुप एक नीच है (वेमवहीन है) किन्तु उच्वर्धद 
है (उच्च ममिप्राय वाला है) 
४ एक पुरुप नीच है (वैमेवहीन है) ओर नीच यद 
दै (नीच अभिप्राय वालाहै) 
३१४ १क--अमुरकूमारो कौ ४्लेग्यारहै। यथा-- 
१ कृष्ण लेश्या, २ नील लेश्या, 
३ कापोत लेश्या मौर ४ तेजो ले्या । 
ख-इसी प्रकार शेप भवनवासौी दैवो की, पृष्वी कप, 
अप्काय, वनस्पत्तिकाय ओर वाणव्यन्तरो की चार 
लेण्पायें हैँ, 
२२० १क-यान चार प्रकारके रहे । 
१ एक यान युक्त दै (वृपभ भदिसे युक्तदै) भीर 
यक्त दै (मामग्रीमे भी युक्त दै) 
२ एक यान युक्त दै (वपम जादि से युक्त है) रिन्तु 


अयुक्त ह (सामग्री रदित है) 
२ एक यान अयुक्त दै (वृपभ आदिमे रहित ट) 
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किन्तु युक्त दै (सामभ्रीसे युक्तदै) 
४ एक यान भयुक्त (घृपभ मादिसे रहित दै) ओर 
अयुक्त दै (सामम्रीसे भी रहितै) 

ख--दसी प्रकार पुरुप वग चार प्रकार का है । यथा-- 
१ एक पुरुप युक्त है (घनावि से युक्त दै) भौर युक्त 
है (उचित अनुष्ठानसे भी युक्त है) 
२ एक पर्प युक्त दै (घनादिसे युक्त दै) कितु 
अयुक्त है 1 (उचित अनुष्ठान मे अयुक्त है 1) 
३ एक पुरुप अयुक्त है (घनावि से अयुक्त है) किन्तु 
युक्त है (उचित अनुष्ठान मे युक्त है) 
४ एक पुश्प अयुक्त है (बनादिमे रत्ति) भौर 
अयुक्त है (उचित अनुष्ठाने से मी रहित है । 

रक यान चार प्रकार कै है । यथा-- 
१ एक यान युक्तै (वपम आदिसे युक्तै) भौर 
युक्त परिणत है (चलने के लिए तैवार हे) 
२ एक यान युक्त है (कृपम भादि से युक्त है) कितु 
सयुक्त परिणत्त है (चलने योग्य नहीं है) 
३ एक यान मयुष्त दै (देपम मादिसे रहित है) 
किन्तु युक्त है (चलने मोग्य है ) 
४ एक मान अभुक्त है । (वृषभं आदिसे रदित दै) 


७४१ स्थानाग 


भौर अयुक्त दै (चलने योग्य भी नही दै ) 
ख~ हसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके ह। यथा-- 
१ एक पुरुष युक्त है (घनधान्य से परिपूण है) भौर 
युक्त परिणत है (उचित प्रवृत्ति वाला है) 
शेप तीन मागे पूर्वोक्त क्रम से कहे । 
रेक यान चार्‌ प्रकार कं हु । यया-- 
१ एक यान युक्त दै (वृपम आदिते युक्त है) मौर 
यन्त रूप टै (सून्दराकार है) 
शेप तीन भागे पूर्वोक्त क्रम से कहे । 
ख--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार का है। यया-- 
१ एक पुष्प युक्त है (घन भादिसे युक्त दै) मौर 
युक्त रूप है (सुन्दर है) 
शेप तीन भगे पूवोक्ति कहं । 
भक--यान चार प्रकार के ह । यया-- 
१ एक यान युक्त है (वृपम आदिते युक्त है) भौर 
शोभा युक्त है । 
शेप तीन मागे पू्ौक्त क्रम से कहे । 
ख-दइसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके र्हु। यया- 
१ एक पुश्प युक्त है (वन से युक्त है) भौर उसकी 
णोमा युक्तं है। 
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शेष तीन भगे पूर्वोक्त करट । 

भक--वाहन चारं प्रकार के ह ।' यथा-- 
१ एक वाहन बैठने की सामग्री (मच मादि) से युक्त 
है भौर वेग युक्त ह । 
२ एक वाहन बैरने कौ सामग्री (मच आदि) से युक्त 
है किन्तु वेग युक्त नही है 1 
३ एक वादन बैठने कौ सामग्री युक्त नदहीदहैकितु 
वेग युक्त है । 
४ एक वाहन बैठने कौसमग्री युक्तभी नहीदहै 
खौर वेग युक्त मीनदीरै) 

ख--दइसी प्रकार पर्प चार प्रकारके ह! यथा-- 

१ एक पुरूष धन घान्य सम्पन्न है मौर उत्साही है । 
२ एक पुख्प घन धान्य सम्पन्न है किन्तु उत्साही 
नदी दै 
३ एक पुरुष उत्साही है किन्तु घन धान्य सम्पन्न 
नही है । 


४ एक पुरुप धन चान्य सम्पन्न मी नहीहै जौर 


१--भरत्येक यान या वाहन पर वैरे फे साधन भिघ्त-भिघ्ल 
भ्फारके होते ह मौर उनके नाम भी भिघ्न-भिन्नहै। 
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उत्साही भीनहीदै। 

६-८--यानकेचार सघ्रोके समान युग्मके चार दरषभी 
करहु जौर पुरुप सूश्र भौ पुववत्‌ कहे 1 

स्क--सारथी चार प्रकारके ह । यथा-- 
१ एक सारथी रथ के अश्व जोतत। ह किन्तु खलता 
नही दै । 
२ एक सारथी रथ के मश्व खोलता है विन्तु 
जोत्तता नही है । 
३ एक सारथी रथमे अश्व जोतता मीहैभौग 
खौोलताभीहै)। 
४ एक सारथी स्थमे अफ्व जोततता भी नहीदै 
है गौर खोलता मीनहीहै। 
ख--इसी प्रकार पुरुप (श्रमण) चार प्रकारके है। 

यथा--१ एक श्रमण (निसी व्यक्ति को) मयम 
साघना मै लगाता दै किन्तु भतिचायेसे मुक्त नही 
करता । 
२ एकं श्नमण सयमी कौ अतिचारोसे मुक्त करता 
है किन्तु सयम साघनामे नही तगाता। 
३ एक श्रमण सयम साधनामे भी लगाता दहै गौर 
शतिचारोते भौ मुक्त करताहे। 
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४ एक भ्रमण सयम साघनामे भी नही लगाता गौर 
अतिचारोसे मी मुक्त नही करता 
१०-१४---हय (सएव) चार प्रकार के द । यथा-- 
१ एक अश्व पलाण युक्त दहै ओर वेग युक्त दै । 
यानकेचार सूध्रौके समानय के चार मप्र कहे 
ओर पुरुप सूभ्र भी प्बवत्‌ कदे । 
१५-१८-- हय के चार सूवौके समान गजके चारं सूत्र कहे" 
भौर पूरुप सूत्र मी पूवज्त्‌ कहें 
१९क --युग्यचर्या (मश्व मादि कौ चर्या) चार प्रकार की है। 


1 


यथा--१ एक अश्व माग मे चलता है किन्तु 
उन्मागमे नही चलतादै। 


२ एक अण्व उन्मार्गेमे चलतादहै किन्तु मागमे 
नही चलता है । 


३ एक अण्व मागमे मी चलता भौर उन्मा्गमे 
भी चलता है) 


४ एक अश्व मागमे मी नही चलता ओौर उन्मार्मं 
मे भी नहीं चलता । 


ख--इसी प्रकार पुरूप (श्रमण) भी चार प्रकारके है। 


१--गम सूरो मे सबाबारी करू 1 
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मथा--१ एक पुरुप सयम मार्गे मे चता ई किन्तु 
उन्माभमे नही चलता । 
शेप तीन मागे पूर्वोक्त कफम से कट) 
२०क--धृप्प चार प्रकार केरहु। यथा-- 
१ एक पुष्प सुन्दर दै किन्तु सुगन्धित नहीं है ॥' 
२ एक पुष्य सुगन्धित है किन्तु सुन्वर नही दै ।' 
३ एक पष्प सुन्दर मीर मौर सुगन्धित भीरहै। 
४ एक पुष्य सुन्दर मी नही है मौर सुगन्धित भी 
नहीहै।' 
ख-इती प्रकार पृरुप चार प्रकारके हं । पथा-- 
१ एक पुरुप सुन्दर है कितु सदाचारी नदहीदै। 
शेय तीन भागे पूववत्‌ कटे । 
२१क-जाति सम्पन्न भौर कुल सम्पन्न, 
ख--जाति सम्पन्न गौर वलं सम्पन्न 1 
ग--जाति सम्पन्न मौर रूप सम्पन्न, 
घ--जाति सम्पन्न मौर श्रत सम्पन्न । 
ख--जाति सम्प्र ओर णीत सम्प्र, 


१-- भावले के पुष्प समान । २--चम्पा के पुष्पं समान । 
३--जाई पुष्यके समान । ४--बोरद्ी फे पुष्प समान॥ 
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च--जाति सम्पन्न मौर चारित्र सम्पन्न । 
छ मुल सम्पक्न जौर बल सम्पच्च, 
ज-- कुल सम्पन्न मौर रूप सम्पन्न 
क्ष-- कुलं सम्पल्लत गौर श्रुत सम्पन्न, 
न--कूल सम्पन्न ओर भील सम्पन्न । 
ठट-- करल सम्पन्न आर चारि सम्पन्न, 
ठ--वल सम्पश्च भौर खूप स्नम्पन्न । 
ड--वल सम्पन्न ओर श्रुत सम्पन्न, 
ढ--वस सम्पन्न ओर शील सम्पन्न । 
ण--बल सभ्पक्न भौर चारित्र सम्पन्न, 
त-प सम्पक्न ओर श्रुत सम्पन्न । 
थ--खूप सम्पन्न ओर शील सम्पन्न, 
द--रूप सम्पन्न भौर चारित्र सम्पश्न । 
घ-- श्रुत सस्पख्च ओर शील सम्पक्च, 
न--भ्रुत सम्पन्नं भौर चारित्र सम्पन्न । 
प--शील सम्पन्न मौर चारित्र सम्पन्न । 
इनके चार-चार मग पूर्वक्ति छम से करहु । 
२२क-फल चार प्रकार के ह । यथा- 
१ मांवले जैसा मधुर, 


२ दाख अंसा मघुर, 
३ दूष जसा मधुर, 


४ साठ जसा मधुर । 
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ख--ईइपी प्रकार साचाय त्वार प्रकारके ह| यथा-~- 
१ मघुर भावले कै समान जो आचार्यहवे मधुर 
भापी हमीर उपशान्त है। 
२ मधुर दाख ममान ओ आचाय हवे मधिक 
मधुरभापौ हँ ओर भधिक उपणान्त है) 
३ मधुर दूधके समान जो आचाय हवे विशेष 
मघुरभापौ है ओर अत्यधिक उपशान्त है । 
४ मधुर शकरा समान जौ आचाय हुवे अधिकतम 
मघुरभापी दै गौर मचिक उपशान्त हैं 


२३क-- पुरुप चार प्रकार के ह । यया-- 
१ एक पुरुप अपनी सेवा करता द विन्तु द्री 


नही करता ।! 

२ एक पुरुप दुसरे की सेवा करता है अपनी नही 
करता १ 

३ एक पर्प अपनी मेवा भी करता है भौर द्रुमरे 
की भी करता दै।' 


४ एक पुरुप भपनी मेवा भी नही करता ओर द्रुमर 


१ मानसी या सूक प्रफृतिवाला। २ परोपफारी1 
३ स्यवहार रुरल (स्यपिरक्त्पी) 
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कीभी नही फरता।" 

ख--पुरुप चार प्रकार के हैँ । यया-- 
१९ एक पुरुष दूसरे को सेवा करता है किन्तु मपनी 
सेवा नही करवाता 


२ एक पुरुप दूसरे से सेवा करवता है किन्तु स्वय 
सेवा नही करता ५ 


३ एक पुरुष दूसरे कीसेवाभी करता है ओर दूमरे 
से सेवा करवाता ह ।* 

४ एक पुरुपन दरूसरेकीसेवा करता रहै गौरन 
दूसरेसे सेवा करवाता है ।“ 

रेण्क--पुक्ष चार प्रकारके हु । यथा-- 

१ एक परप काय करता है किन्तु मान नहीं करता । 
२ एक पुरुप मान करताहै किन्तु काये नहीं करता। 
३ एक कायेमी करतादहै भौर मान भी करता है) 
४ एक कार्य मी नही करतादहै ओर मान भीनही 


४ पादोपगमन भप्त प्रत्याख्यान करने षाला 


५ निस्पृही ६ रोगी या भाचायं । 
७ स्यनिरकल्पी मुनि । ८ जिनकल्पी सुति। 


ट 
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ख--दसी प्रकार आचाय चार प्रकारके है । यथा-- 


१ मधुर शवले के ममान जो आच वे मधुरः 
भापी हँ भीर उपशान्त दै । 

> मधुर दाख समान जो आचायं हवे मधिकं 
मधूरभापी ह मौर अधिक उपशान्त । 

३ मधुर दधके समानि जौ जाचाय हवै विशेष 
मधुरभापी रँ ओर अत्यधिक उपशान्त है । 

४ मधुर शकरा समान जौ आचाय है वे भधिकतम 
मधुरभापी है ओर अधिके उपशान्त द । 


२रक--पुरुप चार प्रकारके ह । यथा-- 


१ एके पुरुप मपनी सेवा करता दै किन्तु दूसरे की 


नही करता ॥* 

२ एकं पुरुप दरे फी सेवा करता है भपनी नही 
करता ।* 

३ एक पूप भपनी सेवा मी करता दै भौर दूसरे 
कीभी करता है 1" 

४ एक पुरुप पनी सेवा मी नहो करता भौर दरमरे 


१ आलसी या रूस प्रषुततिवाला । २ परोपकारी । 
१, स्यवटुर कुशल (स्यविरकल्पौ) 
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को मी नही करता" 
ख--पुरुप चार प्रकार के हु । यथा-- 

१ एक पुरूष दूसरे कौ सेवा करता है किन्तु मपनी 
सेवा नही करवाता ।“ 
२ एक पुष्पं दूसरे से मेवा करवाता है किन्तु स्वय 
सेवा नही करता ॥\ 
३ एक पुरूष दूसरे की सेवा भी करता है भोर द्रूसरे 
से सेवा करर्वाता ह| 
४ एक पुरुष न दूसरे कौसेवा करताहै मौरन 
दूसरे से सेवा करवाता ह ।“ 

र४्क--पुरष चार प्रकार फे ह| यथा-- 
१ एक पुरुष काय करता है किन्तु मान नही करता। 
२ एक पुरुष मान करताहै किन्तु कायं नही करता । 
३ एक कायं भीकरतारहै भौर मान भी करता है। 
४ एक काये मीनही करता मौर मान भीनही 





४ पादोपगमन भक्त प्रत्याख्यान करे याल 1 


५ तिस्पृही 1 ६ रोगौ या माचाये। 


७ स्थविरकल्पी सुनि । ८ जिनकल्पी सुनि 1 


॥1- 
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कन्तांह। 


ख--पुरुप चार प्रकार के टै । पथा-- 


१ एक पुरुप (श्रमण) गण के लिये आहारादिर्का 
सग्रह केरतां है । 
२ एकं पर्प गण के लिये मम्रह नही करता कन्तु 


मगन करता) 
२ एक पुष्प गणके लिये भौ सग्रह करता भौर 


मान मी करता है) 
४ एक पुरुप गण के लिये सग्रह भी नदीं करता भौर 


यभिमान भी नही करता है । 


ग--पुर्प चीर प्रकारके होते ह । यणा-- 


१ एक पुरुप निर्दोप साघु समाचारी का पालन 
केर्के गणकी शोमा वढात्ता है ओौर मान नहींकरता। 
२ एक पुरुप मान करतादै किन्तु गण की शोमा 


नही वढाता है 1 
३ एक पुख्पगण कीशोभा मी बढ़ता भौर 


माने मी करता है । 
४ एक पुरुपगण की शोमा भी नही वदत्ता भौर 


मान भी नही करता। 


घ~--पुरुप चार प्रकार के हं । यथा-- 
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१ एक पुरुष (श्रमण) गण की शुद्धि (यथा योग्य 
प्रायग्रिचत्त देकर) करता है किन्तु मान नही करता 1 
शेष तीन भगे पूर्वोक्त करट 1 
२५क-- पुरुप चीर प्रकारके है । यथा-- 
१ एक पुरुप साघु वेप द्धढता हँ किन्तु चारिघ् धर्म 
नही दछोडता 1 
२ एक पुरुप चारित्र घमं दोडता है किन्तु साघु वेष 
नदी घछौठता ।' 
३ एक परुष साघु वेप मी द्योडतादै भौर चारित्र 
धमं भी छौडता है ।१ 
४ एक पुरुप साघु वेष मी नही छोढता भौर चारिघ 
घम मी नही छोढता । 
ख--पुरुपं चार प्रकार के है । यथा-- 
१ एक पुरुं (मण) सवेज्ञ॒ घमं को षछटोढता 
हि किन्तु गणकी मर्यादा को नही छोषता ह| 
२ एक पुरुप सर्वज्ञ कथित घ्म को नहीं छोढता है 





१ अन्य दशनं का अध्ययन फरने फे लिए यदि कटी जाना 


होतो । 
२ निह । २ पतितत ! 
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किन्तु गणकी मयदिा को छोड देता ह । 
३ एक पुरुप सर्वज्ञ कथित कथित घम मी छौट देता 
है मौर गण कौ म्यदिा भी छोड देतादै। 
४ एक पुरुप सवज्ञ कयित घम भी नही दछोडता दै 
ओर गणकी मर्यादा भी नही दछौढतादै। 
२६-- पुरुप चार प्रकार के हँ । यथा-- 

१ एक पुष्प है उसे धन श्रियहै किन्तु वहधममे 
्ढनहीहै। 
२ एक पुर्पहै वहधममेदृटदै विनतं उसे घम 
प्रिय नही दहै) 
३ एक पुर्पहै उमे घम प्रियभीदै ओर वह षम 
मेर्टमभीरहे। 
४ एक पूुरप है उसे घम मी भ्रिय नीं दै भौर वह 
धममे दृभी नहीहै। 

२७क-- आचाय चार प्रकारके ह । यथा-- 
१ एक माचाय दीक्षा देते है किन्तु महाव्रता की 
प्रतिज्ञा नही कराते रहै ।' 


१ दीक्षा देने वाते भत्रान्ननाच्ाय कहै जाते ह । महाव्रत धारण 
फराने वाले उपस्यापनाचाय कहे जाते ह 1 
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२ एकर आचार्य महाब्रतो की प्रतिज्ञा कराते है किन्तु 
दीक्षा नही देते है । 
३ एक आचार्यं दीक्षामी देते ह मौर महाव्रत भी 
धारण कराते । 
४ एक भाचा्यन दीक्षा देत भौरनत महाव्रत 
धारण करातिरहै।\ 

ख--माचाये चार प्रकारके ह । यथा-- 
१९ एक आचाय शिष्यको अगम ज्ञान प्राप्त करते 
योग्य बना देते ह ।* किन्तु स्वय ञागमो का अघ्ययन 
नही कराते ।\ 
२ एक माचा्यं भागमो का अध्ययन कराते हु किन्तु 
शिष्य को आगम ज्ञान प्राप्त करने योग्य सही वनाते। 


३ एक अवचायशिष्यको योग्य भी बनाते हैँ भौर 
वाचना भीदेतेर्ह। 


१९ घर्माचाययं, सामान्य साघु या श्रावक । 

२ जो शिष्यो फो आगम न्ञान प्राप्त करने योग्य बनातेर्हैषे 
उद शनाचायं कहे जाते ह । 

३ जो शिष्यको मागमो फा मध्ययन कराते हुवे वाचनाचाम्रं 


फटे जातेर्है1 
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४ एक आचाय न शिप्य को योग्य वनति हैँभौरन 
वाचनादेते है ॥' 

२८क--अन्तेवासी (शिष्य चार प्रकार के दँ । यथा-- 
१ एक प्रम्नजित शिष्य है किन्तु उपस्थापित महात्रता- 
रोपित शिष्य नही है। 
२ एक उपस्थापित शिष्य हँ किन्तु प्रब्रजित शिष्य 
नहीहै। 
३ एक शिष्य प्रतरजित भी है ओर उपस्थामित मीदै। 
४ एक शिष्य भ्रत्रजितत मौ नही ह मौर उपस्यापित 
भी नही है।१ 

ख--शिष्य चार प्रकारके हँ 1 यया-- 

१ एक चदेशना शिष्य है किन्तु वाचना शिष्य नही है। 
२ एक वाचना शिष्य है किन्तु उद्ना शिष्य 


नही है। 


३ एक उरेणना शिष्य मीदहै भौर वाचना शिष्य 
भीरहै। 


१ देसे माचा धर्माचाय होते ह बे केवलघर्मोपदेषा करते ह ) 
२ एसा शिष्य "वमोन्तेवासी' फहा जाता है जिसने गुरु से केवल 
धम का घोष प्राप्त फियाहै)। 
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४ एक उद्ेशना शिष्य भी नही है मौर वाचना शिष्य 


मीनहीदटहै। 


२९क-निग्र॑न्य चार प्रकारके ह 1 यया-- 


१९ एक निग्रंन्य दीक्षामे ज्येष्ठ है किन्तु महापाप 
कम भौर महापाप क्रिया करतार । न कमी भआता- 
पनालेतारहै ओर न पचस्मितियो का पालन ही 
करतादहै। जत वह घर्म का माराघक नही दहै। 

२ एक निग्रन्य दीक्षामे ज्येष्ठ है किन्तु पौपकरमं 
ओर पाप च्या कदापि नही करता दह । भातापना 
लेता दहै ओौर समितियोका पालन भी कर्तादहै। 
अत वद्‌ घम काआराघक होता दवै । 

9 एक निर्रन्य दीक्षामे लघुरै कितु महापाप कमं 
ऊौर महापाप क्रिया करतार, न्‌ कमी ञातापना 
लेतादहै मौरन समित्ियो का पालन करता है। 
अत्त वह्‌ घम का आराघक नही होता हि 

४ एक निग्रन्य दीक्षामे लघुरै किन्तु कदापि पाप 
कर्म मौर पाप क्रिया नही करतादहै, जातापना लेता 
है गौर समितियो का पालन मौ करता है! अत 

वह्‌ घमं का आराघक होता द । 

दसी प्रकार निग्र न्थियो श्रावको मौर श्राविका के 


७६० स्थानाग 


भागे कहे । 
३९१ क--श्रमणोपासक चार प्रकार के है। यया-- 
१ माता-पिताके समान ।! २ णाईके समान ।' 
३ मित्रके समन ।*जौर ४ शौकके समान।' 
ख--श्रमणोसासक चार प्रकार के है। यथा-- 
१ जादश समान ।* २ पताका समान ॥ 
३ स्थाणु समान 1" भौर ४ तीक्ष्ण काटेके समान“ 
२२२ १ भगवान महावीर के जो श्रमणोपासक सौधमकल्पकं 
अरूणाभ विमान मे उत्पन्न हुए हँ उनकी चार परल्यो 


१ साघु का सदा हितचित्तक । 
२ साधुकफो हित पिक्ना देते समय फठोर वचन कहने वाला मौर 


चिपदग्रस्त होने पर सहाय । 
३ साधु के कठोर वचेन फटने पर विपत्ति मे उत्तफी उपेक्षा करने 


वाला । 
४ साधु के वोप देखने वाला। 

५ साधु के उपदेश या मादेश फो ययावत्‌ धारण फरने घाल । 
६ अनेफ घक्तार्भो फे पिविष उपदेशो से अस्थिर चित । 

७ गीताय के समक्षाने पर भी न मानने वाला । 

८ हित शिक्षक साधु फो दवचन फटने वाला । 
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कौ स्थिति है। 

३२३ १क- देवलोक मे उत्पन्न होते ही कोई देवता मनुप्य लोक 
मे आना चाहता है किन्तु चार कारणो से बह नही 
आ सकता । यथा-- 

१ देवलोक मे उत्पक्न होते ही एक दैवता दिव्य 
कमि-भोगो मे मूद्धित, गृद्ध, वद्ध एव गासक्त हौ जाता 
है, अत वह मानवी काम-भोगोकोन प्राप्त करना 
ष्राहता है भौरने उन्हे श्रेष्ठ मानतादहै। मानवी 
काम-भोगो से मक्षे कोई लाभ नही है-ेसा निष्चय 
करलेतादै। मृद्नो मानवी काम-मोग मिले-रेसी 
कामना मीनही करता मौर मानवी कामभोगौँमें 
श कुछ समय लगा रहु-एेसा विकल्प भी मतमे 
नही लाता । 

२ देवलोक मे उत्पन्न होते ही एक दैवता दिव्य काम- 
भोगो मे सूश्ित-यावत्‌-जासक्त दहो जाता है, भत 

उसका मानवी प्रेम दैवी प्रेम मे परिणत हो जाता है) 
३ देवलोक मे उत्पश्न होते ही एक देवता दिव्य 
काम-भोगो मे मुखित-यावत्‌ आसक्त हो जाता है, 
शत उसके मन मे यह्‌ विकल्प तार कि र 
छलमी जाञगा या एक मुहत पचात जाऊ गा” एेसा 
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सोचते सौते उसके पुव जन्म के प्रेमी काल धमको 
प्राप्तो जाते 

४ देवलोक मे उत्पन्न होते हूए ही एक देवता दिव्य 
कम-भोगौ मे मूच्छिति-यावत-आसक्त हौ जाता, 
भत उसे मनुष्य लोक की गन्ध मी अच्छी नही लगती । 
क्योकि मवुष्प लोक की गन्ध चार सौ पाँच याजन 
तक जाती हे । 

देवलोकं मे उत्पन्ने होते ही देवता मनुष्य लोकम 
आना चाहता है किन्तु इन चार कारणासे नही आ 
सकता । 


ख-दैवलोक से उत्पन्न होते ही देवता मनुष्य लोक म 


आना चाहता ओौरदइन चारकारणो सेभाभी 
सकता है । 

१ देवलोक मे उत्पश्न होत्तं ही देवतां दिव्य काम 
मोगौ मे मुदित यावत्‌ मासक्त मही होता क्योकि 
उसके मन मे यह विकल्प आता है कि--मेरे मनुष्य 
भव के आचाय, उपाध्याय, प्रवतके, स्थविर, गणी, 
गणधर ओर्‌ गणावच्छेदव ह उनके कूपा से भूम 
यह दिष्य देवसष्टि, दिव्य देवदुति प्राप्त हई 
मत जाऊ ओर उद बन्दना गरू यावत्‌ पयु- 
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पाोस्ना करू 1 


२ देवलोक मे उत्पन्न होते ही देवता दिव्य काम 
भोगो मे मूछिति-यावत्‌-भासक्त नही होता, क्योकि 
मन मे यह्‌ विकल्प आतादहै कि इस मनतुष्यमव मे 
जोज्ञानीया दुष्कर तप करने चाले तपन्वी हु उन 
भगवन्तो की वन्दना कष यावत-पयु पासना करं । 
३ देवमोक मे उत्पभ्न होते ही देवता दिव्य काम- 
नौर्मो मे मूचधित-यावत्‌-मासक्त नही होता क्योकि 
उसके मन मे यह्‌ विकल्प जाता है कि-मेरे मनुष्य 
भव के माता-पिता-यावन-पृत्रवधु हँ । उनके समीप 
जाऊ मौर उरनं यह्‌ दिखाऊ कि मूङ्े एसी दिष्य 
देव सुष्टि गौर दिव्य देवद्य्‌ ति प्राप्त हुई ह । 

४ देवलोक मे उत्पन्न होते ही देवता दिव्य काम-मोगो 
मे भूदिति यावत्‌-आसक्त नही होता च्योनि, उसके मन 
मे यह विकत्प माता है कि--मेरे मनूष्यभव के मिभ, 
सखीम्ुहूत, सखा या सगी (अत्तिपरिचित) हँ उनके 
ओर मेरे अर्थात्‌ एकं दूसरे के साथ यह्‌वादा हो 
चुका है कि-जो पहले मरेगा वह कहने के लिये 
अचेगा 1 


न चार कारणों से देवता देवलोक भे उत्पन्न होते 
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रखने पर श्रमण का मनं सदा ऊंचा नीचा (हावाः 
डोल) रहता हैत वह धमं श्रष्टटौ जातादै। 
यह प्रथम दुषणय्या है 1 

२ यह दुसरी दुल शय्या है। पथा--“एक व्यनिति 
मुडित होकर-यावतू-घ्रव्रजित होकर स्वय को जौ 
आदार आदि प्राप्त है, उससे मन्तुष्ट नही होता है 
भौर द्रुसरे कोजो आहार आदिप्राप्त है, उनकी 
च्छा करता है" रएेसे श्रमण कां मन सदा उंवा- 
नीचा (उावाडोन) रहता टै भत वह्‌ घम भ्रष्ट हौ 
जाता है । यह दूसरी दुखशय्या है 1 

३ यह तीसरी दुखशय्या है --एक व्यक्ति मु दित 
होक र-मावत्‌-प्रत्रजित होकर ओ दिव्य मानवी काम 
भोगो का जास्वादन-यावत्‌-अभिलापा करता है । उत 
श्रमण का मन सदा डावाडोल रहता है भत वर्ह 
घमभ्रप्ट हो जाता है । यह तीसरी दुखणम्या हं । 
ॐ यह चौथी दुखशय्या है--एक व्ययित मुदित 
च्टोक र-यावत्‌ प्रप्रजित हौकर ेसा माचताटै कि 1 
जव घरपर धातव मालिण, मदन, स्नाने आदि 
नियमित करता या गौर जवम मु डितन्यावत्‌- 
व्रजित हमा ह तवसे मै मालिण, मदन स्नान 
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आदि नहीकर पाताहुं- षस प्रकार श्रमण जो 
मालिश-यावन्‌-स्नान आदि कौ इच्छा-यावत्‌ अभि- 
लापा करता है उका मन मदा ढावाडोल रहता दै 
जत वह धमं भ्रष्टो जाताहै। यह चौवी दूल- 
शय्या है । 

ख-सुखशय्या चार प्रकार की है उनमेसे यह्‌ प्रणम 
सुख शय्या है ।यथा-- 
१ एक व्यक्ति मु डित हौकर-यावतू-रव्रजित होकर 
निग्रन्य प्रवचन मे शद्धुा, काक्षा, विचिकित्सा नही 
करता है तो वहन दुविधार्मे पर्ता है गौरन 
घम विपरीत विचार रखता है । निग्रंन्य प्रवचनमे 
श्रद्धा, प्रतीति एव संचि रखने पर श्रमण का मनं 
डावाडोल नही रोता, अत वह्‌ धमं भ्रष्टभी नही 
होता । यह्‌ प्रथम सुख शय्या है । 
२ यह्‌ दूसरी सुखशय्या है--एक व्यक्ति मुदित 
होकर -मावत्‌-प्रव्रजित हयौकर स्वम कोप्राप्त आदार 
मादि से सतुष्ट रहता है भौर अन्य को प्राप्त आहार 
आदि की अमि्लापा नदी रखता है--पेसे श्रमण का 
मन्‌ कभी ऊचा नीचा नही होता गौर न वह्‌ घमं- 
च्रष्ट दोता है । यह दूसरी सुख शय्या है 1 
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३ यह तीमरी सुख शय्या है--एक व्यक्ति मु डित 
यावत्‌ -प्रव्रजिन होकर दिव्य मानवी काम-भोगौ का 
आस्वादन-यावत्‌-ममिलापा नही करता है-उतं 
श्रमण कामन कभी डावाडोल नही होता है, मत वह 
घम भ्रष्ट मी नहीं होता । यह तीसरी सुखशय्या है । 
४ यह्‌ चौयी सुव शय्या दै--एक्‌ व्यक्ति मु ठित 
यावत्‌-प्रव्रजित होकर एसा सोचता है कि--'अरि्हत 
भगवत आरोग्यशाली, बलवान शरीर के धारक 
उदार कल्याण विपुल कमक्षयकारी तपकम कौ 
अगीकार करते है, तो मृल्ञे तो जो वेदना आदि उप 
स्थित हू दै उसे सम्यक्‌ प्रकार से सहन करना 
चाहिए । यदिर्म मागत वेदनी कर्मोको सम्पक्‌ 
प्रकार से सहन नही करूगातौ एकान्त पाप कम 
फाभागी होजंगा। यदि सम्यक्‌ प्रकार से सहन 
करूगा तो एकान्त कम निजरा कर सकुगा ।' दस 
प्रकार वहु धम मे स्थिर रहता दै । यह्‌ चौथी सुल 
एय्या ह । 

३२६ शक-चार प्रकारके व्यतिति आगम वाचना के अयोग्य 


होते रहै । यमा-- 
१ अतरिनयो, २ दूब भादि पौष्टिक आदारा ता 
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अधिक सेवनं करने वाला, ३ अनुपशात बर्थाव्‌ अति 
क्रोघी ४ मायावी । 
ख~--चार प्रकार के मागम वाचनाके योग्य होते है । 

यथा--१ विनयी, २ दूध आदि पौष्टिक महारो 
का अधिक सेवन न करने वाला, ३ उपशान्त 
क्षेमाभ्ील, ४ कपट रहित । 

३२७ कुरुष वगे चार प्रकार का है । यथा-- 
१ एक अपना भरम-पोपण करताहै किन्तु सर 
का भरण-पोषण नही करता ।* 
२ एक अपना मरण-पोपण नही करता किन्तु द्ूसरो 
का भरण-~पोपण करता है।' 
३ एक अपना मी मौर द्ूसरेका मी भरण-पोषणं 
करतादहि।१ 


४ एक अपना भी भरण-पोपण नही करता मौर 





१-- लोकोत्तर पक्ष मे--जिंनकत्पो सुनि । 
२--सोकोत्तर पक्ष मे--मर्हृन्त । 
३ लोकोत्तर पक्ष मे--स्थविरकल्पी । 


1. 
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३ यह तीनरी सुख शय्या है--एक व्यक्ति मू हित 
यावतू-प्रत्रजित होकर दिव्ये मानवी काम-मोगौका 
आस्वादन -यावत्‌-खभिलापा नही करता है--उसं 
श्रमण कामन कभी डावांडोन नही होता है, मत बहु 
घम भ्रष्ट भी नही होता । यह तीसरी भवय्या दै} 
४ यह्‌ चौयी सुख शय्या दै--एक व्यक्ति गु डिति 
यावच्‌-प्रबरजित होकर एप्त सोचता है कि--'मरिहत 
भगवत आरोग्यशालौ, वलवान शरीर के धारक 
उदार कल्याण विपुल कमक्षयकारी तपकम फौ 
अगीकार करते ह, तो मुतो जौ वेदना मादि रप 
स्थित्त हुई है उसे सम्यक्‌ प्रकार मे सहन करना 
ग्ाहविए्‌ । यदिर्मँ आगत वेदनी क्मोँको सम्यकू 
प्रकारसे सहन नही करूगणातौ एकान्त पापकम 
फा भागी होऊगा। यदि सम्यक्‌ प्रकार से सह 
फषटगा तो एकान्त कर्म निजरा कर सकूगा 1" प्स 
प्रकार वहु धर्म मे स्थिर रहृत्ता है । यद चौयी चख 
शय्या ह| 

३२६ १क--चार प्रकारके व्यर्षितं जागम चाचना के अयोग्य 


होते है । पथा-- 
१ भमविनयो, २ दूष आदि पौष्टिक आहारो का 
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धिक सेवनं करने वाला, ३ मनुपशात अर्थात्‌ अति 
क्रोधी ४ मायावी । 
ख--चार प्रकार के आगम वाचनाके योभ्यष्टोतेर्है। 

यथा--१ विनयी, २ दुघ जादि पौष्टिक आहारो 
का अधिक सेवन न करने वाला, 3 उपशान्त 
क्षमाशीले, ४ कपट रहित । 

३२७ क--पुरुष वे चार प्रकार काट 1 यथा-- 
१ एक अपना मर्ण-पोपण करता है किन्तु दुसरे 
का भरण-पोषण्‌ नही करता ।\ 
२ एकं अयना भरण-पोषण नही करता किन्तु दूसरो 
छा भरण-पोपण करता है ।" 
३ एक अपना भी गौर दूसरेकोा मी भरण-पोषणं 
फरतादहै।' 


४ एक अपना भी भरण-पोपण्‌ नदी करता ओर 


१-- लोकोत्तर पक्ष म--जिनकफल्पौ सुनि 1 
२-- लोकोत्तर पक्ष भँ--मर्हुन्त 1 
३ लोकोत्तर पक्ष मे--स्यविरफल्पौ । 


1 
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दूसरे का भी मरण-पोपण नही करता 1" 
ल-- पुरुप वग चार प्रकार का दै । यथा-- 
१ एक पुरुप पहले भमी दण्द्रिहोताहै गौः 
भी दरिद्री रहता दै) 
२ एक पुरुप पटले दरिद्र होता है किन्तु पीट 
वान हो जाता है। 
३ एक पुष्प पहले धनवान होता है किन्तु 
दरिद्री हो जाता है। 
४ एक पुरुप पटले भी घनवान हाता है ओौर 
भी धनवान रहता दै । 
ग-- पुरुप वग चार प्रकारका । यथी-- 
१ एक पुरुप दद्द्रहोता है ओर दुराचार 
होता है । 
२ एक पुरुप दरिद्री हौता दै किन्तु सदाः 
होता दै) 
३ एक पुरुप धनवान होता है किन्तु दुरा 
हेता है । 


४ एक पुरुप धनवान भमीदहोतादै ओर स्दाच 





४ लोकोत्तर पक्ष मे---जङ्मति 1 


नि 
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भी होता रै । 


घ--पुरप वर्ग चार प्रकार का है 1 यथा-- 


१ एक दस्र है किन्तु दुष्कृत्यो मे आनन्द मानने 
घालादहै। 

२ एक दरिद्री है किन्तु सक्ताय मे आनन्द मानने 
घालाहै। ~ 

३ एक धनी है किन्तु दुक्कृत्यो मे भानन्द मानने 
वालादहै) 

४ एक घनी भीदहै मौर स्कार्योमे भी भानन्द 
मानने बाला है। 


ह-- पुरुप बग चार प्रकार का है। यथा-- 


१ एक पुरुपं द॑सिद्री है गौरे दुगति मे जाने 
चालादहै। 

२ एक पुरुष दरिद्री है भौर सुगति मँ जानै बालाद। 
३ एक पुरुष धनवान है मौर दुगत्ति मे जाने 


वालाहै! - 


४ एक पुरूष धनवान है यर सुगति मे जने 
चालाहै। 


च--पुरुष वर्ग चार प्रकार काह । यथा-- 
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१ एक पुरुप दरिद्रीहै गौर दगतिमे यथाह ।' 
२ एक पुरुप दरिद्री है मौर सुगतिमे गया है 1" 
२ एक पुरुप धनवान है भौर दुगि मे गयाह।' 
४ एक पर्य घनवान है भौर सुगति मे गयादै। 
घ--धुरुप वग चार्‌ प्रकार का है । यथा-- 
१ एक पुरुप पहले भी अक्नानी है मौर परे भी 
अज्ञानी है। 
२ एक पुश्प पले मज्ञानी है किन्तु पीय जञानवान 
हो जाताहै। 
३ एक पुरुप पले कानी है किन्तु वाद मे अनञानी 
मन जाता है। 
४ एक पुष पहते मी ज्ञानी है ओर पीछे भी 
शानीहै। 
ज-- पुरुप वग चार प्रकार कार । यथा-- 
१ एक परुष मलिन स्वभाववाला है मौर उत्ते 
पास भन्लान का वल ष्ु। ध 
२ एक पुरु मलिन स्वमावयावा है किन्तु उसके 


१ व्रभक के समान । २ निनवास के समारत 1 
३ भम्मण गेठ फे समान । ४ मानन्दभावक्‌ फ समान । 
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पासज्ञानका बलै] 
३ एक पुरुप निर्मल स्वभाव वाला है किन्तु उसके 
पास अज्ञान का वल दै। 
४ एक पुरुष निमल स्वमाव वालादहै भौर उसके 
पास ज्ञान का बल है । 

क्--पुरुष वग चार प्रकार का है । यया- 

१ एक पुरुष मलिन स्वभाववाला है मौर अश्ञान वल 
मे आनद मानने वाला है ।! 
२ एक पुरुष मलिन स्वभाव वाला है किन्तु ज्ञान 
बल मे मानद मानने वालादै। 
३ एक पुरुष निमल स्वभाववाला है किन्तु अज्ञान 
वल मे आनद मानने वाला दहै। 
४ एक पुरुष निर्मल स्वमाव वाला है मौर ज्ञान वल 
मे आनद मानने वाला है । 





१ टीकाकार इस सूत्र के वकल्पिक अर्थं भो देते है (क) एक 
पुरुष मलिन स्वभाव वाला है किन्तु मपने अज्ञान से लज्जित होने 
याला दहै \ शेष तोन भगे पूर्वोक्तं क्षमसे कर । (ख) एक पुरुष 
मलिन स्यमाय षाला है छन्तु अधेरे मे चलने से सज्नित होता है 
मर्यात्‌ भ्रफाश में चलता ह 1 शेष तीन भागे पूर्वोक्त क्रम से फहु । 
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स्या्तामि 


म-पुरुप वग चार प्रकार काह । यथा-- 


१ एक पुरुपमे कृपि आदि सावद्यकमौ कातौ 
परित्याग कर दिया है किन्तु सदोप नाहार मादि 
का परित्याग नही करियाहै। 

२ एक पुरुप ने सदोष आहार आदिका तो परि- 
त्याग कर दिया दहै किन्तु कपि आदि सावद्कर्मौ 
का परित्याग नही कियाद । 

३ एक पुरूपने कृपि आदि सावद्य कमो का मी 
परित्येाय कर दियाहै ओर सदाप आहार आदिका 
भी परित्याग कर विया दह । 

४ एक पुर्पने कृपि आदि सावद्य कर्मोकाभी परि 
त्याग नही कियाद गौर सदोप बहार मादिका 
भी परित्याग नही कियादै। 


ट--पुरुप वग चार प्रकार काह । यथा-- 


१ एक पुरुप ने छृपि आदि कर्मो का परित्याग कर 
दिया है, किन्तु गृहवाम का परित्याग नही किया दै । 
शेप तौन मगि पून्क्ति क्षमसे कहे । 


ठ--पुरुप चग चार्‌ प्रकारका है । पुववत। 
र--पुरुय वर्गं चार प्रकार का है । यया-~ 
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१ एक पुरुपने सदोप ाहार मोदि कातो परि- 
त्याग कर दिया है किन्तु गृहवास का परित्याग नरी 
कियाहै। 
शेप ३ भागे पूर्वोक्त छम से करूं । 

ढ-- पुरुष वग चार प्रकारका दै । यथा-- ` 
१ एक पुरुष इहमव के सुख की कामना करतार 
किन्तु परभव के सुख कौ कामनानही करतादहै। 
२ एक पुरुष परमव के सुख की कामना करतादै 
किन्तु हमव के सुख की कामना नही करता है । 
३ एक पुरुष इहमध बौर परमव दोनो के सुख की 
कामना करता दै। 
४ एवपुरुपन षहभवके ओर न परभव के सुख 
की कामना करताहै। 

ण पुरुष वगे चार प्रकोर काट यथा-- 
१ एक पुरुष एक (श्रुतज्ञान) से बढता है ओर एक 
(सम्यम्दशेन) से हीन होता है! 
२ एक पुरुष एक (श्रुतज्ञान) से वदता है गौर दो 
(सम्यग्दर्शन ओर विनय) से हीन होता है 
९ एक पुरुप दो (श्रुतज्ञान मौर सम्यकचारित्र) से 
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बढता है ओर सम्यग्दणने से हीन होता दै। 
४ एक पुरुप दो (रुतज्ञानं मौर मम्यगनुष्ठान) से 
बढता है भौर दो (सम्यग्दशन ओौर विनेय) से हीन 


होता है। 


त--अषव चार प्रकार कै र| यथा-- 


१ एक अषए्व पहले शीघ्र गति होता है मौर पीघेमी 
शीध्रगति रहता है । 

२ एक अश्व पहले शीघ्रगत्ति होता है किन्तु पी 
मन्द गति हौ जाता है। 

३ एक अश्व पटले मदगति होता है किन्तु पी 
शीघ्र गति हो जाता है। 

४ एक अश्व पहले भौ मदगति होता है मौर पी 
भी मद गति रहता दै) 


य--इसी प्रकार पुरूष चार प्रकार के ह । यया-- 


१ एक पुरुप पहले सद्गुणी है मौर पी मी सद्‌- 
गुणी है। 

२ एक पुरुप पहले सद्गणी है किन्तु पीछे भवगुणी 
हो जाता है । 

३, एक परप पहले अवगुणी है किन्तु पी सदृगुणी 
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हो जातादहै। 
४ एक पुरुष पहले मी भौर पी भी अवगुणी 
होता दहै । 

द-अष्व चार प्रकारके ह 1 यथा-- 
१ एश अष्व शीघ्रगति है गौर सकेतानुसार 
चलता है । 
२ एक अषएव शौघ्रगति है किन्तु सकेतानुसार नही 
चलता है ।' 
३ एक अश्व मदगति है कितु सकेतानुसार 
चलता है 1१ 
४ एक अश्व मद गतिदै भौर सकेतानुसार भी 
नही चलता है । 

ध--हसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके यथा-- 
१ एक पुरुष विनेय गुणसम्पन्न है मौर व्यवहारमे 
भी विनच्नदह। 
शेष ३ मगि पूर्वोक्त क्रम सेकु । 

न--अष्व चार प्रकारके हँ । यथा-- 
१ एक म्व जातिसम्पन्न है किन्तु कुलसम्पन्न 


१, युगेम मागे होने से । २ अश्वारोही णूशल होने से । 
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नही है) 

शेप तीन भागे पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार कर । 
प--सौ प्रकार पुष्प चारप्रकारकेर्हु। 

भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के अनुसार करं । 
फ--अषए्व चार प्रकारके ह । यथा-- 

१ एक अश्व जातिसम्पश्न है किन्तु वलसस्पन्न 

नहो हि। 

शेप तीन भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के समानदै। 
व--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकारकेर्टै। 

मागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के नमानदहै। 
भ--अष्व चार प्रकारकेर्ह। यया-- 

१ एक अश्व जातिसम्पन्न दै किन्तु रूपसम्पप्त 

नही दहै । 

शेप भागे पूर्वोक्त सूत्र २८१ के समानदै। 
म--दमी प्रकार पुरुप चार प्रकारके ह| 

भागे पूर्वोक्त सूत्र २८९१ कै समानदहै। 
य--मस्व चार्‌ प्रकारे के है । यया-- 

१ एक अश्व जातिसम्पन्न है किन्तु युद्धे मे व्ह 

विजय प्राप्त नही कर पात्ता। 

शेप तीन मागे पूर्वोक्त क्षमसे कं | 
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र--दइसी प्रकार पृरूप चार प्रकारके है। यथा-- 
१ एक पुरुष जातिसम्पघ्न (जिसका मात्र पक्ष उत्तम 
है) किन्तु युद्ध मे वह्‌ विजय प्राप्त नही कर पाता । 
शेप भागे पूर्वोक्त छम से करे 1 
इसी प्रकार-- 

ल---१९ कुल सम्पप्न भौर वल कम्पश्च, 

व--२ कुल सम्पन्न मौर रूप सम्पन्न, 

श--२ कूल सम्पश्न गौर जय सम्पन्न, 

-प्र-४ बत सम्पन्न जौर ख्प सम्पन्न, 

स--५ वल्ल सम्पन्न ओौर जय सम्पन्न, 

ह--६ श्प सम्पश्च ओर वलं सम्पन्न, 

क्ष--७ रूप सम्पन्न ओर जय सम्पन्न, 
अषएव के चार-चार मागे तथा इसी प्रकार पुरुषके 
चार~चार मागे पूर्वोक्त क्रम से करहुं । 

कफ पुरुप वग्‌ चार प्रकार का है! यया- 
१ एक पुरुष सिह कौ तरह (वी रतापुवक) प्रन्रनित 
होता है मौर सिह कौ तरह ही विचरण करता है। 
२ एक पुरुप सिह कौ तरह प्रप्रजित होता है किन्तु 
श्णगाल (कायर) कौ तेरह विचरण करता रहै । 
१ एक पुरुप श्युगाल को तरह प्रब्रजित होता किन्तु 
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सिह की तरह विचरण करता टै । 
४ एक पुरुप श्छगाल कौ तरह प्रव्रजित होता टै 
ओर भ्पृगाल की तरह ही विचरण करता है । 
३२८ क---लोक मे समान स्थान चार रह । यथा-- 
१ अप्रतिष्ठान नरकावास,' 
२ जम्वुद्रीपः 
३ पालकयान विमान," 
४ सर्व्यसिद्ध महाविमान ।' 
सल--लोक मे सवथा समान स्यान चार ह! यथा-- 
१ सीमतके नरकावाम,' 
२ समयक्षेव (मनुष्य लोक), 
३ उदु नामक विमान, 
४ इपत्माग्भारा परथ्वी" (क्िद्धशिना) 
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३२६ रष--ररध्वलोकमेदो देह्‌ पारणं फरने फे पएवात्‌ मोक्ष 
भे जाने वाते जीव नार्‌ प्रफार के {1 गधा-- 
१ प्रध्वी कायिक जीय) 
२ अप्काणिफ जीय, 
३ चस्मति कामिक जीच, 
४ स्थुल प्रराकासिम, जीव) 

स ग--अधोलोफ ओर तिमैम्लोक सम्बन्धी सूं प्री प्रकार 

गर । 

३३० श्ण--पूरुष पार प्रहारे र । यथा-- 
१ एक पुरुष लज्जा से परिपह्‌ सहन करतापै, 
२ ए पुरुषं लज्जा से गन हढ रपतारे, 
३ एक पुरुषं परिप से चलचित्त हो जातार, 
४ एफ पुरुषं परिपत्‌ जने पर भी शिषए्तलमेन 
रए्ता १1 

६३१ फ--शय्या प्रतिमार्ये (प्रतिक्षागे) पार दहै \\ 





१ षः सनमे निर्धारित प्रफार षी शम्पा (शयनायं फाण्ठ फलफं) 
फा प्रहरण फर) 
ठ पहले देखी एर शम्पा सेना 1 


ण शम्पाषाताकेधरन्नेष्ोतो सेना मौर स्वयं गुहु स्यामी 
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सिह की तरह्‌ विचरण करता है । 
४ एक पुरुप श्ुगाल की तरह प्रब्रजित होता द 
ओर श्छगाल की तरह ही विचरण करता है। 
३२८ शक--लोक मे समान स्थान चार हँ । यया-- 
१ भप्रतिष्ठान नरकावास,' 
२ जम्वृद्रीप, 
३ पालकयान विमान)! 
४ सवथिसिद्ध महाविमान ।* 
ख--लोक मे सवथा समान स्यान चार है । यया-- 
१ सीमतक नरकावास,' 
२ समयक्षेत्र (मनुष्य लोक); 
२३ उड्ध नामक विमान," 
४ इपत्प्रागमारा पृथ्वी\ (सिद्धशिना) 


१ सप्तम नरफर्मे एफ नरफाषास । 

२ पासक देव द्वारा निर्मित सौघमेत्र का वाहन विमान । 
३ ये चार्यो एक एक लाख योजनकेर्है। 

४ प्रथम तरफ फा एक नरकफावास । 

५ सौषमं देवलोक मे एक विमान 1 

६ ये चारौ पतालीस साख योजनके ह 
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३२६ १क--ऊ्ष्व॑लोक मे दो देह धारण करने के पश्चात्‌ मोक्ष 
मे जाने वाले जीव चार प्रकारके ह । यथा-- 
१ प्रध्वी कायिक जीव, 
२ अप्कायिक जीव, 
३ वनस्पतिं कायिक जीव, 
४ स्थुल च्रसकायिक जीव, 

ख.-ग--जघोलोक मौर तियग्लोक सम्बन्धी सूत्र दसी प्रकार 

करै । 

३२३० क--पुरुष चार प्रकार के ह 1 यया-- 
१ एक पुरुष लज्जा से परिषह्‌ सहन करता है, 
२ एक पुरुषं लज्जा से मन दढ रखता ह, 
३ एक पुरुषं परिषह्‌ से चलचित्त हो जाता है, 
४ एक पुरुप परिपह्‌ अने पर भी नि्वलमन 
रहता है । 

२३१ ¶क--शय्या प्रतिमा्ये (परतिज्ञारये) वारर 1 





१ फ मन में निर्घारित प्रकार की शय्या (शायनायं फष्ठ फलफ) 
काही ग्रहण करना 
ख पहले देखी हुई शय्या लेना । 
ग्र श््यादाताकेषरर्मेष्टोतो लेना मौर स्वय गृहस्वामी 
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ख---पस्तर प्रतिमाये चाग ह ।* 
ग-- पात्र प्रतिमार्ये्ार ह 1 
ध-- स्थाने प्रतिमार्ये चार रह 
३३२ क-जीवसे व्याप्त णरीर चार ह| यथा-- 
१ वैक्रियक शरीर २ आहारक शरीर, 
३ तेजस शरीर मौर ४ कामण शरीर। 
ख--कामणणशरीरसे व्याप्त णरीर चार ह । यथा-~ 
१ ओौदारिक शरीर, ६ वैक्रियक शरीर, 
३ आहारक शरीर मौर ४ तेजस शरीर) 





फे देने पर लेना। 
घ शय्या भी यथेष्ट विष्ठी हई हो तो लेना । 
१, छ मन मे निर्षारित भकार फा स्त्र लेना । 
ए पहले देखा हुमा वस्प्र लेना ! 
ग॒ उपयुक्त वस्त्र लेना । 
घ फकने योग्य वस्त्र लेना । 
ॐ क मनते निर्धारित प्रकार का पात्र सेना 
ख पहले देवा हुमा पात्र लेना । 


ग॒ उपयुक्त पात्र लेना। 
शेप पृष्ठ ७<३परमी देयं । 
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३३३ १क- लोक मे व्याप्तं अस्तिकाय चार है| यथा-- 
१ घर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ जीवास्तिकाय मौर ४ पुद्गलास्तिकाय। 
ख-उत्पथमान चार बादरकाय लोक मे व्याप्त ई, 
यथा--१ पृथ्वीकाय २ अपूकाय, 
3 वायुकाय मौर ४ वनस्पतिकाय। 
९३४ १-- समान प्रदेश वाले द्रव्य चाररह। वथा-- 
१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 





घ पोकने योग्य पाच्र लेना । 


३ फ निरवद्य स्थान को याचना फरना भौर उस स्यान मे-- 
१ हाय पैरो का सफोचन प्रसारण करना २ भीत जादि 
फा सहारा लेना! २३ चक्मण फरना{टहलना) । 
घ निरवद्य स्थान फो याचना करना भौर उस स्यान मं-- 
१ हाथो वरो का सफोचन प्रसारण फरवा, २ भीत ञेदि 
छा आश्रय लेना, ३ फिन्तु चष्मण नहीं करना । 
भ॒ निरव्य स्यान फी याचनाकरना ओर उस स्यान मे- 
१ केवल हार्थो परो फा सकोचन भरसारण फरना 1 


घ निरचद्य स्यान कौ याचना करना भिन्तु उक्त तीर्नो कायं 
न कछर्ना। 
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३ लोकाकाश, गौर ४ एकं जीव । 

३३५ १--चाग प्रकारके जीवोका एक शरीर भौँवोसनहीं 

॥ देखा जा सकता । यथा-- 

१ पृथ्वीकाय, २ अध्काय, 
३ तेउकाय भौर ४ वनस्पत्तिकाय। 

२३२३६ {चार दन्वरियोसे ज्ञान प्दार्याका सम्बध होने पर 
ही होता है 1 यथा-- 
१ श्रोतरेन्रिय २ प्रणेय, 
२ जिद्धन्दरिय, मौर ४ स्पशेन्दिय)। 

३२३७ {जीव भौर पुद्गल चार कारणो से लौक के वाहु 
नदी जा सकते । यथा-- 
१ गेति का अभाव होने मे, 
२ सहायता का अभाव रहोने मे, 
३ र्षतासे, ४ लोक कीं मयदि हीने से। 

३३८ १क--क्नात (दृष्टान्त) वार प्रकारके हैँ । यया-- 

१ जिस दृष्टान्त से अन्धक्त जथ व्यक्त किया जाय । 
२ भिस हष्टान्तमे वस्तुफे एकवेश का प्रतिपादन 
किया जाय । 
३ जिम टृष्टन्त सं सदोपसिान्त का प्रतिपादन 
किया जाय । 


ष्वार स्यान ७८४ 


४ जिस हष्टन्तसरे वादी हाया स्थापित सिद्धान्त 
का निराकरण किया जाय । 
ख--अध्यक्त अर्थं को व्यक्त करने वाले इष्टान्त चार 
प्रकारके हु । पया-- 
१ द्रव्य, क्षेत्र, काल नौर भाव विष्न-वाघधा सताने 
वाले रण्टान्त । 
२ द्रव्यादि से काय सिद्धि बताने वान्ते दृष्टान्त । 
३ जिस रृष्टान्तसे परमत को दूपित सिद्ध करके 
स्वमत को निर्दोप सिद्ध किया जाय । 
४ जिस दृष्टान्त मे तत्कान उत्पन्न वस्तुका विनाश 
सिद्ध किया जाय । 
ग~ वस्तु के एक देश का प्रतिपादन करने वाले हष्टान्त 
चार प्रकारके । यथा-- 
१ सद्गुणो की स्तुति से गुणवान के गुणो की 
प्रशसा करना । 
२ बसत्काय में प्रटृत्त मुनि को ृष्टान्त दारा उपा- 
लम्म देना 1 
३ किसी जिज्ञासु का हष्टान्त दारा प्रएन पूद्धना 1 
४ एक व्यक्तिका उदाहरण देकर दूसरे कोभ्रति- 
० 
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वोधदेना। 

घ--सदौप सिद्धान्तं का प्रतिपादन करने वाने रष्टाति 
चार प्रकारके ह| यथा-- 
१ जिस रृष्टात म पाप कायं करनं का सर्कन्प 
पैदा हो! 
२ जिसष्टातसे जैसे कोतसा परता" सिखाया 
जाय । 
3 परमत को दूपित सिद्धकरनेके लिए जौ टृष्टति 
दिया जाय, उसी हृष्टति से स्वमत भी एषित निद 
ह्रो जाय। 
४ जिस दृष्टात्त मे दुवचर्नो का या अणुद्ध वावर्याका 
प्रयोग किथा जाय । 

इ--वादीके सिद्धातक्रा निराकरण कणन वाते दृष्टि 
चार प्रकार के है। यया-- 
१ वादी जिम हष्टान्त से अपने वक्ष फी स्थापना 
कर, प्रतिवादी नी उसी दृष्टान्त मे अपन प षी 
स्थापना फरे । 
२ वादी दृष्टान्त स जिम यस्तुकोिद्ध बरप्रति 
वादी उस हृष्टन्ति मै भिन्न वस्तु मिद वरे। 
३ षो नैवा दृष्टान्त क प्रतिवादी षौ भी वेषा 
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ही टेष्टान्त देने के लिए कट्‌ । 

 प्रष्नकर्ता जिस दष्टान्त का प्रयोग करता ई 

उत्तरदाता भी उसी दृष्टान्त का प्रयोग करता दहै 
च- हेतु चारप्रकारयं ह! यथा-- 

१ वादी का समय वितनि वाला हेतु । 

२ वादी हारा स्यापित हतु के सहश दहेतु की स्थापना 

करने वाला हेतु 1 

३ शन्दघछलसे दूमरे को म्यामोह्‌ (भ्रम) पैदा करने 

वाला हेतु 

य धूर्तं द्वारा भपहृत वस्तु को पुनः प्राप्तकर सके 


पसा हेतु । 

ए--रेतु चार प्रकारके 1 यया-- 
१ नजो दहतु अत्मा हारा जानाजाय ओरजोदहेतु 
ष्न्दरियों दारा जाना जाय । 
२ जिसके देखनेसे व्याप्तिकावोधहौ एेसा हेतु । 
यथा--धुवा देखने से अग्नि मौर घुँंकी व्याप्ति का 
स्मरण होना । 
३ उपमा द्वारा समानता का बोध कराने वाला हेतु । 
४ माम्त-पुरप कयित वचन । 
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ज-दृतु चाग प्रवारङेरह{ यथा-- 
१ धूम ३ अस्तित्व से मग्निका अम्नित्व मिद 


करने वाना ततु। 
२ अग्तिके अस्मित्वसे विगौयी णीत फां नाप्तित्व 


मिद्ध करने बाला दहेतु । 
२ बन्निके असावमे णीते को सद्भाव सिद्करनं 
वालाहैतु । 
८ व्तके अभावे मेषाताका अभिमिद्ठ कस्त 
वाना ३वु। 
भम-गणिन चार प्रकार काह । यथा-- 
१ पाटला का गरित (काटि सणि) 
> न्यवहार मगिन नोत माप भादि) 
२ लम्बाई नापन्‌ 1 गणिते । 
८ राणि मापन का गणित । 
ज--अवनलिाक म जधतार करते वाली चार मतुं ह। 
मथा-- नरकावाय, २ नैरयित, 
३ पापकममौर ४ अघ्रुम पुदुगल । 
र--तियक्‌ तोक (मनुप्यलोके) मे उयोत बरन वाने चा 
द! प्वा-- ~ 
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१ चन्द्र, २ सूय, ४ मणिबौर ४ उयोति ॥ 
ठ--ऊष्वलाक मे उदोत करने वत्ति चार ह । यथा-- 
१ देव, २ देविय, ३ विमान ओर ४ भाभरण। 
11 चतु्ं स्थानक तृतोय उदहशक समाप्त ॥ 
| ६1 © 
11 चतुथं स्यानक चतुर्थं उद्‌ शक प्रारम्भ 1 
३३६ १--विदेश जाने वाले पुरुप चार प्रकार के हँ । यथा-- 
१ एक पुरुष जीवन निर्वह्‌ के चिए विदेश जाता) 
२ एक पुप्प सचित सम्पत्ति फी सुरक्षाके लिए 
विदेण जाता है 1 
३ एकं पुरुप सुख सुविघा के लिए विदेश जाता है । 
४ एक पुरुष प्राप्त सुख-सुविधा कौ सूरक्ाके लिए 
विदेश जाता है ।' 
३४० ¶क--नैरथिको का माहार चार प्रकार काह! यथा-- 
१ जगारो जसा मत्पदाहूक । 
२ प्रज्वलित मग्नि कणो जैसा अतिदाहक । 


१ अग्नि) 
२ राजता फेलने पर था सैनिक भाक्मणकफे भयसे। 
३ पुशासनसे या दाघर्वोके दर्यवहारपे1 


७९७ च्यानाग 


३ शीतकालीन वायु के समान शीतल । 
४ वफ के ममान अतिशीतल। 
ख--तियचोको आहार चार प्रकार काह! यथा-- 
१ कक पक्षीकै नारार जैसा अर्थात्‌ दुष्पच साहार 
मी क्तियचो क सूपरच होत्ता है) 
२ विलमे जो मी डालते पतव तुरन्त अन्लर चला 
जाता है ससी प्रकार तिर्च स्वाद लिए विना 
सीधा उदन्स्थ कर लते ह्‌) 
२ चाण्डाल के मास समान भभेकष्यभी तिचा 
सेते ह । 
४ पत्र मसि के ममान तीव्र क्षुवा केकारण अनिन्दा 
पूर्वक बाते) 
ग~ मनुष्यो का आहार चार प्रकार कटै । यया-- 
१-४ अशन-पान-वादिम स्वादिम। 
घ~--देयनामो का आहार चार प्रकार फा है । यथा-- 
१ सुवण, २ सुगन्धित, 
३ स्वादिष्ट ओर ४ सुखदं स्पश वाला। 
३४१ ?--चाणि-विप (मरहम परिप) चार प्रकार काई। 
पथा--१ दष्िक जाति का ञाणिविप, 
२ मुक जाति का भाशिविप, 


श्वर स्थान ९९ 


३ सर्पे जाति चा आशशिविप, 
` मनुप्य जाति का जाशिविप । 
प्ररन-- दे भगवन्‌ । विच्छ जाति का आशिविष कितना 
प्रभावशानी दै? 
उत्तर-अधथि भरतषक्षेत्र जितन वडे शरीर फो एक विच्छ 
का विप प्रभावित कर देतादहै। यह केवल विपका 
प्रभावमाप्रे वतायारहै 1 अब तकन रतने वदे रीर 
फो प्रभावित क्रिया, न वनमानमे भी प्रमावित 
करता है आओरन भविष्यसे भौ प्रभावित कर 
सकेगा । 
भ्रष्टे भगवन्‌ । मदूक जाति का यआिविप कितना 
प्रभावशाली है? 
उत्तर---मरत क्षेत्र जितने बहे शरीर को एक मदूक का विप 
प्रभावित कर देता है 1 ष पूववत्‌ 1 
प्रश्न ३-- है भगवन्‌ । सपं जात्ति का आाशिविष कितना 
प्रभावशाली ? 
उत्तर-जम्र द्वीप जितने व्देशरीर कोएकसपका विष 
प्रभावित कर देता दै 1 शेप पूर्ववत्‌ । 


प्रन `हे भगवन्‌ ! मनुष्य जानि का भशिविष कितना 
प्रभावशानी दहै? 


चार स्याच्‌ ७६७ 


स्कर सरण टे 1" 
२ एकु पुरुप माब्से श्रेयस्कर दै विन्तुद्रव्यसेपापी 
सदश है! 
३ एक पुरुष भाव से पापी है किन्तु द्रव्य से श्वेयस्कर 
सटहृष्परै 
४ एक पर्प भावसे मीपापीदहै मौरद्व््रमेभी 
पापी महष है1 
र~ पुरुप चार प्रकारके रहै । यया-- 
१ एक पुर्प श्रेष्ठ है भोर अपने को श्रेष्ठ मानता है। 
२ एक पुरुषश्रेष्ठ है किन्तु अपने को पापी मानता हे। 
३ एक पुरुष पापी द किन्तु भपने को श्रेष्ठ मानता दै । 
४ एकं पुश्प पापी है ओौर अपनेको पापी मानतादै। 
ठ--पुख्प चार प्रकारके हं । यथा-- 
१ एक पुरुप श्रेष्ठै ओर्लोगोंरमे श्रेष्ठ सहश 
माना जातादै1' 
२ एके पुरुप श्रेष्ठ दहै किन्तु लोगों मेपापी सदश 


१ दूसरे फो सत्परामशं देने फे फारण भेयस्कर सषटणदहै 1 
२ दूसरे फो मसत्परामशदेनेफे कारण पापोस्दशदहै। 
३ ष्ठं सत्कमं फरता दै अत भेष्ठ सहगः माना जाता तै \ 


७६६ 


स्था्नागि 
रेष्ठ नही है 1" 
रे एक पुष्प का व्यवहार श्रेष्ठ है) किन्तु दुष्ट 
हृद्य है! 
३ एक पुरुप दृष्ट हृदय भी है ओर उसका वहार 
भी श्रोग्ठ नही ५ 
४ एक पुरुप दृष्ट हृद्य भी नहीह्‌ भौर ग्यवहार' 
भी उसका श्रेष्ठ है। 


प्ष--पुरुप चार प्रकारके है) यथा~-- 


१ एक पुरुप सद्विचार वाला है नौर सतूकाय करने 
वानामीह। 

> एक पुक्प सदविचा वाला है किन्तु मत्काय करने 
वानानहीदहै। 

२ एके पूस्प मताय करनवालातो है किन्तु सद- 
विचार वाला नहीदै। 

४ एक पुरूपं सदूविचार वाला नी हीट भार 
मत्कायकरनेवाना भी नहीहै। 


म--पृषूप चार प्रकार कै ह्‌ । पया-- 


१ एक पुरुप भावम त्रेयस्वरटै भाग द्रव्यम प्रेय- 





परान स्म्यफत्वी पुरुष । 
उदा नृषक्नो मारने वाता कपटी श्रमण चेषी। 


चार व्यान ७६७ 


स्कर स्ण है \ 
२ एक पुरुप मागमे श्रेयस्कर दै किन्तु द्रव्य सेपापी 
सण है \ 
३ एक पुरुष मावसेपापीहै किन्तु द्रव्यसे श्रेयस्कर 
महष्यदै। 
४ एक पुरुप भमावसे मौपषपीरहै ओरद्रेव्ममेभी 
पापौ महश है 1 
ट--पुरुष चार प्रकार के ईह । यथा-- 
१ एक पुरुपश्रेष्ठ है मौर अपने को श्रेष्ठ मानता है। 
२ एकं पुरुपश्रेष्ठ है किन्तु अपने को पापी मानता है। 
3 एक पुरुष पापौ है किन्तु अपने को श्रेष्ठ मानता है । 
४ एकं पुरुष पापी है मौर जपने को पापी मानतादहै। 
उ पुष्प चार प्रकारके हैं यथा-- 
१ एक पुरुप श्रेष्ठै ओरलोर्गोमे श्रेष्ठ सटृण्ष 
माना जता 1 


२ एक पुरुप्रेष्ठ है किन्तु लोगो ॥ मे पापी सण 
१ इसरे फो सत्परामर्शं देने फे फारण शनेयस्कर सण है । 


२ हसरे को असत्परामश देने के फारण पदो सरह) 
३ षु सत्फमं रता है मत शष्ठ सहश लाना लाता है । 


४८८ स्यर्निमि 


माना जाता दै ।' 

३ एक दुष्प षागी दहै कन्तु लौगोमे श्ट सदट्ण 
माना जाताहै) 

४ एक वृरण गापीहै तौरनौमौ मे पापी प्श 
माना जात) है।* 

उ--पुरुप चार प्रकारके ह । पया-- 

१ एक पुरुप जिन प्रवचनोकाप्रष्पकं दहै पितु 
प्रभावक नही 

२ णक पुरुप मनका प्रमावकद्ै कितु जिन 


पवेचर्नो काप्रत्पकत नीह ।" 
३ एर पुश्प शासनका प्रभावकमभीदै मौर जिन 


वचर्नोकाप्रल्पकमभीरहै। 
४ एक पत्य मासन का प्रनायक भी तदी मीर 
जिन प्रचचनोकाप्रष्पक भी नही ह। 

ढ--पुष्य चार प्रकारके दै । पवा 





१ पुं भक्तनक्ार्यं करत्प है अत पापौ स्ट माना जाता है 
२ सोगा फो रिषानेकते लिए कुद्धसुषत फरता है । 
३ पमोकि सदाचारी नीह । 


चार्‌ स्यान ७९६. 


१ एक पुरुप सूत्रा का प्ररूपक है किन्तु श्रु आदा- 
रादि की एषणामे ततूपर नही द। 
२ एक्‌ पुरुप शुद्ध आहारादिकी एषणा मे तत्पर 
नही है किन्तु सूत्राय का प्ररूपक है । 
३ एक पुरुपसूव्ाथका प्ररूपके भीहै मौर शुद्ध 
आहारादि की एपणा मै मी ततुपर है । 
४ एक पुरुप सूत्रार्थं काप्ररूपक मी नहीदै मौर 
शुद्ध नहारादि की एपणा मे मी ततूपर नदीं है। 

ण- वृक्ष की विकूवणा चार प्रकारकी है 1 यया-- 


१ नई कापलें आना, २ पचे आना, 
३ पुष्प आना, ४ फल आना । 

२४५ १क-वाद क्रमे वालोके समोसरणष्चारदै1 यया- 
१ क्रिपावादीर, २ सक्रिपावादी, 


३ अज्ञानवादी, ओर ४ विनयवादी। 


१ समवसरण अनेफ मर्तो का एषफन्न भिलना 1 
२ श्िपावादिर्यो के एक सौ मस्सी मतर) 
३ अक्रियावादिर्पो के अस्सी मतहं। 

४ अज्ञानवादिर्यो फे सटसठ मत दहै! 


५ तविनपवादिपो फे वत्ती मत ह 1 खव भिल्र ३६३ मत ह । 


स्यानाग 
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ख~--विफलद्दरिया का दाकर रेप समी दण्ठको पर 
वादियाक् चार समवर्ण ह। 
३४६ क~-मेध यार श्रकार कै ठ । पवा-- 
१ एकर मध गाजताहै किन्तु वपता नही ह। 
२ एफ मघ -नाहर्तु माजतानहीदै। 
३ एक मेय गाजताभी हं भौर वपताभीदै। 
४ एक मेष गाजताभी नही है मौर वपता भी 
नही दै। 
दमी प्रकार पुरुप चार प्रकारके द। यया 
१ णक पुरुप वोवताबहृत दै णिनतु देनागं भी 
नहीदै। 
२ एकं पुश्प देता है किन्तु बोलता कृ भौ नदी है । 
३ एकर पर्प बौलतामीदह नौर देता मी है। 
४ एक पुरुप बोलता भी नही दै भौर देता भी 
नहीदहै। 
२क--मेव चार प्रकारके दँ । यथा-- 
१ एक मेष गाजता है किन्तु उसमे विजलियां नही 
चमकती दहै। 
२ एकमेधःमे विजलिया चमकती है वन्तु माजता 


नही दै। 


ष्वार्‌ स्यात ८०१ 


३ एक गेव गाजता दै भौर उसमे विजलियां भी 
चमकती £ । 

४ एक मेष गाजता भी नहीदहै मौर उसमे विजलिया 
मी चमकती नही है । 

ख--दसी प्रकार पुरूप चार प्रकारके ह । यथा-- 

१ एव पुय प्रतिज्ञा करता है किन्तु अपनी वढार्द 
नही हक्ता। 

२, एक पुरुप अपनी बहाई हाकता दै किन्तु प्रतिज्ञा 
नहीं करता है । 

३ एक पुरुप प्रतिज्ञा भी फरता है मौर भपनी वडा 
मी हाकता है । 

४ एक पुख्प प्रतिल्ला मी नदी करता है गौर अपनी 
बडाई मी नही हाक्ता है । 

३क-- मेध चार प्रकार फे ह । यया-- 

१ एक मेघ वषता दै किन्तु उसमे विजलियां नही 
चमकती टै । 

२ एक मेधे विजलियां चमक्ती हु कितु वर्पता 
नही है। 

३ एक मेघ वप्ता भीटै ओर उसमे विजक्ियामी 

१५१ 


८०२ 


त्यागे 


चमकती ई। 
४ एक मेष पयता भी नही है ओर उसमे विजलिरणा 
भी चमकती नदरी ह) 
ल--इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार केर! यथा-- 
१ एक पुस्प दानादि सत्वाय करता है किन्तु मपनी 
वडा नही करतार । 
२ एक पुरुप अपनी बडाई करता ह किन्तु दानादि 


सत्काय नही करता £) 
३ एक पुरुप दानादि सत्कायभी करता है भौर 


अपनी बडाई भी करतार । 
४ एकं पुरुप दानादि सत्वाय भी नही कस्ता गौर 


अपनी बडाई भी नही करतार) 
४क-- मेघं चार प्रकार के ह । यया-- 
१ एफ मेघ समयपर वर्सतादै किण्व मसमय 


नही वरसत्ता । 
२ एकं मेष भसमय बरसता £ किन्तु समय पर 


नही नरसता | 
६ एक्‌ मेव समय प्र मी बरस्तादहै भौर भस्म 


मी षरसतादै। 


चार स्थान भद 


8 एक मेघ समय पर भी नही व॑रसता ओर अस- 
मय भी चरी बरसता । 
पस--ष्सी प्रकार पुर्प चार प्रकारके हं 1 यया-- 


१ एक पुरुप समय पर दानादि सत्काय करता, 
कितु असमय नहीं करता। 


२ एक पुरुप अस्तमय दानादि सत्काय करता दै किन्तु 
समय पर नही करता । 


३ एक पुरुष समय पर मी दानादि सत्कार्यं करता 
दै ओर असमय भी । 


४ एक पर्प समय पर मीष्ानादि सत्कायं नहीं 
करता गौर असमय भी नही करता 1 


भक--मेष चार प्रकार फे ६ । यया-- 


१ एकभे क्ेत्रमे वबरसता है किन्त अस्त्रे 
महीं बरसता 1 


२ एक मेष अक्षेत्र मे घरसता है किन्तुक्षेत्र में नदीं 
चरसता । 


९ एक मेवक्े्रमे भी बरसताद्ै मौर भेर में 
भी बरसत्तादै। 


४ एकेमेषक्षेत्रमे भी नहीं यरसता गौर अक्षेत्रे 


ध्यानम 


भौ नहीं वरस्ता 1 

से--दसी प्रकार पुरुप चार प्रकार कैर] पया-- 
१ एक पुरुप पातको दान देता मिन्तु अपात्र 
नही । 
२ एक पुश्प अपा्को दान देताहै कितु पत्रक 
नही । 
३ एक पुरूपपात्रकोभी दानेदैताहै मौर भपप 
को भी) 
४ एक पुरूष पात्रकोभी दान नदी देता भौर 
अपात्रको मी नही देता । 

क मेष चार प्रकार केर) यथा-- 
१ एक मेष धान्य के कुर उत्पशरे करता है करु 
धान्य को पण नही परकाता! 
२ एक मेष धाय करौ पूण पकाता है किन्वुषायके 
शकुर उत्प्रे नही करता । 
३ एक मेघ घा-पके अनुर्‌ भी उत्पक्नकर्ता द भीर 
धायको पण भी प्रकाताहै। 
४ एक मेषघायकेअङ्रुर भी रलप्र वदी कसा 
्ै सौर घान्यको पूण भी नहीं पकता द। 

ख---दसी प्रकार माता-पितामौ बार प्रकारके 


ष्वार्‌ स्यं ८०८१ 


यथा--१ एक माता-पिता पुघ्रफो जन्म देते 
कितु उसका पालन नही करते । 
२ एक माता-पिता पत्र कापालन करते किन्तु 
पुत्र को जन्म नही देते है) 
३ एक माता-पिता पुत्रको जन्म मीदेतेर मौर 
उसका पालन सीकरतेहु। 
एक माता-पिता पत्र कोजम्ममभी नहीदेते ई 
ओर उसका पालन भी नही करते हं1 

छक--मेष चार प्रवार कै हं । यया-- 


१ एक मेघ एकं देणमे वरसतारै कितु स्कर 
नही वरसता है । 


> एक मेघ सवत्र बरसता है किन्तु एकदेश भ 
नही वरसता । 


३ एकमेव एकदेषमे भी वरसता दै ओर सर्वत्र 
भी वरसता है । 


४ एकमेघन एक देण मे बरसता है गौर न सर्वेप्र 
वरस्ता टै। 


ख-ईइसी प्रकार राजा री चारप्रकाग्के हु । यथा-- 
१ एक राजा एकदे का अधिपति है किन्तु सव 
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मौर पर-सिद्धानल काज्ञाता टोना है भौर श्रमणा- 

चार फा पालकमभी हाता ह । 

४८ गाजाके करडिय समानं आचाय जिनागमो के 

ममज्ञ एव्र जाचय के समस्तं गुण युक्त होते ई 1 
९४९ १क--वृक्षे चार प्रकार के है यथा-- 

१ एक वृक्ष णाल (महान) ह नौर शाल के 

दछायादि) गरुण युन है । 

> एक वृक्ष णान (महान) दै विनवु गुणौमे एरण्ड 


समान हं अर्थ्‌ छायादि रदति 1 
३ एक वृक्ष एरण्ड समान (अत्यल्प तिम्तार वाला) 


है प्रितु गणो सं शाल (महागरक्ष) के समान है। 
४ एक वक्ष एरण्ड हैञओौर गुणोमे भी एरण्ड 
जमारहीहै। 

स--श्सी प्रकार आचाय चार प्रकार कै टै । यथा-- 
१ एक आचाय णाल समानि महान (उत्तम जाति 
फूल मदगुरु वान्ते) है मौर नानक्रियादिं महान 
गुणयुक्त टै 1 
२ एक आचाय महान्‌ रहैक्रितुज्ञान-क्रियादि गुण 


हीन है । 
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३ एक आचाय एरण्ड समान (जाति-षुल-गुख आदि 
से सामान्य) है छन्तु ज्ञानक्रियादि महान्‌ गुणयुक्त दै 1 
४ एकं आचार्ये एरण्ड समानरहै भौर न्नान-क्ियादि 
गुणदीन दै) 

रेक वृक्ष चार प्रकारके दं । यया- 
१ एक वृक्ष शाल (महान्‌) है भौर शालवृक्ष समान 
महार वृक्षो से परिवृत हि । 
२ एक वृक्ष शाल समान महदह षि-तु एरण्ड 
समान तुच्द वृक्षो से पररवृत है। 
३ एकं वृक्ष एरण्ड समान तुच्छ है किन्तु शाल समान 
महाद्‌ वृक्षो से परिवृत है । 
४ एक वृक्ष एरण्ड समान तुच्छ भौर एरण्ड 
समान तुच्छ वृक्षो से परिवृत ह । 

प--दसी प्रकार आचाय भी चार प्रकार रह) यथा-- 

१ एक आचाय णाल वृक्ष समान (उत्तम जात्यादि) 
मट्‌" गुणयुक्त है ओर शाल परिवार समान श्रेष्ठ 
शिष्य परिवार युक्त ह। 
२ एकं माचाय णाल दृक्न समान महान्‌ उत्तम गुण 
युक्त है किन्तु एरण्ड परिवार समान कनिष्ठ शिष्य 
परिवार युक्तदै। 


८१२ म्थानाग 


३ एक पुरपकाष्ठके गोले के समान कृं अविक 
कठोर हृदय होता ह्‌ । 
४ एक पुक्प मिष्ठीके गोले के पतमान कुं मौर 
ज्धिक कठोर हृदय होता है । 

५क--गोते चार प्रकारके होति ह । यवा-- 
१ लोहेका गोना, २ जस्मै का गोला, 
३ तावेका गोलामौर ४ शीशे का गोला। 

स~ इसी प्रकार पुरप चार प्रकारके ह । य्रया-- 

१ लोहके गाल के समान एक पुद्पकेक्ममारी 
टोतेर्ह। 
२ जस्तेके गोले के समान एक पुरपके कम कृ 


अधिक भारोहोतेहै। 
३ तावेक गोतेके समान एक पुरुप के कम मौर 
अधिक भारीहेति है। 
४ सीसेक् गोत क स्मान एक पृरुपके क्म भत्य- 
धिक भारीदहोतेर्है। 
धक--गाले चार प्रकारके हतै हु। थया-- 
१ चादी का गोला, २ गोन का गोला, 
३ रत्नो फागोलोओौर ४ हीरो का गोला। 


श्वार स्थान ८१६ 


ख--उमी प्रकार पुन्प षार प्रकारके है । यया-- 
१ चादी क गोन के ममान एक पुर्प ज्ञानादि श्रेष्ठ 
गण युक्त टोनादहै1 
२ स्नोनेके गोले के समान एक पुष्प कुदं अधिक 
शवेप्ठ जानादि गुण युक्त होता है! 
३ रत्नोके गोन के नमान एक पुरुप जौर अयिक 
श्रेण्ठ ज्ञानादि -ुण यक्त होना है 1 
हीनो कै गोलके समान एर पुरुप अत्यविक श्रेष्ठ 
युक्त दोना है । 
छक--पत्ते चार प्रकार के टोते हं 1 यया- 
१९ तलवार की चारके समान तीक्ष्ण धार बाते 
पत्ते ॥ 
२ कर्ठन क्षी घार >े ममान नीषूगः दति वाने पत्ते 1 
३ उस्तरेकीवा- क्ते समान नीद्ण वार वाले पत्ते 1 
४ कदवकीका (एक्प्रकारक्राण्स्व्र) कीधार 
के नमान तीक्ष्ण वार बाल पत्तं । 
ख--टनी प्रकार पृक्प चाः प्रका के हु। यया-- 
१ एक पुष्यं तनपार दी धारके समान तीक्ष्ण 
(लोव्र) वैसग्यमय विचार धारे मोहूपाच षा 
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२ एक पर्पकाष्ठक गलिके समान पुषं अपिक्र 
कटोर हृदयं हौता द| 
४ एक पुरुप मिट्टी के गोले के स्मान कुंड गौर 
पधिक कठोर हृदय होता है । 

४क-- गोते चार प्रकारके होत ह] यया-- 
१ लोहिका गोना, २ जस्ने का गोता, 
३ तावका गोलाभौर ४ शीशे का गाला। 

ख--दसी प्रकार पुरप चार प्रकार के ह । यथा-- 

१ लोके गोल कै समान एक पुरुप के कम मारी 
होते ह। 
२ अस्ते के गोक्ञेके समान एक पुख्पके कम कुर 
अधिकं भारी होते ह] 
३ तवेकेगोलेके समान एक पुरुपकेकम बौर 
अधिक भारीटोते हं! 
४ सीतेकं गोत के समन एक पुरुपके कम भ्य 
चिक भारी होते है। 

धक--गोते चार प्रवारके होत हु । यवा 
१ चादी का गोला, २ सौन प्य गोना, 
३ रत्वोकागोलोओौर ४ हीगेका गोला । 
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ख--उसी प्रक्रार पृर्प चार प्रकारके र । यया-- 

१ चादी क गोते के समान एक पुरुप ज्ञानादि ष्रेष्ठ 

गण युक्त रोता है 1 

२ सौनेके गोले के समान एक पुरुप कुछ अधिक 

श्रेष्ठ ्ानादि गुण युक्त होता है । 

३ रत्नोके गोले के समान एक पु्पओर अधिक 
शरेष्ठ ज्ञानादि गुण युक्त होता हे 1 

४ हीरो के गोले ॐे समान एफ पुरुप अत्यधिक श्रेष्ठ 
युक्त होता दै । 

७क--पत्ते चार प्रकारके होतेह । यया- 

१ वेलवार की धारके समान तीक्ष्ण धार बाले 
पत्त । 
२ करवत की धारके समान तीक्ष्ण दत वाले पत्ते । 
३ उस्तरे को वार के समानं तीक्ष्ण धार वाले पत्ते । 


४ कदवचीरिका (एक प्रकार का शस्त्र) कीघार 
के समान तीक्ष्ण घार वाले पत्ते 1 


घ-- दसी प्रकार पुष्प चार प्रकारके है। यया--- 
१ एक पुष्पं तलयार्‌ की धारके समान तीक्ष्ण 
(तीव्र) वेराग्यमय विचार घारासरे मोहुपाश का 


॥. स्याताग 


णीघ्र छदन फरता है । 
२ एक पुरुप कररतरते डी धारके समानर्वराग्यमय 
विचारो से मोहपाण को शन शनै काटता है । 
३ एक पुरुप उत्तरे कौ धार के रामानं वैराग्यमय 
विचारधारा सै भोदूपाणं का विलम्ब सै येदन 
करतार 1 
४ एक पुरुप कदेवचीरिक्ा की धार कै समान्‌ 
वैराग्यमम विचारोते मोहूपाश का अतिदिसम्ब पै 
विच्छेद करता ह । 
तक--कट' (चटार्ट) चार प्रकार के है| यथा-- 
१ घास की चटा 
२ वमि की सनियो की चार 
३ चर्म की चटार्श् मौर 
४ कवल की चटा 
स~ ्रसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके टँ । यथया-- 
१ घास कौ चटर्के समान एकं पुष्प भत्प राग 
वाला होता दै। 





१ षट विष्ठोने फा एक भासन । चटाई फी वनां दीसौ भौर 
माद द्येती है उदी प्रकार रायभावनी मत्पाचिक होवा है। 
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२ वाक्त की चटाई के समान एक पुरषं विग्रेप राग 
भाव वाला हातांदहै। 
३ चमडे की चटाई के समान एक पुष्प विश्येपतर 
राग भावे वाला होता है 1 
४ कवल की चटार्ूके समान एक पुरुप विशेपतम 
राग माव वालादहौतादै। 

३५०--१ चतुष्पद चार्‌ प्रकार के हैं । यया- 
१ एक खुर वाले २ दोखुर वाः 
३ कठोर चम मय गोन पैर वाक्ते! 
४ तीक्ष्ण नस्नयुक्तं पैर वाले ! 

२--पक्षी चार प्रकार के होते ई । पया-- 

१ चमडेषी पाखो वा्ञे 
२ रुएु वाली पांखों बाते । 
३ सिमट हई पार्खो चाले" 
४ फं्ली हुई पालो बले । 





१ गे, घोड़े जावि । २ गाय, भस मादि) 
३ ऊर, हथो मादि) ४ पुत्ता, बिर्ली मावि। 


४ समुद्गक पक्तौ मौर वितत पक्षौ मढ द्वीप के बाहूरषहौ 
हवे ह! 
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३-- शद्रे प्राणी चार प्रकार के एते ह| यथा-- 
१ दा इव्रियो यान २ तीन इदद्रियौ वाते 
३ चार इन्द्रियो वाने मौर 
४ सखम" पचेन्दरिय तिर्यंच । 

३५१ कपरी चार प्रकार के ह । यया-- 

१ एक ण्क्षी घोमेमे वाहूर निकलता है किन्वु 
बाहर फिरने व उड़ने मे समथनहीदहै। 
२ एक पक्षी फिरनेमे समथदहै किन्तु पौसते वे 
बाहर नही निकलता दै। 
३ एक पक्षौ घोमले से बाहुर्‌ भी निकलता दै भौर 


फिरतेमे भी समयदहै। 
४ एक पक्षी न घोसतते से माहुर निकलता है भौर 


न फिरनेमे समयदहोताहै। 
ख-इसी प्रकार भिक्षुक (घमण) भी चार प्रकारके 


है { यथा-- ॥ 
१ एक श्रमण भिक्षाथ उपाश्चय से वाहूर जाता 


किन्तु फिरता नदीदहै। 
२ एकं श्रमण फिरनैमे समय दै कितु मिक्षाके 


१ विना गमके पदा होने गाक्ते। 
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{निए नही जाता है । 
३ एक श्रमण सिक्षा्थं जता है भौर फिरा 
मीदै। 
४ एक श्रमण भिधाथं जाता मी नहीदै भौर 
फिरनाभीनटीर। 

६५२ ९क--पुर्प चार प्रकारके है । यथा-- 
१ एक पुरुप पहले (पूरव¶वस्थामे) भीषण है गौर 
पीये (वृद्धावस्यामे) भी छण रहता है । 
२ एक पुरुप पहले कृण है किन्तु पचै स्वूल दो 
जाता दै । 
३ एक पुष्प पर्ने स्थुल है किन्तु पीये एश 
नाता है, 
४ एक पुरुप प्रहे भी स्थूल होता है मौर पीचेमी 
स्थूल दी रहता दै 

सख--पुरप चार प्रकारके हु । यथा 

१ एक पुस्पं का गोर छश ६ मौर उसके 
(क्रोधादि) कपाय भी कृण (अल्प) दै । 


२ एक पुरुप काणरीर ङश है किन्तु उसके कृषाय 
अशश (अभिक) दै । 


स्यि 


3 एक पुश्प ककपाय्र अल्यहै कितु उमका शरीर 
स्थुनदै। 

४ एक पसप केकपाय अस्परैओर शरीर भी 
करेण टै । 

रक--पृष्प चार प्रकारके ठ । यथा-- 

१ एत पुरुष वघ (सत्कमं कणन वाला) है भौर दुष 
च्विकी षै) 

२ एक पुरुप वृष दै किन्तु मनुष (तरिवेक रित) ६ । 
3 एक पुमष अवच है विन्तु युध (सत्कम कणे 


वाला) है। 
% एक पर्प अनुष है (विवेक रदित दै) भौर 


अबु है (मत्कम कन्म वाला भी नदी दै) 

ख~ पूर्प चार प्रकारके 1 यभा-- 
१ एक पुरूष बुघ (शाष्यज्ञ) दै भीर वृधदहुवय द 
(फाययुशल ६) 
२ एक पुरुषं बुघ (शास्परञ्ञ) है किन्तु अवध हृदय ६ 
(कायनूशल नर्री दै) 
३ एक परप अदुष हृदय दै (कायवुंशल नही है) 
किन्तु बुध है (शास्मन्त दै) 
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४ एक पुरुप अचुघ है (शास्प्रज्न नही है) ओर अवुध 

हि (कायकृशल भी नदी है) 
३-- पुष्प चार प्रमारके है । यथा-- 

१ एक पुरुप अपने पर ननुकम्पा करने वालाहै 
किनु दरगे पर अनुकम्पा कः वाला नही ।' 
२ एक पुरुप अपन पर भनूकम्पा नही करतारहै 
किन्तु द्रूमरे पर अनुकम्पा करतादहै।' 
३ एक पुरुष अपने पर भी अनुकम्पा करता है भौर 
दूसरे पर मी अनुकम्पा करता दै ।' 
४ एक पुरप अपने षर मी अनुकम्पा नही करता 
ओर दूसरे पर भी अनुकम्पा नहींकरतारहै।' 

३५३ क--समोग (यन) चारं प्रकार फे र । यया-- 
१ देवत्ताभो काः २ असुररोका 
3 राक्षर्सोका मौर ४ मनुर्प्योका। 


१ प्रत्येष दुघ प्रप्णोमपप्न पर अनुकम्पा करने घाते है छन्तु 
दुसरे एुनियां षो सेवा नहीं करते ह मौर उपदेश भो नहीं 
देते हष्स अपेक्षा से यह्‌ फयन है । २ तीर्थफर 


३ स्यिरकत्पी ४ फालशौकरिक मादि। 
५ न्पोतिषो देषो का मौर वपानिक देयो का) 
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स--समोग चार प्रकार का है । यया- 

१ एक देवता देवी के साथ यभोगम करता ह। 

२ एक देवता सरी क साय समोग करता टै। 

3 एक असुर देवी के साथ सभोग करता दै। 

४ एक असुर अमूरीकेसाथ सभोगक्ग्ताहै) 
गश--मभौग चार प्रकारका] यथा 

१ एक दैव देवी के साय सभो करता है। 

२ एकदेव राक्षसी के साथ समोग फरताहै। 

३ एक राक्षस देवी के साथ समौग करताहै। 

४ एक राक्षस राक्षसी के साय सभोग करता है। 
ध-समोग चार प्रकारका रै । यथा-- 

१ एक दैव देवी के साय सभोग करता है। 

२ शक देव मानुषी के साय सभीग कर्ता है। 

३ एक मनुप्य देवी कै साय सभोगकरतादै। 

३ एक मनुष्य मागुपी के साय सभोय क्रतार। 
श--सभोग चार प्रकारका है । यया- 

१ एक असुर सुरी के सायं सरभोग करता है । 

२ एक असुर राक्षपी के माय सभोय कर्ता दै। 

३ एक राक्षस असुरी के साथ सभोग करता द। 
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श एक राक्षसं राक्षसी के साथ समोग करता ह! 
च--समोग चार प्रकार के ह । यया-- 
१ एक अमुर यसुरीके साय समोर करतार, 
२ एक असुर मानुपी के साय समोग करता दै। 
३ एक मनुष्य असुरी के सायस्रमोग करतारहै। 
४ एक मनुष्य मनुष्यणौ के साथ समोग करतार । 
ख-समोग चार प्रकारके हुं! यथा-- 
१ एक राक्षसे राक्षसी के सायसमोग करतादहै। 
२ एक राक्षस मनुत्यणी के साय समोग करता है) 
३ एक मनुष्य राक्षसी के साथ समोग करतादहै। 
४ एक मनुष्य मनुष्यणी के मथभोसग करता है । 
३५४ १क--भपच्वण (चारित्रक फल का नाश) चार प्रकार 
क्राहै1 पवां 
१ आसुरी भावनाजन्य-जासुर भाव, 
२ अभमिथाग मावनाजन्य-अभियोग माव, 
३ समोट्‌ भावनाजन्य-समोहु माव, 
४ किल्विष भावना जन्य-किल्विप भाव 
ख--असुरायु का वन्धचार कारणोसे होता टै) यथा-~- 
१ क्रोधी स्वमावसे २ अत्तिकलह्‌ करने से 


परर स्यानोग 


३ आहार म आसक्ति गखते हुए तपकरनसे 
४ निमित्त ज्ञान द्वारा भाजीविकोषाजन वरन 
ग--अमिगोगायु का वधचारकारणोमदहोताहै। य्या 
१ अपन तप जप की महिमा भपने-मह्‌ करनेसे। 
२ दूसर) कौ निदाकरनेसे। 
३ ज्वरादि फे उपश्षमन हृतु अभिमन्त्रित राक्ल 
देन स) 
४ जनिष्ट की णाति के लियं मन्प्रौप्चार फ़रते 
रद्रनेमे। 
घ--समोहायु' वांघनेके चार कारण हट । यथा-- 
१ उन्भाग का उपदण दने स, 
२ मन्मागमे मतराय दनेमे। 
३ काम-भोगो दी तीव्र अभिलापासे। 
४ अतिलोम करके नियाणा करने स। 
देव किल्विप आयु वांघन के चार क्रारणर्है। यया- 
१ अरिहतो की निदाकरनेसे। 
२ अरिहत कयित धम की निदाकरने से, 
३ आचाय-उपाष्याय फी निदा करनं से । 


१ सुढृत्मादेव का जायु । 
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४ चर्तुवघ प्रघ की निन्दा करने से । 
३५५ शक- प्रव्रज्या चार भरकरकीहै। यथा-- 
१ दह्‌ लोकके सुषवे ल्िदीक्षालना) 
२ परलोकूके सुखके ल्यि दीक्षा लना। 
३ इरलोक ओर परलोक क लिये दीक्ता लना। 


ॐ क्रिसी प्रकार की कामनान रव्वते दृएु दोक्षा 
लेना । 


ख~ प्रव्रज्या चारप्रकारकीदै\ यथा-- 
९ शिष्यादि वौ कामना स्तं दीप्ता लना 1 
२ पूव दीक्षित स्वजनोके मोह्‌से दीक्षा तेना । 
३ उक्त दानो कारणौसे दीक्लाललिना। 
४ निष्काम भावसे दीक्षा लना। 
ग--प्रम्रज्या वार प्रकार की हु । प्रया-- 
१ मदगुरुजो की सेवाके लिए दीक्षा िना। 
२ फितीके कहनसे दक्षा लेना) 
३८ दक्षा लेगातोर्मै मी लृंगा" षस प्रकार 
वचनवद्ध होकर रीष्ला लेना \ 
४ किसी वियोगसे व्ययित होकर दीक्षा लेना । 
घ--भ्रब्रज्या चार प्रकार कीटे । यथा-- 


१ किसी को उत्पीडित करके दीक्षा दी जाय, 


८२४ स्यानाग 


२ किसी फो अन्यत्र ले जाकर दीक्षादी जाय। 
३ किसीको ऋण मुक्तं करके दीक्षादौ जाय, 
४ किसी को भोजन आदि का लालच दिखाकर 
दीक्षा दी जाय । 

ह प्रव्रज्या चार प्रकारक है । यया-- 
१ सट्खाद्विता-नट की तरह्‌ वैर्य रहित धम्‌ 
क्या करके आहारादि प्राप्त करना । 
२ सुभटखादिता-सुमट की तरह वल टिाकर 
आहारादि प्राप्त करना । 
द तिहलादिता-्हि कौ तरह दूसरे कौ भवन्न 
करके आहारादि प्राप्त करना। 
४ भ्यृगालखादिता-म्णगाल की तरह दीनना प्रदशित 
कर आहारादि प्राप्तकफरना। 

रक--कृपि चार प्रकार की दै । यथा-- 
१ एक कृषि म धाय एकर वार वौया जाता ह। 
२ एक पिमे घान्यनादिदौ तीन वारयोतरा 

। जाताहै } 


----- ~~ 


१ एक चार पोच लगाकर रोपन, चाएफ वारवोये हृए्‌फो 
उष्लाड कर रोपना, हसे '""चोवना'' रहते हं । 
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३ एक कृपिमे एकर वार्‌ निनाण (घास मादि 

उखाह फेकना) की जाती है 1 

४ एक कृपिमे वार-वार निनाण की जाती दहै] 
पे--इसी प्रकार प्रव्रज्या चार्‌ प्रवार्‌ की है 1 यथा- 


१ एक प्रक्षज्या मे एके वार सामायिक चारिप्र 
धारण क्ियालजातारहै। 


२ एक प्रव्रज्या मे वारवार मापापिक चारित्र 
धारण कियाजाताहै)। 


३ एकप्रप्रज्यामे एक वारअतिचारोकी आलोयणां 
की जाती रै। 
४ एक प्रबरज्यामे वार-वार गतिचारो कौ मालो. 
यणाकी जाती हि1 

प्--प्रग्रज्या चार प्रकार कीट । यथा-- 


१ बलिहान मे शुद्ध की हुई धान्यराणि जैसी अति- 
चार रहित प्रब्रज्या 


२ खलिहानमे उफणे हए धान्य जैसी अल्प ति~ 
चार गती प्रव्रज्या 1 


३ गायटा क्यि हए धान्य जैसी अनेक अतिचार 
घाली प्रव्रज्या । 


ग 


प्रेद 


म््यार्नायि 


१ एकर पुरुप वाह्य चेष्टाओमे त॒च्छङ् आर तच्छ 
ह्यय है) ` ` 
२ एक पुस्पव्ाह्य चेप्टामोच तो नृच्छह क्तु 
गम्मीर हृदय हे । 

३ एक पुश्प वाह्य चटामोयेतो गम्भीर प्रतीते 
होता ह क्नु दुच्छहदयदै। 

४ एक पृक्प कह चष्टाजास्न भी -म्भीर प्रतीत 


हाना आर गम्नारट्दयभीदहं। 


२के--पानी चार प्रकार का दै} यवा-- 


१ एक पानी दिदिनादहै नौर दिना जता ही 


दीखता दहै। 

र एके पानौ चििनाह कितु गहरादीत्तादै। 
२ एक प्रानी गृहि वितु चिद्धना जमा प्रनत 
होता दरै। 

४ एक पानी गहरा मौर गहरे जमादहौ प्रत्त 


होता दै) 


व--दुमी प्रकेःर पृत्प वार प्रकार कें ह 1 यया-- 


१ एक पुत्प तुच्छ प्रकतिरहैमौर दसाही ल्त 


भीदटै)। 
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२ एक पुरुप त॒ल्् पकृतिहै विःतु ब्राह्यं व्यवहार 

से गम्भीर जमा प्रतीत होता) 
३ एक पुरुप गम्भीर्‌ प्रकृति है किन्तु वाद्य व्यवहार 
से तुचं प्रतीत होता दै] 
४ एक पुरुप गम्भीर प्रकृति है ओर वाह्य व्यवहार 
मे भी गम्भीररही प्रतीत होना है 1 

३क-उदधि (ममुद्र) चार प्रकारके 1 यया-- 
१९ समद्र काएक देण च्छ्रा (योढडा गहरा) है मौर 
थोटे गहरे (चिरा) जैसा दिखाई देता है \' 
२ संमुद्रका एक भाग चिष्ठरा है किन्तु वहत गहरे 
जैसा प्रतीत होता रहै \\ 
२ समुद्र का एक भाग वदत गहरा है किन्तु छिछर 
जैसा प्रतीत्त होता है 1\ 


४ समूद्र का एक भाग वहत गहरा दै ओर गहरे 
जेमा ही प्रतीत होतादहै। 





१ सनुप्यक्षय्य के बाह्रे सपुतरोंने ज्वार भारा नरह भाता 
है भत छिछरा हौ प्रतीत होता है 1 
२ ज्वार भाटा अतेसे गहरहो जाता, 


३ वार भाटा चले जाने से छिठरे जसा प्रतीत होता है । 
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१ एक पम्प वाद्यचेष्टाओमे तुच्छहं मौर ठुच्पर 
हदय दै 1 

२ एफ पुरुप वाद्य चेप्टामौसं ते तुष्छरै वितु 
गम्भीर हृदय है । 

३ एक पृस्प वाह्य चेष्टामोसेतो गम्भीर प्रतीत 
होतादहै क्तु वृच्छ हृदय दै। 

४ एकर पृत्प वाह्य चेष्टा स मौ गम्मौर प्रतीत 
हाना ओर गम्मीरहदयमीहं) 


२क--पानी चोर प्रकार का है यथा-- 


१ एक पानी हिउलादहै भौर चिना जसा ही 
दीखता दहै। 

२ एक पानौ चिछला ह कितु गहरा दीषताह। 
३ एव प्रानी गहगाै वितु चिद्धला जसा प्रतीत 


होता रै । 
४ एवः पानी गहरा ह मौर गहरे जयाही प्रगत 


होता है । 


ख---श्मी प्रक र पुरूप चारप्रकफारके है) पवा 


१ एक पुरुप तुच्छ प्रकृति है मौर वसा ही हितत 
भीटै। 
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२ एक पुरुप तुच्छ प्रकृति है कितु ब्राह्म व्यवहार 
से गम्भीर जैमा प्रतीत होता है। 
३ एक पुरुप गम्भीर प्रकृति द किन्तु वाह्य व्यवहार 
से तुच्छ प्रतीत होता है 1 
ष एक पुरुप गम्भीर प्रकृति है ओर्‌ बाय व्यवहार 
मे नी गम्भीर ही प्रतीनहोनाहै। 

३क--उदधि (ममुद्र) चार प्रकारके ह 1 यया-- 
१ समृद्रका एक देशचिडरा (थोढा गहरा) है भौर 
पोट गहरे (चिरा) जैसा दिखाई देतां है \ 
२ समुद्रका एक माग दि्रादहै किन्तु बहत गद्रे 
जैसा प्रतीत होता है 1\ 


३ समुद्रकाएव भाग वहत गहरा है किन्तु चिरे 
लेमा प्रतीत टोता है} 


४ समुद्र का एक भाय वहत गहरा है मौर गहरे 
जमा ही प्रतीत होत्ताद्वै। 


१ मनुष्यक्षन्न के वाह्रक्े समृद्धो ज्वार भटा नहीं नाता 
हि \ मत धिय हौ प्रतोत होता है \ 
२ ज्वार भारा अनेसेग्हराहो जाता है \ 


३ ज्वार भादा चले जाने से दिष्ठे जसा भरतत होतः है 1 
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स--ष्मी प्रकार तम्यचाग प्रखाग्केरह। 
पक्ति उदक्र सूत्र के समान भे कहै । 
२४८६ {क तेराक चारप्रनारके है । यधा-- 

१ एक तैराक (निगन बाता) ठेमाहौता हनो 
ममुद्र कौ तिग्न ङा निष्वय करके समुद्र कोरी 
तिगनादहै। 

२ एकतैगक एता होगा नोसमूद्रकौ तिरे 
का निश्चय करक गोपदं (समूद्रकीषादी) ही 


तिरताद्रै। 
३ एकं तैराक त्रा होता दै जो गोषद तिरक 


निश्चय करके समुद्रकोतिरताहै। 
४ एक तैराक एमा होता है जौ भोपद तिरन का 
निश्चय करके गोषद ही तिरता दै ।' 





१ इस सूत्र फा एक घेकरिपक भय दीकाकार ने षस प्रफार किया 
है-(१) हसौ प्रकार माव तरा भदसागर को पार करने घाते 
पुरुष दार प्रकार के हु-(१) एक पुष सवविरति भारप 
करने फा निश्चय शरे सदयिरति हौ धारण करता है। 
(२) एष पुख्य सवविरक्तिं धरण करने फा निश्चय फरफे दे 
विरक्ति धारण करता हं! (३) एफ पुषं देशधिरक्ति धारण 
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ख~ तैराक् चारप्रफारके है! यया-- 
१ एक तैराक एक धार समुद्र कमै तिरफर पुन 
ममद्रकोत्तिरतेमे असमथ टोताहे। 
२ एक तैराक एक वार समुद्र को त्रके दुसरी 
वार गोपदको तिरनेमे सी असमथंदहोतादहै। 
३ एक तैराक पक वार गोपद (ममुद्रकी खादी) 


को त्तिर केरवे पुन समुद्रकोपार फरनेमे असमर्थं 
होतादहै। 


४ एक तैराक एकवार गोपदको तिर्‌ करके पुन 
गोपदकोपार करनेमे भी असमथ दोता दै ।\ 





करने का निश्चय करके सवेधिरक्ति घारण एरता है । (४) एक 
पुरुष वेण श्र्ति घष्रण करने फा निश्चय रके देश धिर क्ति ही 
धारण करता दहै! 


२ टीक्षफार इस सूष फा एक वेफतिपष मय प्रस्तुत करतेरहु1 
पष चार प्रकारके है । पया-- 


१९ एकर पुरषं समत्र सममन महान्‌ फायं फरपे पुन महान 
फाय नहं फर पातत 1 

२ एक पुरुष समूत्र समान महान काय एरफे पुन गोपदं 
समान समाय क्ायनो नहं कर पाता। 
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१ एक परुष (धन याश्रूतमे) पणदै ओर धनगर 
ध्रूतदेताभीदहै। 

२ एक पुरुप पूणदहं किन्तु देता नहीहै। 

३ एक पुरुप (धन याध्रुतमे) अपर्पूर्णहै कितु 
यथाशक्ति या यान्नान देता मी है। 


४ एक पृरूपभपणदैभौरदेतामौतहीहै। 


६ के-कुम्भ चार प्रकारके हँ । यथा-- 
१ ष्वडितं, २ जाजरा, 
३ केच्चा (जिनम्‌ पानी ज्नरतादहै।) 
४ पवया (जिसमे मै पानी नदी करतादै।) 


ख सी प्रकार पुष्प चार प्रकारकेरह। मणा-- 


१ एक पुरूपं मल प्रायद्चित्त याम्ये (पुन दीक्षा दन 
योग्य) होता दै । 

२ एक पुष्प छेदादि प्रायदिचत्त याग्यदहाताटै। 

३ एक पुरुप सूक्ष्म मत्िचार युवत हाता ह । 

४ एक पुरुप निरतिचार, चारिप्र युक्त हता है । 


७ ककुभ चरे प्रकार्‌ के है, यथा-- 
१ एक मषु कुम्भटहै नौर उका दकवनभी म 


पुरितदै। 
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२ एक मघु कुम्भहै किन्तु उसका ढवकन विष 


पूरित रहै। 
३ एक विप कुम्भ दै किन्तु उसका ठक्कन मधु 
पूरित है। 
४ एक विषकुम्म है ओर उसका ठक्कन मी विष 
पूरितदहै। 


स--षमो प्रकार पुरुष चार प्रकारकेटै। यया- 
१ एक पुरुष मरल हृदय है मौर मघुरभाषी है 1 
२ एक पुरुप सरल हृदय दै किन्तु कट्रमाषी है 1 
३ एक पुरुप मायौ दह किन्तु मधुरभाषो मीनहीरै) 
४ णक पुरुप मायापीदहै किन्तु मघुरमापौीमीदहै1 
गाथाय--१ जिम पुत्पका हृदय निष्पाप एव नि्मंलरह गौर 
जिसको जिह्वा मी सदा मधुर मापिणीरहै। उस 


पुरुप को मधु ढक्कन वाले मधु कम्म की उपमादी 
जाती दै। 


२ जिम पुरप का हृदय निष्पाप एव निमल दै किन्तु 
उसी जिह्वा सदा कटुणषिणी है तो उस पुरुप को 
विप पूर्ति ठक्क्न वाले मधु कुम्भको उपमादी 
जाती है । 


८ स्मानाग 


९ जो पापौ एव मलिन हृदय है ओर जिमी जिह 
सदा मधुरम्रापिणो है 1 उस पुरुप कौ मधुपुर 
दनेकन वाते विप कुम्म की उपमा दी जाती है । 

४ जो पापौ एव मलिन हृदय है भौर जिसकी निहा 
सदा कषटभापिणी है उस पुरुप को विपरित दमक 
यलि विप करम्भ कौ उपमा दी जाती है। 


३६१ १ क--उपसर्गं चार प्रकार के ह] यथा-- 
१ देवकृत, २ मनुष्य कृत, 
३ तिर्यचकृत भौर ४ आंत्मकृत 1 
ख~-देवकृत उपसग चार प्रकार्‌ के ह । यथा-- 
१ उपहास फरफे उपसग करता है । 
२ देप करफे उपमग करता है। 
९ परीक्षा के वहाने उपसगं करता है । 
४ विविध प्रकार वै उपसर्ग करता है। 


ग~ मनुष्य कृत उपसग चारि प्रकार कै ह| यया-- 
१-३ पूववत्‌ । 
४ मेथुन सेवने की इच्छा से उपसर्ग करता दै । 


घ-- तिर्य च कृत उपसग चार प्रकारके । यथा-- 
१ भयमीत होकर उपमम्‌ करता टै} 
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२ द्वेष भाव से उपस्गं करता है 1 
३ आदार (घासादि) के सिये उपसग करता है । 
४ स्वस्थानकी रक्षा के लिये उपसगं करता है। 


ट -आत्मटरृत उपसग चार प्रकार के ह \ यया-- 

१. सघट्खन से-आख मे पटी हुई रज. अदि षको 
हाथ से निकालने पर पीडा होती है! 
२ भिर पढनेसे\ 
३ अधिकं देर तक एक आसन से वेठने पर पीटा 
होती है\ 
४ पग सकुचित कर अधिक देर तक बैठने मे पीडा 
होती दै! 

२९२ १ ककम चार प्रकारके है| यथा-- 
१ एक कम प्रकृति शुभ दै मौर उसकादेतु मी 
षुभ है \ अर्थात्‌ पुण्यानुबघी पुण्य \ 
२ एकं कमं प्रकृति शुम दै कितु उमका हेतु अलयुभ 
ह 1 अर्थात्‌ पापानुदघी पुण्यं 1 


१ एक कम प्रकृति सुम है किन्तु उसका हेतु शुभ 
है 1 र्यात्‌ पुण्यानुवधी पाप । 
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३६५ 


३ तालाव के पानी जसी" ८ समुद्र के पानी जैसी,“ 


१ ममारी जीवे चार प्रकारके हु । यथा 

१ नेरयिक, २ तियच ३ मनुष्य मौर ४ देव। 
२ मभी जीव चार प्रकारके ह । यथा 

१ मनयोगी, २ वेचन योगी, 

९ काय योगी बौर ४ अयोगी 1 


२ सभौ जीव चार प्रकारके हं । यथा 
१ स्प्रीवेदी, २ परुष वेदी। 
३ नपुंसक वेदी भौर ४ अवेदी । 
४ ममीजीववचार प्रकार केह यथा 


१ चक्षदान वात, २ भचक्ष्‌, दशन वलि। 
३ मवधि दशन वाले, ४ केवलं दशन वलि। 


५ सभी जीव चार प्रकारके द । यथा 


१ सयत्त, २ समयत । 
२३ सयतासयत्त मौर ४ नोसयत-नोसयत । 





सरोवर फा पानो खालौ नहं होता है इसी प्रकार चितन 
मनन मे जो कभी थकती नह वसौ मति । 

समत्र का पानौ सदा समान रहता है शसी प्रकार पवा 
समान रहने वासी मति । 


पवार स्यान (१ 


२६६ एक~ पुरूष चार प्रकार के द । यथा- 
१ एक पुरुष इृहलोक का भी मित्र है भौर परलोक 
फामीमित्रहि 


२ एक पुरुष हसोक फा तो मित्र है किन्तु परलोक 
कामिध्रनेहीरै (२ 


३ एक पुरुप परलोक का तो भित्र है किन्तु इहलोक 
काभित्र नींद 3 
४ एक पुरुष दहलोक का भीमित्र नहीँंहै मौर 
परलोक का मीमिप्रनहीदहै\४ 

ख-पुरष चार प्रकारके हु \ यथा-- 
१ एक पुरुष अन्तरगमिप्रहि मौर वाह्य स्नेह्‌भी 
पूणं भित्रतकाहै। 


२ एक पुरुष उन्तरग मिधरतोटहै किन्तु बाह्य स्नेह 
प्रदर्सितं नदरी करता है 1 


३ एक पुरुष वाष््य स्नेह तो प्रदेशित्त करता दै किन्तु 
अन्तरग मे शच्रुभाव है \* 


४ एक पुरुप जन्तरग (हृदय र्मे)मे मौ शत्रु माव 
-1{+-[----~~-~ 
९ सदगुरु २ स्वार्था म्बघी, ३ जिनके प्रतिकूल भाचरण 
सेषैराग्यहो ८ गभर ५ कुला स्त्री, 
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का नसयम करता है । पया- 
१ जिद्नप्िय के सुव को नष्ट करता ई। 
२ जिह्व शरिय सम्बधी दुख देतादहै। 
३ म्पर्शन्ध्रिय के युखकरो नेष्ट करता है। 
८ स्पकशद्िय सम्ब-यी दुख देताहै। 
३६९ शक--मप्यरण्प्टि नरथिक चार प्रियाय कते टै । यषा-- 
१ आरम्भी २ पारिग्रहिकी, 
२ मायाप्रत्यया, भौर ४ अप्रत्यास्यान क्रिया| 
स--विकलेद्द्रिय द्योढकर पेय सभी दण्डको के जीव चार 
क्रियाय करते ह । पूक्वत्‌ । 
१७० (क--चार कारणो सरे पुरुप दरसरे के गुणा को दिपाता है । 
यथा--१ क्रोधसे, २ रम्या, 
३ क्रतष्नहोनेसे भौर ४ दुरग्रही होने पे। 
ख--चार कारणो से पुरुप दूसरे कै गणो कोक्द 
करता है । पथा-- 
१ प्रसके स्वमाव वाला व्यवित। 
२ दूसरे के जनुरल व्यवहार काला 
2 स्वकाय साप्रक व्यवित। 
ॐ प्रत्युपचार करने वाला । 
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३५१ फ--वार कारणो से नैरयिक शरोर की उत्पत्ति प्रारम्भ 


होती है । यथा-- 
१ रोचसे, २ मानसे, 
३ मायासे, ओर ४ लोममे। 


शेष सभी दण्डकवर्ती जीवो के शरीर फी उदत्ति 
काप्रार्म्मभी इन्ही चार कारणोसे होतादै) 


ख--चार कारणो मे नैरयिको कै शरीर की पूर्णता 
होती है यथा-- 


१ कोधमे यावत लोधसे) 
शेष सभी दण्डकवर्ती जीवो के शरीर की पूर्णता भी 
इदं चार कारर्णोसे होती है\ 

७२ १--धमं के चार ठार ह 1 यथा-- 


१ क्षमा, २ निर्लोमिता, 
३ सरलता भौर ४ मृदुता) 


२७२ १व्‌--चारकारणोसे नरफमे जाने योग्य कमं बधते दै 1 
यथा--१ महा भारम्म (हिमा) करने से, 
२ महापरिग्रह्‌ (सग्रह) करनेसे) 
३ पचेन्द्रिय जीवोको मारनेसे) 
६ पाम आहार्‌ करनेरो। 


चि च्यामांगं 


ख~चार कारणोसे तियो मे उत्यघ्न हीन योग्य कम 
वधते ह । यया-- 
१ मन कौ कुटिलतासे। 


२ वेप बदलकर ठगने से। 
३ भ्ठ बोलनेमे, ४ खोटे तोल माप बरतने से। 


ग--चार कारणा से मवुष्यो मे उस्पन्न होने योग्य क्म 


मरधते ह । यथा-- 
१ सरल स्वभावसे, २ विनैश्नतासे, 
२ अनूकम्पान, ४ मात्सयभावन र्खनैसे 


ध---च(र कारणो से दवताओ मे उत्यस्न होने योग्य फम। 


वधते ह । या-- 
१ सराग सयमसे, २ धावक जौवनचर्या पै, 


३ अज्ञाने तपसेऽ गौर ४ मकामनिर्जरा संग । 


३७४ ?---वाद्य चार प्रकारके हँ) यथा-- 
१ तत (वीणा आदि), २ वित्त (ढोल भादि), 





१ विवेक विनः जो ्दचर्या फौ जातौ हं षह अक्षानतय फा 
जाताह्‌। 

२ इच्छा के विनाजुो कष्ट सहा जाय जौर उससे जो कमक्षय 
हो उसे जकार निजराक्हतै हु] 
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३ घन (कास्यताल आदि), मौर 
४ शुषिर (बासुरी आदि) । 
२-- नात्य (नाटक) चार प्रकारके ह । यथा-- 
१ ठह्र-ब्हूर कर नाचना। 
२ सगीत के साय नाचना1 
३ सकेतो से भावार्मिन्यवित करते हये न चिना । 
४ स्रुककर या लेट कर नाचना । 
३-- गायन चार प्रकारका है। यया-- 
१ नाचते हूये गायन करना । 
२ छद (प्च) गायन । 
६ मद-मदस्य्रसे गायन करना। 
४ हान शनं स्वर कफो तेज करते हए गायन करना 1 


$-- पुष्प रचना चार प्रकारकी है! यया-- 


१ सूत के धगेसे गथकर की जाने वाली पुष्प 
रचना 1 

२ चारो भोर पुष्प बीटकर की जाने वाली रचना । 

३ पुष्प आरोपित करके को जाने वाली रचना } 

४ परस्पर पुष्प नाल मिलाकर की जाने वासी 
रचना । 


‰--अलकार चार प्रकारके ह1 यथा- 
१५४ 
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१ केशालकार, २ वेस्त्राचकार, 
३ मात्यालकार, ओर «८ आभरणालकार। 
९ जभिनय चार प्रकार काह । यथा-- 
१ किमी धटना का अभिनय करना । 
२ महामारते का अभिनय क्रना। 
२ राजा मन्त्री आदि का अमिनय करना | 
४ मानव जीवन कौ विभिन्न अवस्थानो का 
अभिनय करना । 
३७१५ ? सनत्कुमार मौर माहेद्रकल्पमे चार वर्णके 
चिमानरह1 यथा-- 
१ नने, २ रक्त, ३ पीतभौर ४ इवे्त। 
२ -महाश्ुक्र मौर सहेखारक्त्पमे देवेताभोके शरीर 
चारहाधकेजचे ह| 
३७६ ‰ क~-पानो के गमं चार्‌ प्रकारके द| या-- 
१ ओस, २ घषर, 
३ अतिकीत्त आर ४ अतिगरम । 
सख--पानीके गमं चार प्रकार के ह । यया-- 
१ हिमपात । 
२ घाद्लमे जका का नाच्छादित होना । 





१ यहां गभंका अयवर्षाका हेतुहे) 
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३ अतिशीत या अतिगरमी होना 1 


४ (१) वायु, (२) बहल (३) गाज, (४) विजली 
ओर (५) वरसना इन पांचो का सयुक्त रूपसे 


होना । 


गायार्थ--१ माघमास मे हिमिपातसे, २ पारगुन मास्त मे 
मादलोसे, ३ चत्र मानमे अधिक शीत से मौर 
४ वेशाख मे ऊपर कहे सयुक्त पाँच प्रकार से पानी 
कागभ स्थिर होता है 1" 
२७७ १ --मनुष्यणी स्परौ) के गम चार प्रकार के है । यथा-- 
१्स्प्रीखरूपमे, २ पुरुषं स्पमे, 
३ नपस्कसूपमे ओर, ४ विवरूप मे) 


गाथा्थे--१ अल्प शुक्र भौर अधिक ओज का मिश्रण होने से 
गर्मस्पीरूपमे उत्पन्न होता है । अल्प ओज भौर 
अधिक शुक्र का मिधरणहोनेसे गर्भं पुरुष रूप में 


~~ 


१ इन लक्षर्णो फे अनुसार जिस दिन पानी फा गर्भं स्थिर होता 
है उससे ६ या ७ माह पञ्चात्‌ वर्षा होती है । दीफाकार अन्य 
पन्थो के कुछ भौर श्लोक उदूधूत करके उवक गर्भ कौ स्थिति के 
हेतु खताते ह मत रीका ठेखेँ1 


२ गर्भ केवल पिर रूपमे उशन्न होता है अत॒ उसने फिसी 
मकार कौञओए़ति नहीं होती ¦ 
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उत्पन्न होता है । मोन भौर शुक्र के ममान मिश्रण 
मे गम नयुसक रूपमे उतत्पत्नदहोता र। स्त्री का 
स्प्रोसे सहवास होने पर गर्भं चिव रूप मे उत्पन्न 
होता है। 
३७५ १ --उत्पाद पुव फे चार मुल वस्वृहै। 
२३७६ १ -काव्य चार प्रकार के रहँ । यया-- 
१ गद्य, २ पद्यः ३ क्थ्य मौर ४ गेय । 
३८० १ क~--नेरयिक जीवो के चार ममुद्धात है 1“ यथा-- 
१ वेदना समुदघात। 
२ केषाय ममुद्घात । 
३ मारणातिक समृुदघात ओर 
४ वेक्रिय समुदुघात । 
्--वायुकायिक जीवोकेभीये चार समृद्चात ह। 


३८१ १ --अहन्त अरिष्टनेमि-(नेमिनाथ) के चार सौ चौदह 
पूवधारी श्रमणो की उकछरष्ट सम्पदा थो ।चैजिनन 


१ छद रहित, २ छदन, ३ कथास्प, ४ गाने योग्य 
५ आलम शक्ति से कफम दलिकोमे की जाने वाली एक विशेष 
प्रक्रिया को समृदुघात फते है । 
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होते हए भी जिनसदश थे 1 जिनकी तरह पूणं यथार्थं 
वक्ता थे मौर सव अक्षर सयोगो के पूणं क्षाताथे। 


३८२ --श्वमण मगवान महावीरकेचारसौ वादी मुनियो 
की उत्कृष्ट सपदा थी । वे देव, मनुष्य मसुरो की 
परिषद मे कदापि पराजित होने वाले न थे। 


३८३ १ क--नीचे के चार्‌ कल्प अधं चन्द्राकार है। यथा- 


१ सौषमे, २ ईशान, 

३ सनत्कुमार ओर ४ माहेन्द्र 
स-- विले चार कल्प पूणं चन्द्राकार ह 

१ ब्रह्मलोक, २ लातक) 

३ भहाषयुक्र मौर ४ सहस्रार । 


गश~--ऊपर के चार कत्प अघं चन्द्राकार ह । पथा-- 
१ आनत, २ प्राणत, 
३ आरण मौर ४ जच्युत । 
३८४ १ --चारसमुद्रोमेसे प्रत्येक समुद्रके पानी का स्वाद 
निन्न-भिन्न प्रकार का है । यया-- 


१ लवेण समुद्रके पानी का स्वाद लवण जसा 
खारादहै। 


२ वरूगोद समुद्रके पानी कास्वादमघ ज॑सादै। 
३ क्षीरोद समृद्रके पानी क स्वाद दूष जमाह । 
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उत्पन्न होता है । गोज ओौर शुक्र कै समान मिश्रणं 
से गभे नपुस्तकषूपमे उत्पन्न होता है) स्त्री का 
स्परी मे सहवास होने पर गर्भं विवर स्प मे उत्यक्त 
हाता है। 
३७८ १ --उत्यादे पूव के चार मूल वस्तु दै । 
३७६ १ --काव्य चार प्रकार कै ह । यथा-- 
१ गय, २ प्रद्यः३ केथ्यञ भौर ४ गेय। 
३८० १ क--नंरपिक जीवो के वार ममुद्घात दै 1* यथा-- 
१ वेदना समुद्घात। 
२ कषाय समृदृघात। 
३ मारणातिक समुद्घात ओर 
४ वंक्रिय समूदूचात। 
कट--चायुकायिक जीर्वोकेभीये चार समुद्धातदहै। 
३८१ १ --अटन्त अरिष्ट्नेमि-(नेमिनाथ) के चार सौ चौदह 
पूवधारी श्रमणो की उक्कृष्ट सम्पदा थौ ।वेजिनिन 


१ छद रहित, २ छद बद्ध, ३ कथार्प, ४ गाने योभ्य। 
५ मात्म शक्तिसे फम दलिकोमेको जानि वालो एकं धिञेष 
प्रक्रिया की समुद्धात कते ह । 
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होते हए मी जिनसहृश ये 1 जिनकी तरह पूणं यथार्थ 
वक्ता ये ओर सवं अक्षर सयोगो के पूणं क्षाता ये । 


३८२ --श्रमण मगवान महावीरकेचारसौ वादी मुनियो 
की उक्कृष्ट सपदा थी 1 वे देव, मनुष्य असुरो की 
परिषद मे कदापि पराजित होने वाले नये) 


३८२ १ क~--नीचे के चार कल्प अघं चन्द्राकार है । यया-- 


१ सौषमं, २ ईशान, 

३ सनत्कूमार ओर ४ सादेन्द्र। 
स--विषले वार कल्प पूणं चन्द्राकार ह। 

१ ब्रह्मलोक, २ लातक्र, 

२ महाधुक्र भौर ४ सहस्रार । 


ग--ऊपर के चार कल्प अधं चन्द्राकार ह । यथा-- 
१ जानतः २ प्राणत, 
३ आरण ओर ४ उच्यत । 
३८४ १ --चारसमुद्रोमेसे प्रत्येक समुद्रके पानी कां स्वाद 
मिघ्न-सिन्न भकार का है) यथा- 
१ लवण समुद्रके पानी का स्वाद लवण जसा 
खारारहै। 
२ वरुणोद समुद्रके पानी कास्वादेमद् ज॑साहै। 
३ क्षीरोद समुद्रके पानी का स्वाद दूव जमादै। 
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४ रृतोद समुद्रके पानीकास्वादधौ जंसाहै। 
३८१५ १ क--आवेत चोर प्रकारके 1" यया- 

१ खरवत-ममुद्र मे घक्र फी तरह प्रानी का धूमना। 
२ उश्रतावतं-पवेत पर धमकी तरह घुूमकर चदृनं 
वलि माग । 
३ गढावत्त-दरी पर रस्सीेफीजनि वाली गुषन) 
४ ममिषावत-माम के लिए आकाश मे प्कषियौक्ा 
घूमना । 


ख --कषाय चार प्रकार के है 1 यथा-- 
१ खरावतं मनि क्रोषर। 
२ उन्नतावतं समान मान। 
३ गृढावत समान-माया) 
४ भामिषावेत समान लोभ । 
ग॒ --{१ खरायतत समान क्रो करने वाला जीव मरकर 
नरक में उत्पन्न होता दै। 
२ एसी प्रकार उश्नतावत समान मान करणे वाला 


जीव । 
३ गरढायत समान माया करमे वाला जीव, भौर 





_ १ किञ्नौ भो पवां का गोल प्रमना "मर्तं कटा जप्राह। 
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४ जआमिपावतं समान लोम करने वाला जीव मरकर 
नरक मे उत्यश्च होता है1 


३८६ १ क-भनुराधा नक्षत्रे चारवारेरर, 


ख-ग--हसी प्रकार पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा नक्षत्र के 
चार-चारतारे टै) 


३८७ १ क--चार स्थानो मे सचित पुद्गल पापकम रूप मे एकत्र 
हृए है, होते ह मौर सविष्यमे मी हौगि। यथा-- 
१ नारकीय जीवन मे एकचित पुद्गल । 
२ तियच जीवन मे एकत्रित पुद्गल । 
३ मनुष्य जीचेन मे एकत्रित पुद्गल । 
४ देव जीवन मे एकतरित पुद्गलं । 


ख-च--हसी प्रकार पृद्गलो का उपचय, बध, उदीरण, वेदन 
ओर निजरा के एक-एक सूत्र कं । 
३८८ १ क--चार प्रदेश वाले स्कन्य अनेक द) 
ख--चार मकाल प्रदेश मे रहे हण पुद्गल अनन्त द । 
ग--चार गुण वाले पुद्गल मनन्त है । 
घन्व--चार गुण रुखे पुद्गल अनन्त रहै । 
--चतुयं स्थानक चतुर्थं उद्‌ शक समाप्त- 
1 चतुथं स्यान समाप्त 11 


@ 


पांचवां स्थान प्रथम उह श्रक 
३८६ क--महाव्रत पाच केहै गये ह) यथा-- 
? प्राणातिषात से सदंथा विरत्त हौना-- 
२-५ पाचत्‌ परिग्रह मे सर्वधा विरत्त होना । 
ख--अमणुब्रत पाच कहे गे है । यथा-- 
१ स्थुल प्राणातिपात मे विरत होना) 
२ स्थूल मृषावाद से चिरत दोना । 
३ स्थल दत्तादाने से विरत होना । 
४ स्वस्त्री म सन्दष्ट रहेना 1 
५ दन्छाभो (परिग्रह) की मयदिां क्टना। 


३६० क~--वण पाच कहे गये है) यया-- 
१ कृष्ण, २ नील, ३ रवत ४ पीत, ५ षुक्ल । 


ख~--रस पाच कटै गये है । यथा-- 
१ निक्त याबेत--२-५ मधुर | 
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ग--काम गुण पाच कहे गये द । यया-- 


१ शब्द, २ रूप, ३ गध, ४ रस, ५ स्पदां। 


घ--दन पाचौ मे जीव आसक्त हो जति ह । यथा- 


१ शब्द, यायत्‌ २-५ स्पशं मे। 


(ह-म)--इसी प्रकार पूर्वोक्त पबोमे जीव राग भाव को 
प्राप्त होतेह 1 

प ि मूख माव कफो 

५ ४ गद्धि भाष को 6 

ष ४ आकाक्षा मावेको , 

५ द मरण को 


/। 


^, 


(स }--न पाचो का क्षान न होना जीवो के अहिक फे लिए 


होता है। 
३३ |, 3} मरुन्‌ 1, 
५१ ५ % अनु चित र 
१) 2 5 अकल्याण ५ 
2 ५ + अनानुगामिता के 
यथा-- 


शब्द, यावत्‌ २-५ स्पशं । 


(ट)- इन पर्चो का क्ञान होना, त्याग होना जीरो के 
हितिके लिएरोनादै) 


पाचयां स्यान प्रथम उहुंशषक 
२३८९ क~ महाव्रतर्पाच कहे गये ह] यथा- 
? प्राणातिपत से सदया विरत होना- 
२-५ ्रावत्‌ परिग्रष से सर्वया विरत होना । 
ख--अणुब्रत पचि कहे गये हँ । यथा-- 
१ स्थुल प्राणातिपात से विरत होना । 
२ स्थूल मृषावादे सै विरत होना । 
२३ स्थूल अदत्तादानस्े विरत होना। 
४ स्व-स्तरी मे सन्सुष्ट रहना । 
५ इष्छाञो (परिग्रह) कौ मर्यादा करना । 
३६० के-वण पाच कहे गये हँ) यया-- 
ए कप्ण, २ नील, ३ रकन ८ पीत, ५ शुक्ल । 
खरस पचि कहे गये ह । यया-- 


१ तिक्त यावेत-२-५ मधुर । 
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ग--काम गुण पाच कहे गये ह । यथा-- 


१ शाब्द, २ रूप, २३ ग, ४ रस) ५ स्पश । 


घ--दन पावो मे जीव आसक्त हो जाते ह । मथा-- 


१ शब्द, यावत्‌ २-५ स्पशं मे) 


(ड-म)--दसी प्रकारं पूर्यन्ति पचोमे जीव राग माव को 


प्राप्त होते ह। 
४ „+ मूरखौमावको + 
# ५ गृद्धि भाव को ¢ 
॥ ५ आकाक्षा मावको ,; 


11 1, मरण को ।,॥ 


(अ }--हन पाचोकाक्ञान न दोना जीवो कै महित फ लिए 


होता दै, 
42 3 3 भुम 4 
॥ ॐ 4) अनुचित ५ 
+ 1 ५ अकल्याण 
1 +) ॐ अनानुगामिता के +, 
यथा-- 


शम्द, यावत्‌ २-५ स्पशं । 


(ट)--इन पाचोका चान होना, त्याग होना जीर्घो के 
हिति कै लिएरहोनाद] 


क स्थानाग 


षुभ केलिए होतार 
उचित ५ 
कल्याण ¢ 
अनुमामिकता 


ठ--इन पचि स्थानोकान जानना भौर न त्याभरना 
जीवो की दुगंतिगमन के लिए होता है । यथा-- 
१ शब्द, यावत्‌. २ ५ स्प । 
ड--दइन पाँच स्थानो का ज्ञान ओर परित्याग जीवौ की 
सुगतिगमन के लिए होता दै। 
यथा--१ शब्द यावत २-५ स्पध । 
३९६१ क~-पाच कारणो ये जीव द्गति यौ प्राप्त हते है। 
यथा--१ प्राणादिपात्त से, यावत्‌ २-५ परिग्रह ष । 
ल--पाच कारणो से जीव सुगति करा प्राप्त होते ६। 
यथा--१ प्राणातिपातत भिरमण ने, यावत २-५१२ि- 
ग्रह पिरमण मे] 
६२ के--पाचप्रततिमाए कही गई है। यथा-- 
१ मद्रा प्रतिमा, २ सुभद्रा भ्रतिमा। 
३ महभिद्रा प्रतिमा, & सर्दतोमद्रप्रतिमा। 
५ भद्रोत्तर प्रतिमा 1 


३६३ कपा स्यावर कावक्ट्‌ गये 8) पता-- 
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१ दृन्द्र स्थावर काय (पृथ्वीकाय) 

२ श्रहा स्थावर काय (भप्‌काय) 

३ शिल्प स्थावर काय (तिजसूकाय) 

४ समति स्थावर काय (वायुकाय) 

५ प्राजापत्य स्थावर फाय (वनस्पति काय) 


ख-पाच स्थावर कायो के ये पच मधिपति ह । यथा-- 
१ प्रथ्वीकाय का अधिपति (दन्द) 


२ अपकाय का अधिपति ब्रह्य) 

३ तेजस्काय का अधिपति (शिल्प) 

# वायुकाय का अधिपति (समति) 

५ वनस्पतिकाय का मधिपति (प्रजापति) 


क--अवधि उपयोग कौ प्रथम प्रवृत्ति के समय अवधि 


क्ञान-दकन । पाँच कारणो से चलित-क्षुश् होते 
ह। यया-- 


१ पृष्पीकोदष्धोटी देखकर, 

२ पृथ्वी को सूक्ष्म जौवो से व्याप्त देखकर, 

३ महान सजगर का शरीर देखकर, 

४ महान ऋरि वाले देव को सत्यन्त सुखी देखकर, 


५ भ्राम नगरादि मे अज्ञात एव गहडेहुएु स्वामीरहिस 
खजार्नो को देखकर । 


३६४ 


८६४ स्थाना 
ख---विन्तु हन पचि कारणो से फेवलक्नान-केवलदशन 
चलित-क्षुन्ध नही होता रै । यया-- 
१ प्र्वीको योटी देखकर यावत २-५ ग्राम नग 
रादिमे गडे हुए अज्ञात खजानौ फो देवकर । 
३९५ क--नंरयिको फे शरीर पांच वर्णं वाते ओौर पाँच रष 
वाले कट गये ह । यथा-- 
१ कृष्ण यावत्‌, २-५ शुषल 1 
२ तिक्त यावत्‌, २-५ मघुर । 
दसी प्रकार वंमानिक देव पयन्तं २४ दण्डक के 
शरीरो के वण मौर रस कहने चाहिए । 
सं--पचि शरीर करै गये है, यया-- 
१ भमौदारिक शरीर, 
२ वंक्रिय शरीर, 
३ आहारक णरीर, 
४ तेजसं शरीर, 
५ कामणशेरीर। 
ग--अओदारिक शरीरके पाच वणं ओर पाँच रम महे 
गये ह | यया- 
१ कृष्ण, यावत २-५ लुक्ल 1 
२ तिक्त, यावत्‌ २-५ मयुर । 
घ छ--हसी प्रकार कामण षीद प्रयते घृण ओर रम कटने 
चादिये । समी स्पुलन्हूदारिया कै यरीद ताति वभ, 


३६६ 
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पाचि रस, दो गघ जोर माठ स्पक्षं युक्त दै 1 


क--र्पाचि कारणो से प्रथम ओर अन्तिम जिनका उषदेण 


उनके रिष्यो को उन्हे सममने मे कठिनाई हत्ती दै । 
१ दुराख्येय--आयास माध्य व्याख्या युक्त । 

२ दु्िमजन--विमाग करनेमे कष्ट होता दहै) 

३ दुर्दशं--कटिनार से सममे अताहे। 

४ दु सदट-परीषदर्‌ महन करने मे कठिना होती है } 


५ दुरनुचर--जिनाजानृसार भाचरण करने मे 
कठिना होती दै । 


ख-रपचिकारणोसे मघ्यके २२ जिनका उपदेश उनके 


शिष्यो को सुगम होता है । यथा-- 
१ सुआस्येय--व्याख्या सरलताधूवक करते हँ । 


२ सुविमाज्य--विभाग करनेमे किमी प्रकारका 
कष्ट नही होता । 


३ सुदश--सरलताभूवक पमेकतेते है| 
8 सु्ट--शातिपूवक परीपह्‌ सहन करते है 1 


‰ सुचर--प्रमन्नतापूवंक जिनाज्ानुसार आचरण 
करतेदहं। 


ग--मगवान महावीर ने श्रमण निग्रन्थोके लिएर्पाच 


सद्गण सदा प्रशस्त एव आचरण योग्य कहैदहु। 


८६० स्थानाग 
किन्तु न पाच कारणो से केवलञ्ञान-मे वलदबन 
चनित-लुशच नही होता है । यया-- 
? बृथ्वीक्ोद्योटी दम्वकर यावत्‌ २५ ग्रामन्‌ 
रादिमे गधे दण अजात वजानो कौ देखकर | 
०६५ क~-नैरयिकोके शरीर पांच वण बाले भौर षाचरष 
याति कहे गये ह 1 यथा-- 
१ कृष्ण याषरतु, २-५ धुत ) 
२ तिक्त यावत्‌, २-५ मधुर । 
सी प्रकार वैमानिक देव पयन्त २४ दण्डक के 
क्षरीरो के वण ओर रम कटने चदि? । 
व--पच शरीर कहै गये दै, यया-- 
१ भौदारिकं शरीर, 
२ विय शरीर, 
२ आहारक शरीर, 
४ तेजत्त शरीर, 


५ कामणद्रीर। 
ग--ओदारिक शरीरके पांच वर्णं ओर पाच स्स कहे 


गये रै { यथा- 
१ कृष्ण, यावत २-५ शरुरमल ) 
२ तिक्त, यावत्‌ २-५ मधुर । 


घ-छ- हसी प्रकार कामण शरीर पयन्त वण कौर रम कहने 
चाहिये । सभी स्यूनदेहूवारिमो के शरीर पति ३१, 


२६५ 
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पच स्स, दो गव मौर आठ म्पक्षं युक्त 1 


क--प्च कारणो से प्रथम मौर मल्तिमि जिनका उपदेश 


उनके शिष्यो को उन्हे समने मे कघिनारई होती 1 
१९ दुराख्येय--आयास साध्य व्याख्यां युवत । 

२ दुविमजन-विभाग करनेर्म कुष्ट होतादहै। 

३ दुर्दर्श-कठिनार्ईसे सममे माताहै। 

४ दु सह-परीषह महन करने मे कल्निई होती है । 


५ दुरनुचर-जिनाजानृमार आचरण करने मे 
कृठिनाई होती है 1 


ख-पँच कारणोमे मध्यफे २२ जिनका उपदेश उनके 


शिष्योको सुगम होता दहै) यधा-- 
१ सुआसूथेय-- व्याख्या सरलतापू्वंक करते हैं 1 


२ सुविमाज्य-विमाग करनेमे किसी प्रकारका 
कष्ट नही होता । 


३ सुदश-सरलतापूवक सममः लेते है । 
४ सुस्ट--शातिपूवक परीपह्‌ सहन करते ह 1 


५ सुचर--प्रमश्नसापूवंक जिनाजनुसार आचरण 
कर्ते हं 1 


ग--मगवान महावीर ने श्रमण निम्रन्थोके लिए पाँच 


सद्गुण सदा प्रशस्त एव भचरण योग्य कदे ह| 


५६२ 


स्यानाग्र 
यथा--१ भमा, २ निमित्ता, 


३ सरलता, ४ मृदुता, ५ लधुता। 
प--भगवान महावीरने श्रमणं निग्रन्योकेतिए पि 
सदृण सदा प्रशस्त एव आचरण योग्य क्हेदट। 


यथा--१ स्य, २ सयम, 


३ तप, ४ त्याग, ५ ब्रह्मचय। 


--भेगवाने मह्वदीर नेश्रमणनिग्र -योके लिण पांच अमि 
ग्रह मदा प्रस्त एव आचरण योग्य कहे ह । यया-- 


१ उभिप्तचारी--ष्यदि प्रहस्य राधने के पचर 
मसे जीमनेकैपाघ्रमे अपने खाने बिए आहार 
से भौर उस आहारे सेदेतो ले ॥ ठेस अभिग्रह 


करने वाला मुनि। 

२ निक्षिप्तवारी--“राषनेके पाप्रमे से निकास 
हमा आहार यदि गृहस्थ दे तो तडं ' रेस मभिग्रहु 
करने राला मुनि। 

३ अतेचारी--भोजन करने के पश्चात बढा हुमा 
आहार लेने बाला मूनि। 

४ प्रान्तचारी--तुकछं आहार सेने को अभिग्रह करने 
काला मूनि) 

५ रक्षनानै-~-नुखा आद्रार नेन या अभिग्रह्‌ करने 
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याला मनि 

च--भगवान महएवीर ने श्रमण निग्रन्थीके लिये पाच 
मभिग्रह सदा प्रशस्त एव आचरण योग्य कहे हँ 1 यथा- 
१ अज्ञातचारी--अपनी जाति-कूल आदि का 
परिचय द्यि विना माहार लेने के ममिग्रह 
वाला मूनि। 
२ अन्य ग्लानचारी- दूसरे रोगी के लिए भिक्षा 
लाने वाला मूनि। 
३ मोनचारी-- मौनव्रत धारी मूनि 1 


४ ससृष्टकत्पिक--नेप वाले हाथ से कर्पनीय 
आहारदेतो लेऊ । एसी प्रतिज्ञा वाला मूनि 1 


१-तज्जान ससृष्ट कल्पिक प्रासुक पदाथं फे लेप वले 
हाध से आहारदे तोलेऊ1 एसे ममिग्र हवाला मुनि। 
छ भगवान महावीरने श्रमण निग्रर्न्योके लिएरपँच 
अभिग्रह्‌ प्रशस्त एव सदा आचरण के योग्य कटे द| 


यथा--१ ओोपनिधिक--अन्य स्थान से लाया हुमा 
आहार लेने वाला मूनि 


२ शुद्धं षणिक--निर्दोष आहार कौ गवेषणा करमे 
वाला मुनि 


३ सख्यादत्तिक-आज दृतनी दत्ति (निर्ष्रित 
सस्या के अनुमार) री आहार लेऊंगा पेमा अभिग्रद्‌ 


स्थानाग 
करक आहार कौ ण्पणा करने वाला मुनि | 


५ हप्टलाभिक--दैली ह मस्तु लेने के सकत्प 
वाला मुनि। 
५ प्रप्टलाभिक--(क) आपको आहार (आदि) 
दर ?--द्म प्रकार पुष्कर आहारदेत्तो नेऊ देसी 
प्रतिज्ञा वाला मुनि। 
मथवा 'आहार निदोपिहैया मदोप? दस प्रकार 

शद्ध केर भाहार लेने वाला मुनि। 

ज--भप० महावीर ने श्रमण निग्रन्यो कै लिए पाच 
अभिग्रह प्रहस्त एव सदा आचरण करने योग्य 
कटै हँ । यधा-- 
१ माचाम्लिक-ञायम्विल करने वाला मूनि। 
२ निविकृत्तिक-~-धघो आदिकी वित्ति को नलेन 
वाला मुनि। 
३ पुरिमाधक--दिन के पूर्वाध तक (दो प्रहर तक) 
भत्यारूयान करने वाला मूनि। 
४ परिमितपिण्डपात्तिक--परिमित आहार 
वाला मुनि। 
५ भिन्न पिण्डपातिक--अस्रण्ड,नहीकिन्तु टुकडे टुकंडे 
किया हुआ आहार तेने बाला मुनि । 


तेने 


पाचि स्थान प्‌ 


भ--म० महावीर नेश्चमणनिम्रन्थो के लिए पाच ममि- 
ग्रह प्रशस्त एव सदा आचरण योग्य कहे हूं । यथा-- 
१ अरसाहारी, २ विरसाहारो, ३ मताट्रारी, 
४ प्रान्ताहारो ५ रक्षाहारी। 

ज--म० महावोरने श्रपण निग्रत्थो के लिए पच नमि- 
ग्रह्‌ प्रश्षस्त एव सदा आचरण योग्य कट ह! यथा - 


१ अरसजीवी, २, विरसजीवी, ३ अतजीवी, 
४ प्रन्तजीवी, ५ रुक्षजोवी 


ट--स० महावीरने श्रमण निर्गन्थो के लिए पाचि अभि- 
ग्रह्‌ प्रशस्त एवे सदा माचरण योग्य कहै ह । पया-- 
१ स्थानानिपद--कायोत्सग करने व्मला मनि । 
२ उक्तट्कासनिक--उक्टडु भासनं वैस्ने वाल्ला 
मुनि 1 
३ प्रतिमास्यायी--*एक राधिकी! आदि प्रतिमां 
का घारण करने वाला मुनि 
४ वीरासनिफक--वीरासन से वंखने वाला मुनि ! 
५ नेषचिक--पालथी लगाकर वंठने वाला मनि] 
ठ--म० महावीर नेश्रमणनिगयोके लिएु पच अभि- 
ग्रह्‌ मदय प्रपस्त एव माचरण योग्य कटे है । यया-- 


१ दण्डायतिक सीते पैर्‌ कर नाने वान्य मुनि 
५५ 


= ६९ स्थानाग 


२ लगडमायो- आके वाँफे पैर व कमर कर मौने 
वाला मूनि। 
३ आतापक-शीत या ग्रीष्म की आतापना लेनं 
वाला मनि | 
४ उपाचृतक-- तस्त्र रहित रहने वाला मूनि। 
 अकष्डरयक--खाज न सुजान वाला मनि। 

२९७ क--पांचि कारणोमे श्रमण निपन्थ की महानिजया ओौर 
महापयवसान-- मुषित होती है । यथा-- 
१ ग्लाति कै विना आचार्य की सेवा करन वाला 
२  उपाघ्याय फी सेवाकरमै बाता 


३ “ स्थविर की सेवा कर्ने वाला 
॥ तपस्वी की सेवा करने वाला 
५ “ ग्लान की मेवा फरनै वाना 


ख--पसिकारणो से श्रमण निग्रन्यं कौ महानिजरा भीर 
महापय वमान होता है । यथा-- 
१ ग्लानि के विना नवदीधिते की सेवाक्रने वाता 


२ ” बल की सेवा कर्ने वाला 
३ ” गणकीसेवा करने वाला 
1 2 सधक मेवा करनेवाला 
५ स्वधर्म की सेवा करने वाल्ला 
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३६८ क--रपाच कारणोसे श्रमण निग्रन्थ साम्मोगिक सोधर्मिक 
को विप्षमोगी करे तो जिनाज्ञाका अतिक्रमण नही 
करता दै यथा-- 


अक्रत्य करने वाले को) 
अच्रुत्य बरके आलोचना न करते वाले को। 


आलोचना करके प्रायदरिचत्तनकेरनेवाने को] 


० ५ ~ 


प्रायह्चित लेकर मी जाचग्णन करने वान्ते को, 


५ "रे! ये स्थविर ही बार-बार कृत्य का 
सेवन करते है तोयेमेराक्या कर सक्गे ।'' एसा 
कहने वले को 


ख--र्पच कारणोमे श्रमण निग्रन्य {आचाय) साम्भो- 
गिक को पाराचल््चिक प्रायश्वितदे तो जिनाज्ञाका 
मतिक्रमण नही करता रहै । यथधा-- 


१ स्यकुल मे भेद शलने के लिए कलह करने 
वालेको1 


२ स्वगणमेभेद डालने के लिए कलह करने वाते 
को 1 


३ हिसाप्क्षी--प्ताबु जादि को मारने कै लिए 
उनका शोध करने वलि को! 


४ चिदरप्रक्षी-साधु जादि को मारते के लिए नव- 
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सर की तलाश म रहने वतते को) 
५ प्रन विध्या क। वार-वार प्रयोग करन वाले को। 


३६६ क--आचार्यं मौर उपाध्याय के गण मे विग्रहं (कलह) के 
पाचि कारण ह । यथा- 
१ आचाय या उपाघ्याय गणम रहन वाति श्वमणी 
को आज्ञां" या निषेध सम्यक प्रकारसेनं करे। 


२ गणमे रहने वाले भरमण दीक्षा परययि केफ़्मरस 
सम्यक्‌ प्रकारसे वदनान करे । 
३ गणमे काल क्रमसे जिसको जिस आगमकी 
वाचसा देनी दै उसे उस आगम को वाचनानदे। 
४ आचार्य यां उपाध्याय मपने यण मे गलति (रोगी) 
या श्क्ष्य (नवदीक्षित) की सेवा के लिए सम्यक 
व्यवस्यान करे । 
५ गणमे रहते वले श्रमण गुरुकी आज्ञाके विना 
विहार करे 1 

स~--आचाय उपाध्यायके गणम अविग्रह (कलह न 
होने) के पाच कारण ह) फ्था-- 


१ हि मुनि ! यहु छाय करो यह्‌ अजां! 
२ हे सुनि! यष कारयन करो यष निषेध इते ष्टी धारणा" 


कहा जाताद्‌) 
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१ आचाय या उपाध्याय गण मे रहने वाले श्रमणो 
को आज्ञाया निषेध सम्यक्‌ प्रकारसे करे। 


२ गणमे रहने वाले श्रमण दीक्षा पर्यायके क्रमसे 
सम्यक्‌ प्रकार वना करे । 


३ गणमे कालक़्रमसे जिसको जिस आगम को 
चाना देनी ई उसे उस आगम की वाचना दे] 


४ आचाय या उपाध्याय अपनेगण मे ग्लान यां 


क्ष्य (नवदीक्षित) की सेवा के लिए सम्यक्‌ व्यवस्था 
करे । 


५ गण्रमे रहने वलि श्चमण गुरुकी आक्षा से बिहार 
करे । 
४०० क--र्पाच निषदाये (वेठ्ने के ठग) केटी गर्‌ हँ । यथा-- 
१ उत्कुटिका--उकद्ू वंठना ] 
२ गोदोटिफा--गाय दुहे उस आसन से बैठना । 


३ समपादपुता--पैर भौर पत से पृथ्वी कास्पकं 
करके वैठना । 


४ पयंका--पालथी मारकर बैठना 1 

५ मवपयंका--अघं पद्मासन से बैठना 1 

पाच भाजवे (सवर) केटेतु करै गये ह । यथा-- 

१ षुभ बाजंव, र शुम मार्दव, ३ शुभ साघव, 
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४ शुभेक्षमा, ४ शुभे निसेभिता। 


४०१ कचि ज्योतिष्क देव कटै गये ह । यथा-- 
१ चन्द्र, > मुय, ३ ग्रह, ४ नक्षत्र, ५ तारा। 


ख॒ पाँच प्रकारफेदेव कहे गये है| यथा 
१ मम्य द्रव्य देव-देवतार्गं मेँ उत्पन्न होने योग्य 
मनुष्य ओर तिर्यंच । 
२ नर देव-- चक्रवर्ती । 
३ धमदेव--साधु । 
४ देवापिदेव--मरिहृन्त 1 
५ भावदेव--देवभव के आयुष्य फा भनुमव करने 
याले मवनपति आदि ४ प्रकारके देय । 


४०२--रपाच प्रकार फी परिचारणा (विषय मेवन) कही 
गर्ह 1 यया-- 
१ काय-परिचारणा-- कैवलं काया से मंयुन सेवन 
करना । यह्‌ परिचारणा दूसरे दवलोक तक टोती है 1 
२ स्पर्शं परिचारणा-कैवल स्पश होने से विप 
येच्छा की पुक्ति होना 1 यह तीसरे चौभे देवलोन तकं 
होती ह । 


३ रूप एरिचारणा--केवत्त रूप देखने से विंपयच्छा 


#१ 


की पुति होना यह्‌ परिचारणा पांचवे, टे दवलो$ 
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तक होती है। 


४ शब्द परिचारणा--केवल शब्द श्रवण से विष- 
येच्छा कौ पत्ति होना यह्‌ परिचारणा सातवे, 
आठवें देवलोक तक होती है 1 

५ मन परिचारणा-कफेवल मानसिक संकल्प से 


विषयेज्दछधा की पूति होना 1 यह परिचारण्ण नवमे से 
वारहवे देवलोक तक होती है 


४०३ क-चमर असुरेन्द्र कीरपांच अग्रमहिषिया कही गईर्है। 


यथा--९ काली, २ रात्रि, 

३ रजनी, ४ विद्यत, ५ मेधा । 
ख--वलि वंरोचनेन्द्र की पाच अग्रमहिषियां कहौ गर्‌ है 

यथा--९ शुमा, २ निशुमा, 

३ रभा, ट निरमा, ५ मदना! 


४०४ क--चमर असुरेन्द्र को पाँच-सेनयं हँ गौर उनके पच 
सेनापति है} यथा-- 


१ पैदल सेना, २ अश्व सेना, 
३ हस्ति सेना, ॐ महिष सेना, 
भ. रथ सेना 

पाच सेनापति-- 


१, द्रम--पैदल सेना वा मेनापत्ति 1 
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२ सौदामी अष्वराज-अष््व सेना फा सेनापति । 
३२ कूथु हस्तीराज--हस्तिसेना का सेनापति ! 
४ लोहिताक्षमहिपराज--महिष सेना का सेनापति ¦ 
५ किश्चर--रथय सेना फा सेनापत्ति। 
ख~-बलि व॑रोचनेन्द्र फी पांच सेना हँ ओर उनके पांच 
पाच सेनापति ई । यया-- 
? पंदल सेना--यावत्‌ २-५ रय सेना ! 
पाच सेनापति-- 
१ महद्रुम-पैदल सेना के सेनापति । 
२ पहा सौदाम भषवराज-अद्यसेना कै सेनापति 1 
१ मालकफार हस्ती राज--हन्तिसेना के सेनापति । 
४ महालोहिताक्ष महिषराज-महिष सेन के 
सेनापति 1 
५ किपुरुष--रथसेना के सेनापति । 
ग--धरण नागकुमारेद्र की पांच सेनारये हँ भौर उनके 
पांच सेनापति ह, यथा-- 
१ पैदल सेना--यावत २-५२रयसेना। 
पाच सेनायति-- 
१ भद्रसेन--पंदल सेना के सेनापति । 
२ योधर मदवरराज--अद्त्र येना के मेनापि । 
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३ सुदशन हस्तिराज-?स्ति सेना कै मनापति 1 
४ नीलकठ महिपराज-महिप मना के मेनापति 1 
५ मानन्द--रथसेना के सेनापति ॥ 


घ--मूतानन्द नागफुमारे द्र की पाच मेनाप्‌ है भौर र्पाच 
सेनापतिर \ यया-- 


१ पैदल सेना--यावत्‌ २.४ र्य मेना) 
पाच सेनापति-- 


१ दक्ष--पैदल सेना का मेनापति। 


२ सुग्रीव गद्वराज-मश्व सेना का सेनापति । 
९ सुविक्रम हस्तिराज- रस्ति मेना का मेनापति । 
४ इवेतक्रण्ठ महिपराज-महिप सेना का सेनापति । 
५ नन्दृत्तर-रथ सेना का सेनापति । 

स- वेणुदेव सुपर्णेद्र की पाच सेनापति ओर पाँच 
सेनाएे । यथा- 
? पंदल सेना यावत्‌ २-५ रथ सेना 1 


२ धरणके सेनापतियोके नामके समान वेगुदैव 
के सेनापतियो के नामहै। 


रे भूतानन्द के सेनापतियोके नाम के समान वेणु- 
दाल्लिय के सेनापत्तियो के नाम है। 


(च-ठ)-- घरण के सेनापतियो के नाम के समान सभी 
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२ मौदामी भकर्वराज--मश्व सेना का देनापति । 
३ कूथु हस्तीराज--दस्तिसेना का सेनापति । 
४ लोदहिताक्षमरिपराज--महिष सेना का सेना 
५ किप्नर--रथ सेना का सेनापति । 

ख-वलि वंरोचनेन्द की पच सेनां ह भौर उनकफे षा 
पच सेनापति ह । यथा-- 
? पेदल सेना--यावत्‌ २-५ रथ सेना । 
पाच सेनापति-- 
१ महदुम--पदल सेना के सेनापति । 
२ महासौदाम अष्वराज--मष्वसेना कै सेनापति । 
३ मालकार हस्ती राज-हुस्तिसेना के येनापति । 
४ महालोहिताक्ष महिषराज-- महिष सेना के 
सेनापतिं । 
५ किपुरुष--रथतैना के सेनापति 1 

ग--षरण नागकुमारद्रकी पचि सेने हँ मौर उनके 
पांच सेनापत्ति ह, यथा-~ 
१ पैदल सेना--यावत्‌ २-५ रथ सेना । 
पाँच सेनापति-- 
१ भद्रसेन--पदस सेना के सेनापति । 
२ यशोधर मवृराज--अद्उ सेना फे मेनापति। 
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३ सुदशन हस्तिराज-टस्ति सेना के मेनापति । 
४ नीलकठ महिपराज--मदिप सेना के सेनापति । 
५ आन द-रथसेना के सेनापति । 

घ--भूतानन्द नागकुमारेन्द्र कौ पाच सेनाए दै मौर पांच 
सेनापति ह! यया-- 
१ पैदल ्ेना--यावत्‌ २-५ रय सेना \ 
पच सेनापति-- 


१ दक्ष--पैदल सेना का सेनापति 1 


२ सुग्रीव मक्वराज-अश्व सेना का सेनापति । 
६ सुविक्रम हस्तिराज--हस्ति मेना का सेनापति । 
४ हयेतकण्ठ महिषराज-- मर्ष सेना का सेनापति । 
५ नन्दुत्तर-रथ सेना का सेनापति । 

ड-- वेणुदेव सुपणेद््र कौ पाच सेनापति गौर पाच 
सेनाए । यथा- 
१ पेदल सेना यावत्‌ २-५ रथ सेना 1 
२ धरण के सेनापतियोके नामके समान वेशुदेव 
के सेनापतियोके नामं । 


३ भूतानन्द के सेनापत्तियो के नाम के समान वेणु- 
दालिय कै सेनापत्तियो के नाम है । 


(च-ठ)}- भरण के सेनापत्तियो के नाम के समानं सभी 


४: स्पानांग 


दक्षिण दिाकेहद्रौ के यावत्‌ घोसं फे सेनापतियं 
कैनामर्ह। 

(ढ न)}-मूतानन्द के सेनापतियो केनाम कै समान सभी 
उत्तर दिशाके ्द्रोके यावत महाघोसके सेना 


पतियोसे नामरहै। 
प--शक्रन््रकी पाच सेनाए ह मौर उनके पचि सेना 

पति है । यथा-- 

१ परदल सेना, २ अदव सेना, 

४ वृपभसेना, ५ रथेना 

१ हरिणयमंपी- पैदल सेना का सेनापति । 

२ वायु अश्वराज--अश्व सेना का सेनापति । 

३ एरावण हस्सिराज--हस्ति सेना का सेनापति । 

४ दामि वरृषमराज--त्रृपभ सेना का सेनापति । 

५ माढर-रथ सेना का सेनापति | 


फ--रक्रेद्र की परव सेनां ह, मौर उनके पाँच येनापि 
ह यथा- 
१ पंदल येना यावत्‌ २-४ वृपम मेना, ५ र्य मेना। 
पचि सनापत्ि-- 
१ लघुपराक्रम--पदल सेना कां सेनापत्ति 1 
२ मह्प्वायु अङ्वराज्‌--अश्व तेता का सेवापतनि } 


३ गजं सेना, 
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२ पृष्पदन्त हस्ति राज-हम्ति सेना फा सेनापतिं । 
४ महादामधि वृपभराज--वृपभ मेना वा सेनापति] 
५ महामाढर-रथ सेनां का सेनापति 1 

शक्र न्द्र के सेनापत्तियो के नामके समान समी दक्षिण 
दिशाकेष्न्द्रौ के याधत्‌ आरणकल्पकै इन्द्रो के 
सैनापत्तियो के नाम है! ईषानन्द्रके सेनापतिर्यो के 


समान समी उत्तर दिणाके दद्र के यावत्‌ अच्युत 
कल्प के न्द्रो के सेनापत्तियोके नाम| 


४०५ क~--घ्क्रेन्द्र की आाम्यन्तर परिपदा के देवौ की रियति 
पाच पल्योपमकीकही गर्ह । 


ख--रदशानेन्द्र कौ बआम्यन्तर परिपदा फे देवियो फी 
स्थिति पाच पत्योपम की कही गर्दै 


४०६---रपाच प्रकार फे प्रतिघात कहे गये ह । यथा-- 
१ गत्ति प्रतिघात-देवादि गतियो का प्राप्त न होना 


२ स्यित्ति प्रतिघात--देवादि की स्थित्तियो का प्राप्त 
न होना 1 


दे वयन प्रतिघात---प्रलस्त गओदारिकादि वधर्मोको 
प्राप्त न होना । 


४ मोग प्रतिघात--प्रशन्त मोग-मुख का प्राप्तन 
होना । 


एत 
1 


[1 


ष 


स्थाना 


षम भवम वेदने योग्य क्म मेरे उदय मे अये) 
दमलिए यह पुष्प १-मु जाकोदा वचन बोलता 
यावत्‌ २-११ मेरेपात्रद्लरातेताहै) 

यदिर्मै सम्यक प्रकार मे सहत चही केष्गा। 

क्षमा नही करूगा। 
तित्तिक्ला नही केषूगा। 
४ क निषष्वल्‌ नदी रहूगा 1 
तो मेरे केवल पाप कम क्रा वघ होगा। 


39 3) 


2) 2) 


यदि मैँ सम्यक्‌ प्रकार से मह्न करूगा। 
क्षमा करू गा । 


तितिक्षा करूमा। 
र निश्चल रहेगा 1 
तो मेरे केवल कर्मो को निजरादही होगी । 
पाच कारणो से केवली उदय मे भये हए परीपह) 
ओर उपसर्गा को-- 
१ समभव से सहनं करता है-यावत्‌ 
२-४ | निदचल रहता है । यथा-- 


यह्‌ विक्षिप्त पुस्प है, इस्लिए १ मु भाक्राश 
है-पावत-२-श१ मेरे पात्र चुरा 


3) 1, 
॥, ,, 


1, 


यचन वनतो 
सेतादै। 

यह दृप्तचित्त (अभिमानी) पुस्पदहः इमलिये- 
१ मूभे आक्रोश वचन वौलता ६-यावत- 
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२-११ मेरेपानद्धरानेतादहै। 

२ यह यक्षाविष्ठ पुम्प है-इसलिये- 

१ ममे भआक्रोगा वचन बोलता है-यावत्‌- 
२-११ मेरे पात्र च्ररा नेतार) 

४ दरस भवमेवेदने योग्य कर्म मेरे उदय मे भये है, 
दसलिए यह्‌ पुरुप-- 

१ मुभे आक्रोश वचन बोलता है-यावत 
२-११-मेरे पाच्रच्ररालेताटहै) 

५ ममे सम्यक प्रकारसे महन करते हूए, क्षमा करते 
हण, तितिक्षा करते हुए या निश्चल रहते हुए देखकर 
अन्य अनेक छस्य श्रमण निग्रन्य उद्यमे भयेहृए्‌ 
परीपदहो मौर उपसग को सम्यक्‌ प्रकार से सहन 
करेगे यावत निश्चल रहेगे 


४१० क--पाच प्रकार के हतु कहे ग्ये दै, यया-- 


१ अनुमान प्रमाणके अग घूमादिरैतु को जानता 


नदी दै, 
२ ध ५ देलता नही है, 
३ 9 घरूमादिदहेतु पर 
श्रद्धा नही करतादहै। 
र र घूमादि दहतु को प्राप्त 
नही करताहै) 
च्‌ 


१ जाने विना भअन्नान 
मरण मरतादै। 


(+) 


स्यानाग 


ख--पाच प्रकारके दतु कहै गये रह, यथा-- 
१ दतुसे जानता नही है, यावत २-५ हतु से भक्नान 
मरण मरतारहै। 

ग--र पाच प्रकारके हेतु कट्‌ गयेरहै, यथा- 
१ हतु से जानतादहै, यावत २-५ हपु से श्रस्य 
मरण मरतारहै। 

घ--पाचरैतु कटै गये है, यथा- 
१ टैनु म जानताहै, यावत्‌ २-५ दहेतु से छग्मस्य 
मरण मरता है। 

उपाच अहेतु कहे गय, यथा-- 
१ अहेतु को नही जानता है, यावत्‌-२-५ अहेतु रूप 
छदूमस्यं मरणं मरता दै । 

च--पाच अहैतु करै गये, यधा-- 
१ अहु से नही जानता है, यावद्‌-२-५ अतु से 
यद्‌मस्थ मरण मरता है। 

छ पाच अहेतु कटे गयं है, यथा-- 
१ अहैतु कौ जानता है-यावत्‌ २-५ अहेतु रूप केवली 
मरण मरता) 

ज-- पाच अहेतु कटं गये हु, यया-- 
१ अहेनुं मे जानना है-यावत २-५ अहु से कवली 
मरण मरतारै। 
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पाच गण केवली के अनूत्तर (श्रेष्ट) कटे गमे 
ह-यया- 
१ भनृत्तरन्नान २ अनूत्तरं दान, ३ भनुत्तेर 
चारित्र, ४ अनुत्तर तप, * अनुत्तर वीयं 1 
४११ क--षद्मप्रम अहनत के पाच कल्याणक चित्रा नक्ष्र मे 


ह्ये है, यथा-- 
१ चित्रानक्षत्रमे देवलोकसे च्यवकरर गर्भं मे 
उत्पन्न हूए । 
२ जन्म हुभा, 
५. प्रत्रजित हुए, 
अ अनत, अनुत्तर, नि््यधात, 
[निरावरण] 
पूण, प्रतिपूण केवल ज्ञान-द्शंन 
उत्पन्न हुमा । 


५ चिच्रानेक्षत्रमे निर्वाण प्राप्त हृए 
खे-- पुष्पदन्त अहन्त के पाच कल्याणक पल नक्षत्र मे 


१ मूल नक्षत्र मे देवलोक से वच्पवकर गभ 
मे उत्पन्न हए 
२-५ ,, जन्म यावत्‌ निर्वाण कल्याणक कह । 


ग-त--तीथं करो के कल्याणक एन गाधाभो से समके 1 


१ पद्मप्रभम अह्‌न्त के पाच कल्याणफ चित्रा 


नम्श्रमे हए । 
५६ दप 


<स 


स्थानाग 


२ पृष्पदन्ते अरन्त के पाच कृतयाणक श्रूतं नक्षत्र 
मे टृए। 

२ शीतल अहन्त के पाच कल्याणक पूर्वापादा 
नेक्षव्रमे हुए । 

४ विमल अन्त के पाच कल्याणक उत्तराभाद्रपद 
नक्षघ्रमे दए । 

५ अनन्त जहृन्त के पाच कल्याणक रेवति 
नक्षत्रमे हए | 

६ धमनाथ अहन्त फे पाच कल्याणक पुष्य 
नक्षत्रमे हृए । 

७ शात्तिनाय महंत के प्राच केत्याणक भरणी 
नक्षत्रमे हुए । 

८ कुथुनाथ अहन्तकर पाच कल्याणक कत्तिका 
नक्षत्र मे इए 1 

६ अनाय अ्ट॒न्त के प्रचि कत्याणके रेवति 
गेदात्रमे हए । 

१० मुनिसुव्रत अहन्तकै पाच कल्याणक श्रवण 
ननवमे दए) 

११ नमि अन्तके पाच वल्याप्रफ अदिषिनी नभर 
मे हुए । 

२ नेमिनाय अटहन्त बे 
नक्षत्र मेहूषए्‌। 


च क याणक वित्रा 


पाच स्थान दरे 
१३ पादवनाथ अरन्त के पाच कल्याणक विशाखा 
नकषेत्रमे दए 1 


१४ भ° महावीर के पाच कल्याणक हृस्तोत्तया 
(चित्रा) नक्षत्र मे हुप। 


ध श्रमण भगवान्‌ महावीर के पाच कल्याणक हस्तो-- 
परा नक्षत्रमे हुए 1 


सथा--१ भ० महावीर हस्तोत्तरा नक्षत्र मे देवलोक से 
च्यवक्र गम मे उत्प हुए 1 


४ क ,, देवानन्दाके गभे से चिहला 
के गमे आये 

६ ५ १, अन्म हमा 1 

र्ट 9 + पीत हुए 1 

भ्‌ 


, = + केवलज्ञान दर्शने उत्पन्न हुमा 1 
पचम स्थान फा प्रयम्‌ उदे शक समाप्त-- 


पचम स्थान द्वितीय उद्‌ शफ 


1 ड $ 
४९२ क--निप्र-यजौरनिम्रत्थियोकोये पचि महानदियां एक 
सागमदाया तीन नार तैर कर पार नरना या 
नोक दरा पार्‌ करना नदौ कंरपता है \ 


यथा-१९ गगा, २ यमुना, ३ सरयू, ४ एरावती, 
५ मही । 


४१ 


४१९ 


पाच स्थान भ्‌ 


४ अवार्यं य उपाष्य्य के मरने पर अन्य आचाय 
या उपाष्याय के आश्रये जानेके लिये! 


५ आचार्यादि द्वारा या अन्यश्र रहौ हुए आचार्यादि 
भी सेवा के लिए भेजने पर । 


पाच अनुद्घातिक (महा भ्रायर्चित देने योग्य) कर 


गये हु, यथा-- 

१ हस्त कमं करने वले को, 

२ मुन सेवन करने वाले को, 

३ रात्रि भोजन करनेवाले को, 

४ सागारिक (जिसकी भज्ञासे मकानमे बहर) 


के धरसे लाया हुमां बाहार खाने दाले को, 
५ राजपिड खाने वाते कफो 


पाच कारणोसे श्रमण निग्रन्थ जन्त-पुरः मे प्रवेश करे 


तो भभवान्‌ कौ आक्चा का अत्तिक्रमण नहीं करता 
टै । यथा- 


१ परसेन्यसे नगर धिरगयाहोया आक्रपरण के 
भये से नगरके ह्वार वन्द कर द्यि गैएु हौं भौर 
भ्रमणे ब्राह्मण माहार-पानी के लिएकही ञआजान 
सकते होतोश्रमण-निग्रन्य अतपुरमे सूचना-देने 
कैलिएुजा सक्तादहै। 


ददद स्थानगिं 


१ ररजस्रावे फाल पुरुप फे साय विभिषत्‌ सहषाप 
ने करने घाली | 

२ योनि-दोप से शुक्राणृर्मो फे नष्ट होन १२। 
१ जिसका पित्त प्रभ्रान रमत हो वह्‌ । 

४ गमं धारण पूष दैवता दवारा शपित नष्ट निमे 
जाने पर । 

५ सत्तानहोना माग्यमेनदहोतो) 

४१७ क--पाचक्ारणोसेनिग्र-य मौर निग्र धिं एक्‌ जगह 
ठहर, सोयं या वेरेत्तो भगवान्‌ की आज्ञा कां 
अतिक्रमण तह होता है । पथा-- 

१ निग्रन्य मौर निग्र धिय कदाचित अनेक योजन 
लम्बी, निजन एव सगम्य अटवी मे पटुत जाब 
तो-- 

२ फिसी प्राम, नगर यावत राजषारी मेनिप्रय 
यानिग्रिथयो मेसे किसी एकको ही उपाधय 
मिला ही तो- 

३ नागकुमार या सुप्णेकुमारावास मे स्थान मिला 
हो तौ-- 

४ निग्रन्वियो के कस्प्र यदिचोरते जाषेतो-- 

५ यदि तरसुण गण्डे निभ्र (ययो कै सथ व्त्तातूकार 
करना चाहं तौ-- 
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ख--पांच कारणो से अचेल (अत्पवस्प्रधारी) निग्रन्य 
सघेल (सवस्प) निग्र न्थियो के साथ एक स्थान मे 


र्हेतो भगवान्‌ फी आक्ञाका अतिक्रमण नदी करता 
है 1 यथा- 


१ विक्षिप्त चित्त श्रमण के साथ यदि ञन्यश्रमणन 
हो तो-- 


२ ष्रसी प्रकार हर्षातिरेक से रप्तचित्त 
१ यक्षाविष्ट मौर 
४ यायु रोगे उमत्तदोतो- 


५ किसी साष्वीकापुत्र दीक्षित हौ ओर उसके 
साथ यदि सन्यघ्रमणनष्टोतो। 


४१८ क--पाच जान्नवद्वार षदे गए, यया-- 


१ मिध्यास्य, २ अविरति, २३ प्रमाद, ४ कषाय, 
५ अचुमयोग)\ 


ख--र्पाच मवर द्वार कहे गये ई.--यथा 


१ सम्यकटध, २ धिरत्ति, ३ प्रमादः ४ शकषाय, 
५ षुमयोग। 


ग--पाच प्रकार का दण्ड कहा ग्या दै, यथा-- 


१ अथ दण्ड--स्व-पर के हितिफे लिए त्रस या 
स्थावर प्राणी की हिमा 


२, अनर्थं दण्ड-निरथंक्‌ हिमा 1 


८६९२ रथानाम 


सये पाचौ क्रियाय केवल एक मनुष्य दण्डक मेद। 
दोष दण्डको मे नही ह|" 
४२० परिज्ञा पाच प्रकारकीरहै, 


यथा-- १ उपधि परिज्ञा, २ उपाधय परिज्ञा, 
६ कपाय परिज्ञा, ४ योग परिक्षा, ५ भमत परिजा। 


४२१ व्यवहार पाच प्रकारे काहै, यथा -- 
१ आगम व्यवहार, २ श्रून व्यवहारञ, ¶ भङ्गा 
न्प्रयहार, ४ धारणा व्यवहार ५ जीत न्यवहार। 
१ किमसौ विवादास्पद विषय मे जहाँ त्क आगममे 
कोर्ट निणय निकलता हो वहा तक भागमके अनु 
सारही म्यवहार करना घाहये । 





१ ईयपियिक क्रिया केवत उपशान्त मोह मादि तोन गुण 
स्थानको मेही प्षम्भषहै। ये गुणस्यान केवल मनुष्य 


दण्डकमेहीहोतेरहै। 
केवलशानी, भन पयवज्ञानो, अवधिज्ञान, चोवह प्रुवधासै, 


२ 
दणपूर्वधारी, मौर नवपुषधारी का श्पयहार “भागम 
उ्यवहार' कहा जाता है । 

३ नव प्रुवस्तेन्पूनक्ञान नाले का भ्यवहार “शुत वहार 


कट जताहं। 
४ गतां ने पहले किसौ को प्रायश्चितं दिया हौ उसे षारे- 


याद रसे मौर उसकं अदुसार अन्य को श्रापर्वित द, वह्‌ 
धारणा व्यव्हार फटा जाता है 
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२ जहां किमी आगमये निर्ण न निकृता हो वहां 
श्रत से व्यवहार करना चाहिए 1 

३ जहौ प्रतप्ते निणय न निकलता हो वहा गीताय 
की जज्ञा के अनुसार व्यवहार करना चाहिये} 


४ भहा गीता कीभनज्ञासे समस्या हत्तन होती 
हो वरहा धारणा के अनूमार व्यवहार करना चाहि्‌। 
५ जहा वारणा से समल्यान सुत्तभ्तीहो वहा 
जीत (गीतायं पुरषो कौ परम्पर दासा अनूसरित) 
हार के अनूसार व्यवद्ार करना चार्िए्‌ ) 


रस प्रकार मागशमादि से व्यवहार करना चाहिए! 


प्रषन--रे भगवन्‌ ! रमण निपर॑न्थ मागमे व्यवहार 


को दी प्रमृक्ठ मानने वहे हफिरये रच व्यवहार 
व्यो कहै गये? 


उत्तर--्न पच ग्यवहारोभे सेजहा जिस व्यवहार 
से समस्या सुलमनी टौ वहा उस ग्यवहार से प्रवृत्ति 


करने वासां श्रमण निग्रःय आक्षा का आराध 
दत्ता है} 


४२२ क--सोये हये मयत मनृष्यों के पाच जरत ती 


यश(---सुन्द-यावत्‌-स्पद्य | 


जाग्रत सयत मनुष्यो के पाच सुप्त रै, 
यथा--शन्द-पादत्‌-स्प्श । 


८६४ 


४२३ 


४२४ 


स्थानाग 


ग--सुप्तु, या जगतत असषयत मनुष्यो के पाच जागृत है, 


यथा--गव्द-यावत-स्पड 1 


कृ--पराच कारणो मे जीव कमे-रज ग्रहण करता है, 


यथा--प्राणात्तिपात मे-यावत्‌ परिग्रह से । 


ख~-पाच कारणो से जीव कृम~रज से मुक्त होता, 


यथा--प्राणातिपात विरभण पे -- यावत-परिप्र 


पविर्मणसे । 
पाच माम वाली पांचवी भिक्षु प्रतिमा धारण करै 
वाले अणगार को पाचि त्ति आहारकषी भौर पांच 


पाच दत्ति पानी की लेना कल्पता) 


४२५ क--पाच प्रकार के उपघात (गाहारादि की अशयद) 1 


यथा--> उद्गमपषात्त-ष्हस्थ द्वारा लगने बाप 
आधा कम आदि सोलट दोष । 

२ उत्पादनोपघात-- सधु द्वारा लगन वाति धावी 
आदि सोनहु दोप । 

३ णपणोप्यात- साघु ओर गृहस्य द्वारा तन 
वा शविनादि दण दोष । 

४ परिकमपिघात--वस्यपात्रवे छदन यागित 
आदिमे मद्रा का उल्नघन। 

५ परिहरणातघात--ण्काकी वियेगत वाते माध 
के यस्तरपायारि उतकरणा पाप्य मता 1 


पचि स्यान 


स~ पाच प्रकार की विशुद्धि कटी गर्‌ है, 


यथा--१ उदृगम विशुद्धि, २ उत्पादन विच्युद्धिः 
३ एषणा विशुद्धि, ८ परिकर्म विशुद्धि, ५ परिहूरण 
विशुद्धि } पूर्वोक्त उद्गमादि दोपो का सेवन न 
करन विरुद्ध है 1 

४२६ क--पाच कारणो से जीव दुलभ वोधी खूप कम वाघते है, 
यथा--१ अरिहन्तो का अवणवाद'" बोल्ने पर, 
२ अरिहन्त कथित घमं का अवणवाद वोलने पर, 
३ आचार्यो या उपाघ्यायो का अवं वाद बोलने पर, 
४ चतुविध सघ का भवर्णवाद बोलने पर्‌, 
५ उल्कृष्ट तप ओर ब्रह्मचर्य का पालन करने 
से हये देवो का अवणवाद बोलने पर । 

ख-पाच कारणो से जीव सुलभ बोधि रूप कम 

वाघते है \ 
यथा---१-५ अरिदन्तो का गुणानुवाद करने पर 
याएवत्‌ उक्छृष्ट तथ नौर प्रह्यचय के पालने से दए 
देवो कै गुणानुवाद करने पर । 

४२७ क--प्रतिसलीन पाच प्रकारके ह्‌ 


यथा--१ ध्रोव्रेन्रिय प्रतिस्तलीन-यावत्‌-२-४ 


१ उअवणवाद--निन्दा 1 
२ प्रतिसलीन--इद्दरिपिजयी 1 


८६६ स्यानाग 


५ स्पशेद््रिय प्रतिमलीन। 
ल--अप्रतिससरीन पचप्रकारके्हु, 
यथा--{ श्नग्रन्रिय अप्रतिसलीन-यावित्‌-२-४ 
५ स्पक्शनद्िय अप्रतिसलीन । 
ग--सवरः पचि प्रकारके है, 
यथा--१ श्रोप्ेद्धिय सवर-थाचत-२-४ 
५ स्पशंन्िय सवर। 
घ--असवरव्पाच प्रकारके, 
यथा-१-५ श्रोत्र दिय भमवर-यावत्‌- 
स्परशं{द्रिय असवर। 
्रे८ सयम षाचप्रकारकारै, 
यथा-- १ सामापिक सयम, २ देदोपल्थापनीक 
सयम, ३ परिहार विशुद्धि सयम, ४ सदेम सपराय 
सथभ, ५ यचास्यात चारित्र सयम । 
४२६ क--एकेन्दिय जीर्वोकी हिसा नं करने वाते कौ पाच 
प्रकारका सयम्ोतारहै, 
यथा--{-* प्थ्वीक्रायिक सयम-पावत- 
वनस्प्रतिकायिक सेयम्‌ 1 





सवर--माप्मा के साय ममतं छा वथ नटही- 


पक्षा आचर । 
भस्तवर्‌ आभ्व भामा कै साय कमं चपटोरएेसा भषरग। 


१ 


र्‌ 


पाच स्थात ८६७ 


ख--पएकन्द्रिय जीवां की ह्हिसा कस्त वानेत्रा पच 
प्रकार का अमयम्‌ होतार, 
यया--१-५ पृथ्यी कार्यिक अमयम-यावत्‌- 
वनम्पतिकायिके असयम्‌ 
४३० क--पञ्चेन्धिय जीवोकी हिन कसे बालोके पाच 
प्रकारका सयम दोतादै, 
यथा- श्नोत्रेन्दिय सयम-यावत-२-४ 
५ स्वषेन्दरिय सयम 
ख--पचेन्दरिय जीवो कौ हिसा करने वालो फे पाच प्रकार 
का मसयम होता दै, 
यथा--१ धोच्रन्द्रिय असयम-यावत्‌-२-४ 
५ स्पर्णन्द्रिय सयम । 
ग~-सभी प्राण, मूत, सत्त्व बौरजीवो फो हिता न 
करने वालो के पाच प्रकार का सयम होता, 
यथा--१-५ एकन्द्रिय मयम-पावत्‌- 
पचेन्द्रिय सयम ! 
घ--समी प्राण, मूत, स्त्व नौर जीवो फो हितत करने 
वालोके पाच प्रकारका मसयम होता है, 
यथा--१-५ एकेन्द्रिय असवयम-पावत्‌ 
पचेन्द्रिय मसयम 
९. 


८६६ स्थानाग 


५ स्प्भद्दिय प्रतिमलीन। 
ख--अप्रतिसलीन पाच प्रकारकेरहै, 
यथा--१ श्रोत्रन्धिय अप्रतिसलौीन पावत्‌ २-४ 
५ स्पर्णेन्द्रिय भप्रतिमलीन। 
ग~--सवर' पांच प्रकारके, 
यथा--१ धोश्रेन्िय सवर-थावत-२-४ 
५ म्प्य सवर। 
ध--असवरः पाच प्रकारके ट, 
यया-१-५ श्रोत्रे रिय असवर-यावत्‌- 
स्थर्दोद्रिय अक्षवर। 


४२८ -सयम पाच प्रकारका, 
यथा-- १ सामाथिक सयम, २ दछेदोपस्यापनीय 
मेयम, ३ परिहार विशुद्धि सयम, ४ सूुक्म सपयय 
मयम, ५ यथाख्यात चारित्र सयम | 

४२६ क--एकेन्द्िय जीवो की हिसा न करने वाले को पच 
प्रकारका सयमहोतारहै, 
यथा-- १-५ पृथ्वीकायिकं सयम-यावत्‌- 
वनस्पतिकायिक सयम्‌ ! 


सवर--भारमा के साय कममल का वध नहो-- 


१ 
एता आचरण । 


२ भभ्नचर भाश्चरव-जात्माकेसाय कम भटी देता भाचरण) 


पांच स्थानं ८६७ 


ख--एकेन्द्रिय जीवां कौ हिसा करन वालका पराच 
प्रकारका जमयम टोताहै, 


पथा--१-५ पृथ्वी कायिक अमयम-यावत्‌- 
वनस्पतिकायिक असयम । 


४२० क--पञ्चेन्द्रिय जीयोकी हिसान करने वालोँके पाच 
प्रकार का सयम होता है, 


यया-१ श्रोघ्रे्द्रिय सयम्‌-यावत-२-४ 
५ स्यशंच्धिय सयम 


ख--परचेन्द्रिय जीवो कौ हिसा करते वालो के पाचि प्रकार 
का मसयम होतार, 
यथा--१ ्नौच्र श्रिय असयम-यावत्‌-र-४ 
५ स्पशेन्दरिय असयम 1 
ग-सभी प्राण, मूत, सत्वं मौरजीवो फी हिसा न 
करने बालो के पाचं प्रकार कासयम होतादहै, 
यया--१-५ एकेन्द्रिय सयम-पावत्‌- 
पचेन्द्रिय सयम 1 
घ--सभी प्राण, मूत, सत्त्व भौर जीवो की हिसा करने 
वालो कै पाच प्रकार का नसयम दहोत्ता दै, 
यया--१-५ एकेन्द्रिम अस्थम-यावत्त्‌ 
पचेन्दरिप मसयम) 
५९७ 


८६८ स्प्रानांग 


४२१ --दरणवनस्पति कायिक जीव पाचि प्रवारकेह्‌, 
यवा-- {१ जग्रवीज, २ मूल बीज, \ पर्वं वीज, 
४ स्कन्य वीज, ५ वीज रह्‌ । 

४२२ --नाचार पाच प्रकारकारहै, 
यथा--१ ज्ञानाचार, २ दश्नाचार, ३ चारिग्रा 
चार, ४ तपाचार ५ वीयर । 


४२३ क~--जाचार प्रकल्पः पांच प्रकार वाद, 
ययथा--? मामिक उदृघातिक-लघुमास“, 
२ मासिक अनुद्चातिक--गुपमांस>, 
३ चातुर्मासिक उद्घात्तिक--सघु चौमानी, 
४ चातुर्मा्तिक अनुद्घातिक- गुरु चौमासी, 
५ आआरोपणा--प्रायदिचत मे वद्धि करना। 
अप्चार प्रकत्प--निशीय सुत्रौक्त भ्रायशचित्त। 
लघुमास-- मासिक तपद्चयङ्पि प्रायरिचत्ते मे ष्ठ भश 


कम करना । 
गुरमास्- मासिक तय॑दचर्यादिप भरायश्िचतर्मँ शु्छ भौ कमी 
न॒ करना । 

अ!रोपणा--गुख के समक्ष यदि दोष छिपवेप्तो दोष के 
प्रायिभ्चिते के साप-साय मायादोप का जौ प्रापरिचित 
र भधिक बद़ाया जायते वहु नारोषणा हे) 


पचि स्यान ८६९ 


स--अ(रोपणा पांच प्रकार कीदै, 
यथा--१ प्रस्यापिता--जारोपणा करने के गुसमात 
आदि प्रायदिचत रूप तपद्चयगे का प्रारम्भ करना 1 
२ स्थापिता--गुर्जनो कौ वयावृत्य करने के लिये 
आरोपित प्रायश्चित के अनुसार भविष्य मे तपस्चर्या 
करना 1 
३ छत्स्ना--वतंमान लिन शासन में उत्कृष्ट तप 
६ मासकामानागया है गतः दसद अधिक प्राय- 
हिचेत न देना । 
४ अफृत्स्ना--यदि दोप के अनुसार प्रायश्वित देने 
परष्ट मास से छधिक प्रायश्चित्त जातादौ तथापि 
च॒ मास काही प्रायश्चित देना। 
५ हाडह्ढा-लघुमास आदि प्रायदधिचित शीघ्ता- 
पूवं क देना । 

४३४ प़्--जम्बूद्ीपमे मेर पर्वतके पूर्वं मे सोता महानदी के 

उत्तर मे पाच वष्षस्कार पवतर, 
यथा--? मात्यवत, २ चिग्रकूट, ३ पमक्रट, 
४ नलिनकूट, ५ एक क्षल) 

सल-भम्बूदीप मे मेर पवंत के पूर्वं मे सीत्ता महानदी फे 
दक्षिण मे पाच वक्लस्कार पवत नी 
यथा--१ त्रिषुट, २ रवभमणक्रुट, ३ अजन, 
४ मातजन, ५ सोमनस । 

ग--जम्बूदधीप मे मेद पर्वत के पद्चिम म सोता महानदी 
के दक्षिण मे पाच वक्षस्कार पवत ह, 


स्थानाग 


यथा--? विद्युत्म, २ अकावती, 3 पद्मावती, 
< नारिविष, ८ सुवावदह्‌ | 
घ-जम्बद्रीपमे मेस पवत कै परिनिम मे मीता महानदी 
के उत्तर मे पाच बक्षस्कार पवतर 
यथा--१ च्रपवंत, २ सूय पत, ३ नाग पवत, 
€ देव पर्व॑त, ५ गजमादन पवेत । 
इ--जम्बरदीपमे मेरे पवेत्तके दक्षिणमे देव कुरस्य र्म 
पाच महाद्रहुरहै, 


यथा--१ निपघद्रह, २ देवकुद्रह, 
४ सुलसेद्रह, ५ विदत्पममद्रहु । 


२३ सूयद्रहू। 


च---जम्बूद्ठीप मेँ मेर पवत कते के दक्षिण मे उत्तर कुरत 


मे पाँच महाग्रह ई, 
यथा--१ नीलबतद्रहु २ उप्तर कष्द्रह, ३, चद्रद्रह 
%# एरावणद्रह, ५ माल्यवतदरह 
2 मीता, सीतोदा महा नदी की नार त्तया मेर पवत्त 

की ओर सभी धक्षस्कार पर्वत ५०० योजन मने 
ओर ५०० गाउ भूमिमे गहरेदं। 

ऊ-द--धरातकीवण्ड कै पूर्वावि ने मेरु पवतकफं पूवं म, 
सीता महानदी के उत्तर मे पाचि वक्षस्कार पर्वत 
दै [जम्बूदीर्ष के समान] [खसे घ्ठत्तक| 

ण~त--धातकीन्वण्ड के पदिचमाव मे [जस्दरद्वीष के समान 
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प-य-ृष्करवरदीताधं के परिविमाघंमे भी जम्बरुद्रीपके 
समान वक्षस्कार पर्वत सौर द्र्हौ की ऊंवाई आदि 
कहना चाहिये । 


र--समयक्षेत्र मे पाच मरत, पाच एेरवत्त-यावरत्‌-्पाच 
मेरु भौर पाचि मेर वूलिकाये 1" 


४३५ फ--कौशलिक अरहुन्त ऋषभदेव पाच सौ घनुप के 
उ्चेये। 


ख--चङ्रवर्ती महाराजा मरत पाच मौ घनुषके ञ्चेये। 
ग--ाहूवली अणगार भी तते ही ऊचे थे) 
घ-्राही नाम क्री र्या पाच मौ घनुष ऊ्चीथी। 


श--षसी प्रकार सुन्दरी नाम की आयां भी इतनी ही 
उषी थी 1 


४१६ पांच कारणो से सोपा हुमा मनुष्य जागृत होता है, 
यथा--१ शव्द सुनने से, २ हाय मादिकेस्पदासे, 
३ भूख लगनेसे, ४ निद्राक्षये, 


भ स्वप्न दशन से) 


१ सुचना-चतुर्य स्यान के द्वितीय उदक 
फहु } 
विगेष स्ुघना-यहुं इपुकार पर्वत नहु है} 


सुध के समान यहां 


६५४ 


स्था्नाग 


ॐ स्वगणकोयापरगणकफी निप्रन्यौ मे भावत 
हो जाय तो। 


५ मित्रया स्वजने यदि गण छलोटकर घला जायतो 
उसे पुन स्वगणमे स्थापित करने के लिए भाचाय 


या उपाध्याय गण दछोढषर चला जाय ता। 


पाच प्रकारके ्रद्धिमान्‌ मनुष्यै 
यथा--१ अहन्न, २ चक्रवर्ती, ३ बलदेव, 


४ वासुदेव, ५ भावितात्मा अणगार। 


पचम स्थान-दितीय उदं शफ समाप्त 


पञ्चम स्थान-तृतीय उट क्षक 


४४१ क~--र्पाचि अस्तिकाय ह- 


२ भधर्मास्तिकाय, 


यथा--१ घर्मास्तिकाय 
४ जीवास्तिकाय, 


३ भाकाश्षास्तिक्याय, 
५ वुदगसास्तिकाय । 
धर्मास्तिकाय अवण, अगध, भरस, मस्पर्छ, रूपी, 
मजी व, शास्वत, मवस्थित लोकद्रग्य ई । 

यह पति प्रकार कार, 

यया--१ द्रग्यसे, र क्षेत्रसे, ३ कलमे, 
४ मावसेमौरे १५ गुणसे। 

१ द्रन्प मे-पर्मास्तिकाप एकरष्यहै, 


पाव स्थान ६०१ 


२ केव्रसे-तोक प्रमाणैः 

३ फाल से--अतीत्त मे कभी नहीं चा--पफेसा नही, 

वत्तं मात भे नदीं ई-पेसा नही, 

भविष्य मँ कथो नही होगा-रैमा भी नही । 

धर्मास्तिकाय अतीत मे था, वततंमान मे है भौर भविष्यमेभी 

रहेगा 1 वह्‌ घ्व, नियते, क्ास्वत, सक्षय, अभ्ययः 

अवे्थित मौर नित्य है। 

४ भाव से-मवर्ण, अरघ, मरस, गौर अस्प्ं है) 

५ गुण से-गमन सहायके गुण दै} 
ग--अधर्मास्तिकाय धर्मीस्तिकाय के समान पाव प्रकार 

काद । 

विशेष सूचना~गुण से-रिथति सहायकं गुण 1 
घ~--साकाक्षास्तिकाय ध्मौस्तिकाय कफे समान पोच प्रकार 

काट ् 

विक्ञेष सूषना-ेश्र से-याकाशास्तिकाय सोकालोक 

प्रमाण द) गुण से-अवगाहने गुणं ह} 
इ--जीवास्तिकाय धमरस्तिकाय के समान पाच प्रकार 

कार, 

विशेष सूचना द्रव्य--से जीदास्तिकाय ननन्तजीव 

द्रग्य ह! गुण से-उपयोग गुण ई1 
ख--पूद्गलास्दिकाय पाच वणं, पांच रस, दौ गष ओर 


६०८ स्थानागं 


--पाच प्रकार कै वदिर वायुकायिषक जीवे 
पथा--१ पूवदिशाका वायु; २ परश्विमदिशाका 
वायु, ३ दक्षिण दिशाकफा वायु, ४ उत्तर दिशाका 
वागु, ५ विदिघाओ कावायु] 


च--धांचि प्रकार के भवित्त वायुकायिक जीव रै, 

यथा--१ आक्रन्ति--दवाने मे षदा होमौ वला 
घायु1 
२ ष्मात~-पमणसे पंदाष्टोने घाला वायु । 
३ पीडित--चस् के नीघोटने सै टौने बालि वपु 
४ शरीरानृरत--हकफार या श्वासादिस्प वागु । 
५ भपरच्छिम-पखा सादि से उत्पन्न होने वाला 
वायु । 

४४५५ क--निग्रन्य पांव प्रकारकेद, 
यथा--१ पुलाक, २ बकर, ३ कुमील, 
 निप्रन्य ५ स्नीतकफ । 


ख--परूलाक पाच प्रकारके दे, 
यथा--१ ज्ञानि पुलाक, २ दगन पृलकि, ३ पप्िश्र 
पल कि, ४ लिग पुलाक, ५ यथासूक्ष्म पुलाक 1 


ग--वकुश्षर्पाच रकार) 


१ पलाक--सतिधार लगाने वाला निग्रन्ध 1 ॥ 
२ वुश-- पोप ध्याने वाता निग्नप। 


पाच स्थानं ६०६ 


यथा--१ आमोग वकुं, २ अनामोग वकष, 
३ सवत बकु, ४ अमवृत ववृश ५ यथा सूक्ष्म 
वमुश । 


न 


घ--कूषील पाच प्रकारके है, 


मथा--१ ज्ञाने कुशील, २ दर्शन कुशोल 


३ चारिघ्र कुशील, ४ लिग कुरील, ५ यवा सूक्ष्म 
कुशील । 


निग्र थ पा प्रकार £, 
यथा-र प्रयम समय निम्नन्य, 
२ अप्रयम समयनिर््रन्थ 
३ चरम समय निग्रन्य, 
४ अचेरम समय निर्ग्रन्थ, 
५ यथासूक्ष्म निभ्रं-य। 
च--स्नातक पाच प्रकारके है, 
यथा--? अच्छुवी--शरीर रदित) 
२ अशवन--अतिचार रहित 
३ अक्मश--फमं रदित 1 
४ शुद्ध क्ान--दशन फे धारकं सहन्त जिन केवलो । 


५ अपरिश्रावी--त्तीनो योगो का निरोप करनेवाला 
अयोगी 1 


९१० स्थार्मागि 


४४६ क-निग्रन्यो ओौर निग्र न्यियो को पाच प्रकार $ ववो 
का उपमोग या परिभोग कल्पता है, 
पया--? जागमिकेण कषत मादि । 
२ मागमिक-अलसी का वस्प। 
३ सनिके-शणके सूत्र कायस्पर। 
४ पोतक- कपास का वस्त्र । 
५ तिगडपट्र--चुक्ष की छाल का वस्र । 
स--निग्रन्थो आौर निग्रनिवियो कोपाच प्रकार के ग्जा 
द्रणो का उपभोग या परिभोग कत्पत्ता ह । 
यथा--१ ओणिक-ऊन का बना हुमा । 
२ गीष्टिकि-ऊटमे वार्लोका बना हुमा । 
३ शोनक--शण का वना दना । 
४ वल्वज-धास को घाल से वना हभ । 
५ मुञजकावना हृजआ। 
४४७ ---धामिके पुरुष के पाच आलम्बन स्थान है, 
यथा--१ काय, २ गण, ३ राजा, ४ गृहपति, 
५ शरीर । 


१ जगम-धरसंभीश्च मेङ्‌, वकरी भाददिक्ी उनसे चना हमा 
२ त्िरीड--नामफवुक्षफी छाल से वना हमा) 


पाच स्यन्‌ ६११ 


४४८ --निधि पाच प्रकार कीरै, 


यथा--१ पूव्रनिवि, २ भित्रनिधि, ३ यित्पनिधि, 
४ धननिधि, ५ घास्य निषि) 
४४६ --शौच पांच प्रकारका दै, 
यपा--१ पृथी शौच, > जले शोच, 
३ अगति शौच) ४ मत्र शौच, 
४ ब्रहम शोच। 
४५० क--ष्न पांच स्थार्नोको छद्मन्य पूण खूप से न जानता दै 
मोर न देषतादै। 
यथा--१ धरममस्तिकाय, २ नधर्मास्तिकाय 


३ भआकाडास्तिकाय, ४ शरीर रदित्त जीव, 
५ परमाणु पुद्गल 1 


स--इन्टो पच स्थाना को केवलक्ञानी पूणंल्प पे जानते 
ह भौर देखतेष्ट, 
यथ(--१-५ घर्मास्तिकाय-यावत्‌- 
परमाण पुद्गल । 


८५१ --उ्वंलोक मे पाच महाविमान ई, 
यंथा--१ विजय, > वजयत, ३ जयत, ४ नपर 
जयत, ५ सरदि सिद्ध महाविमान! 


६१२ 


४५१ 


य 


फ-- मत्स्यं पोच प्रकारके 


स्थानाय 


पुरुप पाच प्रकारके है, 
यथा-१ द्धी सस्व-लज्जामे वेय रन वाला, 
२ द्धौ मन सत्त्व लज्जा मे मनम धेयं रखे वाला, 
३ चन सत्व--अस्यिर चित्त वाला, 
४ स्थिर सत्व-स्थिर चित्त पाला, 
५» उदात्त सत्व-बढते हुए धर्यं बाला । 


यथा--१ -नूतोतचारो--प्रवाह कै भनुक्तार 


चक्लने बाला, 
२ प्रतिश्रोतचारी--प्रवाह्‌ के सामने जाने वाला । 


३ 'मतचारी--विनारे किनारे चलने वाला, 
४ प्रान्तचारी--प्राह फे मध्य मे तलने वाता, 


५ सवचारी--सवश्र चलने वाला । 


ख--एसी प्रकार भिक्ष्‌. पां प्रकारके हु, 


यथा--१-५ ननुश्नोतचःरो-यावतू्‌- 


संवंभ्रोतचारी | 
१ उपाश्रय स भिक्षाचर्या प्रारम्भ करने वाला, 


२ दुर मे भिक्षाचर्या प्रारम्भ करके उपाश्रय तक 


आने वात्ता, 
३ गावके किनारेयमे हए धरौ भिक्षा लन 


भाला, 


पाच स्थान ६१३ 
४ गावकेमध्य मे वसे हए पते से भिक्षा 
लेमे वला, 

५ समीघरोसे भिक्ञातेने वाला) 

--वनीपक-याधक पाच प्रकारके हैः 
यथो--सतियि वनीपक, २ दरिद्री वनीपकफ, 

३ ब्राह्मण वनीपक, ४ इवान व्ीपक) 
५ श्रमण वनीपक्‌ } 
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४५९ --पाच कारणो से वचेलक प्रशस्त होता दै, 
यथा-१ अल्पप्रदयुपेभा--ल्प उपधि होने से 
अल्प-परतिलेखन दता है ! 
२ प्रशस्त लाघव--मत्प उपधि होने से अल्परागं 
होता है। 
३ वैश्वासिक रूप-- विश्वास पैदा करने चाला चेष 1 
४ अनुज्ञात तप--जिनेश्वर सम्मत भस्प उपाधि 
दपं तेप) 
५ तिपू ल्दरिय लिग्रह--द्दियो का महान्‌ निग्रह) 
४५६ उत्कट पुरुष पाच प्रकारके, 


यथा--१ दण्ड उत्कट-अपराध करमे पर कठोर 
दण्ड देने वल! \ 


२ राज्योत्कट--पेदवयं मे उत्छृष्ट । 
भूष 


४५७५ 


४५८ 


स्थानि 


३ स्तेन उत्कट---चोरी करने मे उक्कृष्ट । 
४ देशोत्कट--देश मे उक्छृष्ट । 
५ सर्वव्किट-सव्‌ मेँ उस्करष्ट ) 


--समित्तिया पाच रहै 
यथा १ दर्यां समिति यावत्‌-२-४ 


५ प्रिष्ठिपनिकरा समिति । 
क--ससारी नीव पाच प्रकारके 
यथा--१ एकेन्दरिय-याषत्‌-२-४ 
५ पचेन्छिय। 
ख--एकेन्दरिय जीव पाच गतियो (स्यान) मे पाच गतिमौ 
(स्यनों) से भाकर उत्पन्न होते है) 
१-५ एकेच्रिय जीव एकैद्धियो मे एकैदिौ से 
यावितृ-पचेन्द्रिपो मे भाकर उत्सन्न हेता है) 


ग--१-५ एकेन्दिय एकैद्रयपन क छटोख्कर एके 
रूप मे-यावतु-पचेद्धिय खूप मे उत्प होता हे ) 
च~ दरीन्दिय जीवे पराच स्थानोमे पराच स्थानो से आरब 


उत्पन्न दते & । 
ॐ--१-५ द्वोतिद्य जोध एेन्धियो मे यावत्‌-पचेद्विम 


मे भाकर उत्पन्न होति है, 
च--१-५ त्रीन्दिय जीव पराच स्थानो म्न पाच स्याने 
माकर उस्पघ्न दते ह 


प्व स्थानं ११५ 


छ--१-५ ब्रीन्दिय जीव एकेन्दि्यो मे-यावत्‌-पचेन्द्रियो 
मे जकर उत्प होते है 1 


ज--१-५ ब्रीदयजीव एकेन्दरयो मे-यावत्‌ पचेन्दरियोमे 
माकर उत्पन्न दोते 1 


म--१-५ चतुरिन्द्रिय जीव पाच स्थानो मे पाच स्थानो 
से आकर उत्पश्न रोते ६) 


श--१-५ घतुरिन्द्िय ओव एकेन्दरयों मे-यावत्‌-पञ्चे- 
न्दर्यो मे माकर उत्पन्न होते है1 


ट--१-५ पञ्चेन्द्रिय जीव पाच स्ार्नोमे पांच स्थानो 
से मकर उद्ान्नदहोते ह} 


ठ--१-५ पञ्चेन्द्रिय जोव एकेन्द्रियो मे-यावत्‌-पञ्चेन्द्रियो 
मे आकर उत्पन्न होति द) 


~--सभी जीव पाच प्रकारकेह्‌, 
यथा--१-५ क्रो कपायी-यावत्‌-अकपायी । 


द-अथवा समी जीवर्पाच भ्रकारके ह, 
यथा-१-५ नैरयिक्-यावत्‌-सिद्ध 1 


४५६ प्रहे मगवन्‌ 1 चणा, मसूर, तिल, मूंग, उश्द, बाल, 
मूलय, चंवला, तुवर सौर कालाचणा कोठे में रखे 
इए हन धान्यो कौ कितनी स्थिति है ? 


६१६ 


४६० 


स्थानाय 


ॐ०--हे गौतम । जघन्य नन्त मुक्त उक्कष्ट पाच वष । 
इसके पदचात्‌ यौनि (जीवोत्त्तिस्थान) कमता 
जाती दहै ओर शनं शनं योनि विच्छेद (उति 
स्थान निर्जीव) हो जाताहै। 

क~-सवत्सर पाच प्रकारके है, 
यथा--? नक्ष्र सवत्सर, २ युग सवत्सर, 
९ प्रमाण सवत्सर, ४ लक्षण सवत्सर, 
५ शनैद्तर सवत्सर । 

ख--युग सवत्सर पाच प्रकार केर्है 
यथा--१ बद्र, २ चद्र, ३ अमिवर्धित, ४ चद्र 
५ अभिवर्धित । 

ग~--प्रमाण सवत्मर पाच प्रकारका, 
यथा--१ नक्षत्र सवत्सर, २ चद्र सवत्र, 
३ त्रतु सवत्सर, ४ आदित्य संवत्सर, 
५ अभिवधित सघत्सर । 


घ~-लक्षण सवत्सर पाच प्रकारकाह्‌, 
यथा--१ जिस तियि मे {जस नक्षत्रका योग टीना 
चाहिए उस नक्षत्र का उसी तिथि मे योग हत्त 3 
जिसमे रितओ का परिणमन क्रमश रीता रहता 





१ यथा-कर्पातिक से एुत्तिका, मृगसिर मे जादा, पोषमेपृष्य- 


त्यादि । 


४६१ 


पाच स्थन ६१७ 
दै, जिसमे सरदी ओर गरमी का प्रमाण बराबर 
रहता दै, जौर जिसमे वषग अच्छी होतो है वह्‌ 
नशोत्र मवत्सर कफहा जाता है ) 

२ जिसमे समी पूणिमामो मे चन्द्रका योग रहता 
है, जियमे नष्टाप्रो की विषम गति होती हैः जिसमे 
अतिक्षीत भौर अति ताप पठता है, ओौर जिसमे 
वर्प अधिक होती टै वह्‌ चद्र वत्सर होताहि। 

३ लिममे वृक्षो का यथासमय परिणमन नही 
होता है, रितु के चिना फल लगते ह, वर्षा भौ नही 
होती उसे कम सवत्मर या रितु सचत्सर 
कहते ह । 

४ जिसमे पृथ्वौ जल, पुष्प ओर फलो को सूयं रस 
देता मौर थोढी वर्षी से मी पाक अच्छा होता 
है उसे आदित्य सवत्सर कहते है । 


५ जिसमे क्षण, लव, दिवस मौर ऋतु सूर्यं से तप्त 
रहते है, जोर जिसमे सदा धूल उती रहती है1 
उसे अभिवरधित सबत्सर फते है 1 

शरीरे से जीव फे निकलने के पाच मार्ग ह, 

यथा १ पैर, २ उरू (सायसल), २ वक्षस्थल, 


=-= =----------~-----~- 


१ कारिक पूणमा को कृत्तिका फे वदले भरणी सयवा रोहिणी 


होता है) 


& १६ 


2६० 


स्यनाग 


उ०--ट गौतम । जघन्य जन्त मुक्तं उक्छरष्ट पाच क्प । 
शसक पश्चात्‌ योनि (जीवात्वत्तिस्यान) कुमता 
जाती है अर य्न शन योचि विच्छेद (उति 
स्थान निर्जि) हो जाताहै। 

क-सवत्सर पाच प्रकारके, 
यथा-? नक्षध्र सवत्सर, ₹२ युग वत्सर, 
३ प्रमाण सवत्सर, ४ लक्षण सवत्मर, 
५ शनंश्वर सवत्सर 1 

स--यूुग सवत्सर पाच प्रकार फेर 
यथा--१ चद्र, २ चंद्र, ३ अभिवधित, ४ 
५ अमिवर्धित । 

ग--प्रमाण सवत्सर पाच प्रकारका दहै, 
यथा--१ नक्षत्र सवत्सर, २ चेद्र सवत्सर, 
३ चृत सवत्सर, ४ आदित्य सवत्सर, 
५ अभिवधित सवत्सर ॥ 


घ--लक्षण सवत्सर पाच प्रकार कार, 
यया--१ जिस तिथि मे जिस नक्षत्र का याग होना 
चाहिए उस नक्षभ्र का उसी त्ियिमे योग होता है 
जिस्षमे रितु्ो का परिणमनं क्रमश होता रहता 





१ 


यथा-कात्तिक ने कत्तिका, मृगसिर मे आद्रा, पौव मे पष्य 
इत्यादि 1 


४६१ 
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है, जिस्षमे सरदी भौर गरमी का प्रमाण बराबर 
रहता है, मौर जिसमे वषं अच्छी रोतो है वह्‌ 
नक्षत्र सवतसर कहा जात्ता है 1 

२ जिसमे समी पूणिमामौोमेचन्द्रका योग रहता 
है, जिममे नशर की विषम गति होतो दहै जिसमे 
अतिश्लीत मौर सति ताप पता है, ओर जिममे 
वपे अविक होती है वह्‌ चद्र सवेत्सर होतार) 

३ जिसमे वृष्टो का यथासमय परिणमन तही 
होतादहै, रितु के विना फल लगते ह, वर्षा मी नही 
होतीरै उसे कमं सवस्मर या रितु सवत्सर 
कहते रै 1 

४ जिसमे पृथ्वी जल, पष्प मौर फलों को सूय रस 
देताटहै ओर योदी वर्षासे मी पाक भन्डा होता 
है उसे आदित्य सवत्सर कहते ई 1 

५ जिसमे क्षण, लव, दिवस गौर च्छु सूर्यं से तप्त 
रहते ह, मोर जिसमे सदा धूल उडती रहती है 
उसे अभिर्वधित स वत्सर फहते ई 

हरीर से जीव कै निकलने के पाच मागं है, 

यथा १ पैर, २ उरू (साथल), ३ वक्षस्थल, 


१ कदर पणम को कत्तिका फे ददले भरणी स्यष! रर्हटुणी 


होता है) 


९१८ 


स्थानां 


४ शिर, ५ सर्वङ्धि। 

१ षेये रे निकलने पर जीव नरकगामी होता दै, 

२ उरूसे निकलने पर जीव तिर्य चयामी होतादै, 
३ वक्षस्यल से निकलने प्रर जीव मतु्य गति 


प्राप्त होता रहै) 
४ धिर से निकलने पर जीष देवगरतिगरामी होताहै, 
५ सर्थाग से निकलने पर जीव मोक्षगामी होता ६) 


४६२ क~ छेदन पचि प्रकारके ई, 


यथा--१ उत्पाद घेदन~नवीन पर्याय की मपेक्षाते 
पूवपययि का छेदन ) 

२ व्यय घेदन-पूरवे पर्याय का व्यय-घछेदन । 

१ वध दछेदन-कर्मवध का दन । 

५ प्रदेद दछयेदन~-जीव द्रस्य के वृद्धि से कल्पित श्रदेष । 


‰ द्विघाकार घछेदन-जीवादिद्रन्यो फे दौ विमाग 


रया । 


ख--भआनन्तर्य पाच कारका, 


यथा-? उत्पादानन्त्यं-जीनोौ की निरन्तर उपस्ति । 


२ उ्ययानन्तय-~जीर्वो का निरन्तर मरण। 
३ प्रदेएानन्तय-प्रदेशो का निरन्तर मविरह3 । 


१ शौच प्रवेशो के साथ कमो फा निरन्तर मविरहं 
(क) मण्य के सस्नारी अथस्या मेँ निरन्तर मधिरह्‌ रहता है । 
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४ समयानन्तयं-- समय का निरन्तर अविरह्‌ । 


५ सामान्यानन्तयं--उसाद मादि विशेषके समाव 
मै जो निरन्तर अधिरह्‌। 


ग~ सनन्त पाच प्रकारके 
यथा-९ नाम अनन्त, २ स्थापना अनन्त, २ द्रस्य 
अनन्त, ४ गणना अनन्त, ५ प्रदेश्षानन्त 1 
घ--अनन्तक पाच प्रकारकेरै 


यथा-१ एकत अनन्तक-दीषेता फी भपेक्षा जो 
अनन्त दै) एकश्रणीकाष्ोत्र। 


२ हषा अनन्तक--म्बारई गौर चौाई की अपेक्षा 
से जो अनन्त हो 1 


३ देश विस्नार अनन्तक--रूचक प्रदेश से पूवं आदि 
किसी एक दिकशामेदेशफाजो विस्तारष्टो। 

४ सवविस्तार भनन्तक---अनन्तप्रदेशी सम्पूणं 
माकाश । 


५ शास्वतानन्तक--अनन्त समय फी स्थिति घलि 
जीवादि देव्य । 


४६२ --जान पोच प्रकारके ई, 
यया- आभिनिबोचिक ज्ञान, 
२ श्रत ज्ञान, ३ अवधि ज्ञान, 
४, मन पयवजान) ५ केवलज्ञान । 


६२० स्थानाग 


४६४ --ानायरणीय केम पाच प्रकारके, 
यथा--१ ञाभिनिनोधिक स्ानावरणीय फर्म 
यावत्‌-२-४-५ केवलश्ानावरणीय कमं । 


४६५ - स्वाध्याय पाच प्रकारके, 
यथा--१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परिषर्त॑ना, 
४ अनूपे्षा ५ धर्मं कथा। 

४६६ --प्रत्याख्यान पाच प्रकार के है, यथा-- 
१ रा शु, २ विनय शुद्ध, ३ अनुभाषना शुढ, 
४ ठनुपालना शुद्ध, ५ माव शुद्ध । 


४६७ --प्रतिक्रमण पांचप्रकारके हु, 
यथा--१ माश्नव द्वार--प्रतिक्रमण, 
२ मिथ्यात्व--प्रतिक्रमण, 
३ कषाय--प्रतिक्पण, 
४ योग--प्रतिक्रमण, 
५ भाव--प्रतिक्रमण। 
४६०८ क--पाचि कारणोसे गुप्शिप्प्रको वाचन।देते हैः 
यथा--१ सग्रह के लिये--शिष्यो को सूत्र का वान 


कराने फे लिये) 
२ उपग्रह मे लिये--गच्छंपर उपकार करन गे 


सिये । 
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३ निजंरा फे लिये- शिष्यो को वाचना देने से 
कर्मो की निर्जरा होती दहै) 
४ सूत्र ज्ञान हृद्‌ करने के लिये) 
५ सूत्रा विच्छेदन होने देने ग्रे लिये) 
ख-पाच कारणो से सूत्र सीखे, 
यथा--१ ज्ञानवुद्धिके लिये, 
२ दशन शुद्धि के लिये, 
३ षारित्र शुद्धि के लिये, क 
४ दूसरे फा दुराग्रह धुटाने फे लिये, 
५ पदार्थो फे यथायं क्नान के लिये नः 
४६६ क-सौधमं ओर ईशान कल्प मे विमान पाच वणं कैर, 
यथा-१ कृष्ण-गरावत्‌-२-४, ५ शुक्ल 1 


ख-सौ धमं ओर ईशान कल्प मे विमान पाचसतौ योजन 
के उचेर। 


ग--ब्रह्मलोक मौर लान्तक कत्प मे देबताजो के मव्‌- 
धारणीय शरीर उवाद में पाच हायकारहै। 


च-नेरयिकफो ने पाच वणं ओर पाच रसं वलि. कम पृद्‌- 
गप वाघे है, वाधते ह मौर वार्घेगे | 
यथा--१-५ एृष्ण-यायत्‌-शुक्ल 1 
१-५ तिक्त-याषत्‌-मघुर । ॥ 


षष्ठ स्थान (छठा ठाणा) 


४७५ --षठ स्थान युक्त अणगार गण कां अचिपति हो 


सकता है । 
यथा--१ श्रद्धालु, २ सत्यवादी;- ३ मेधावी, 


४ वहत, ५ शवित सम्पन्न, ६ क्लेश्ारदित । 
-ठ कारणोसे निम्र -यनिग्र-णीकोप्कडकररवेया 

सहारा दे तो भगवान्‌ कौ भाज्ना का मतिक्रमण नही 

होता । - 

यथा--१ विक्षिप्त को,र ङ्द को, 

= यक्षाविष्ट को, *४ उन्मत्त को, 

५ उपसग युक्त को, ६ कलह करती हई को । 
--दध कारणोसेनिग्रत्य सौर निग्र यया कालगत(गृत) 

साघर्भिक के प्रति मादरमभाव करे तो आनना का 


अतिक्रमण नही होता है] 
यथा--१ उपाश्रय से बाहर निकालना हौ, 


र उपाश्रयके बाहूरसे जगलमले जानारो, 
३ मरसको वाधना हौ 
९२४ 


४७६ 


४५७७ 
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४ जागरण करनाहो, 
५ अनुज्ञापन करना हो,\ 


६ चूपचापसाथ जवेतो 

४७८ कछ स्थान दृद्रयपूणसरूपसे नही जानता है ओर 
नही देखता है 
यथा--१ घरमस्तिकाय को, २ अघर्मस्तिकाय कफो, 
३ आकाक्षास्तिकाय को, ४ शरोर रहित जीवको 
५ परमाणु पुद्गल को, ६ शब्द को, 

सन्द दध स्थानो को केवल ज्ञानी अहनत जिन पुं 
रूप से जानते है मौर देखते ह 1 
यथा--१ घर्मास्तिकाय को-यावत्‌-शब्द को, 

छ कारणोसे जीवोको ऋद्धि, दयति, यश, बल, 
चौय यौर पराक्रम प्राप्त नही होता हं। 
यथा--१ जीव को जजोव करना चाहे तो, 
२ अजीव को जीव करना चाहेतो, 
द सच ौर भूठ एक साय बोले तो, 
४ स्वरत कमं भोगे यान मोगे-एेस्ा माने तो, 


५ परमाणु को येदन-भेदन करना चाहे अथवा 
अग्ति से जलाना चाहेतो, 


४७६ 


६ लोकसे वाहूरजानेतो। 





१ स्वजन सम्बन्धियो को सूचनादेनौ हो, 


९६२६ त्थानगि 


४८० च॒ जीव निकाय दह, 
यथा--१-६ पृथ्वीकाय--यवित--वसकाय । 


४९ छ ग्रहदछनख तारा वलि 
यथा--१ शुक्र, २ बुष, २ वहेस्यति, ५ भगाः 


४ शर्नदचर, ६ फेतु । 
४८२ क---ससारीजीवष् प्रकारके, 
यथा--पृथ्वीकायिक यावत--धसकायिक । 
ल--ृष्वीकायिक जीव छः ग्रति मोर छः भगवि 
वाले है, 


यया-- पूथ्वीकायिक जीवे पृथ्वी काय म उलप 
होते ह लो पृथ्वीकायिको से--यावत्‌ --्रसकायिक 
से उत्पप्रहोतेदह। 
ग~-वही पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिकपने को घोः 
कर पृथ्वोकायिकृपने को~-पावत्‌--परघराविफपन 
को प्राप्तं होता है! 
न्ट--अपृक्रायिक जीव द गरतिमौर दव भागति बराल ह! 
इमो प्रकार--यावत्‌--प्रसकायिक पमन्तक है । 
४०८३ क--जोवघ्ठ प्रकारके 
यथा--२-५ आमिनिवोधिक ज्ञानी--प्ावत--कैवत 


जानी, ६ अज्ञानी । 


१ भंगारफ~भगल 


पष्ठ स्यान ६२७ 


ख--अथवा जीवं प्रकारके हं। 


यथो--१-५ एकेन्दिय--यावत्‌-पचेन्द्रिय, 
६ अनीन्दरिय। 


ग--अथवा जीव ६ प्रकारके ह, - 


यथा--१ मौदरिक शरीरी, २ वंक्रियकश्शरीरी, 
३ बादारक शरीरी, ४ तंजस शरीरी, 


५ फामेण 
शरीरी, ६ अशरीरी । 


८४ --रण वनस्पतिकाय छ प्रकारकौर्हू, 
यथा-१ अग्रवीज, २ मूलबीज, 
४ स्कन्धनीज, ५ बोजरूह, ६ सम्मूद्धिम 1 
४८५ --छ स्यान सब जीवो को सुलमनहीहैः 
यथा--१ मनुष्यमव, २ आय क्षेत्र भँ जन्म, ३ सुकूल 
मे उत्पत्ति, ४ केवली कथित घमं का श्रवण ५्‌त 


धमं पर्‌ श्रद्धा, ६ श्रद्धित, प्रतीत भौर रोचितं धर्म 
का आचरण । 


२ पवषीज, 


४८६ छ न्द्रिसोके षु विषय रह, 


यथा--१ श्रोत्रेनदरिय का विषय--यावत्‌--स्परशन्द्रिय 
का विपय, ६ मनका विषय 1 


४८७ के-सवरद् प्रकारकेर्हुः 


यथा--१-५ श्रोत्रेन्द्रियं सवर--यावत्‌- स्पदेन्दरिय 
सवर, ६ मन सवर 1 


ह्र स्थां 


ख~--मसवर (आश्रय) घु प्रकारके दहै, 
यथा--१ ५ ्रो्रेन्दिय यसवर---फावस्‌--स्य्न्िय 
अमवर, ६ मन असबर । 


प्ट क---सृुखद्ध प्रकारका, 
मया--१-५ श्रोत्रेनदिय करा सुल यावत सशि 


का सुख, ६ मन का सुख । 

सददध प्रकारकादैः 
यथा--{-५ श्रोरेन्धिय का दुख यविति स्पा 
कादुख, ६्मनकादटुख, 

--प्रायर्चित्त छ प्रकारका, 

यथा--१ आलोचना योग्यं के समक्न सरलता 
पूवक लभे हए दोप को स्वीकार करना । 
२ प्रतिक्रमण योग्य--तगे हए दोप निवृत्तिषे 
लिये पश्चात्तापं करना भौर पुन दौप न लगे एसो 
सावघानी रखना । 
३ उभय योग्य--जालोचन ओर्‌ प्रतिक्रमेण योग । 
४ विवेक योग्य--आाधा कम आदि सदोषं आहार 
को परठकर शुद्ध होना । 
५ व्युसग योग्य---कायचेष्टा फा निरोध क्ग्के 


शुद्ध होना । 
९ तप योग्य--बिक्षिण्ट तप करके दध हना । 


४८६ 
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४९० क~ मनुष्य प्रकारके है 
यथा--१ जम्बरद्रीप मे उत्पन्न । 
२ धातकी खण्ड द्वीप के पूर्वाधं मे उत्पन्न । 


९३ धातकी खण्ड दीप के पर्चिमाधं मे उतघ्न । 
४ पृष्करवर द्रीपाधं के पूर्वाधं मे उपघ्न । 

% पृष्करवर द्वीपाघं के पदिचमाधं मे उत्पन्न । 
६ अन्तरद्रीर्पो मे उत्पन्न । 


ख-~सणवा मनुष्यद्धं प्रकार केह, 


यथा- सम्मुचिम मनुष्य १ कमं भूमि मे उत्पन्न । 
न 4 २ अकम मूमि मे उत्पघ्र। 
३ अन्तरद्रीपो मे उत्पन्न । 
गभज मनुप्य १ कममूमि मे उत्पन्न) 
८ ¢ २ अक्रमं मूमि मेँ उस्न्न। 
३ अन्तरद्रीपो मे उत्यप्न 1 
क--्र्दधिमान मनुष्य छ प्रकारकेहै 
यथा--१ अरिदृन्त, २ चक्रवर्ती, 
४ वासुदेव, ५ चारणः, ६ विद्याघर। 


11, 11, 


४६१ 


३ बलदेव, 


१ जघाचारण लध्ि युक्त । 
५६ 


€३० स्यानाग 


स--छऋटदधिरहित मनुष्यष्ठु प्रकारकेरै, 
यथा--१ हैमवन्त क्षेध फे । 
२ दैरण्यवत क्षे क। 
३ हरस्विपक्षेत्रके। 
४ रम्यक्‌ क्षश्रके। 
५ देवकुरु ओर उत्तरकुरुक्षत्र के । 
६ अन्तररीणोके। 


४६२ क-अवसपिणी फालष्ठ प्रकारकादै, 
यथा--१-६ सुषम-पूपमा-- यावत्त पम-दुपमा । 
व--उत्सर्पिणौ काल चछ प्रकारका, 
यथा--१-६ दुपम-दुपमा यावत सुपम-सुपमा। 


४९३ क~--जम्बरुद्धीपवर्ती मरत भौर एरषत क्षत्रा म अतीत 
उत्स्षिणी के युषम-सुपमा काल मे मनुष्य हजार 
घनुषकै ञ्चे थे, मौर उनका परमायु कै भाधं 
(तीन) पल्योपमो का धा। 

स्--जम्बष्ठीपवर्ती मरत मौर एैरवतक्षघ्रा मदन उतम 
विणो के सुषमसुषमा कालमे मनुप्या की नारं 
आर उनका परमायु पूवंयतु हौ था। 

ग--जम्बूद्रोपवर्ती भरत ओर एरवतत क्ष त्रोमे नयाम 
उत्सपिणौ कै मुपम सुपमा काल मे मनुप्मा की 
उ॑चाई मैर उनका परमायु पूववत्‌ ही टगः 1 


षष्ठ स्थन ६११ 


घ--ज्बूदरीपवरतीं देवकुख उ ्तर्कृ स्मस्क्षप्रो मे 

मनुष्यो की ऊचाई मौर उनका परमाम पूर्ववत्‌ 
हीरे) 

इ-न--दसी प्रकार धातकी खण्ड द्वप के पूर्वाघ में पूवंवत्‌ 


चार आलापक रह-वावृप्‌--पृप्करधर द्वीपाधं के 
पश्विमाधं मे भी पूववत्‌ चार आलापक हं 1 


४९४ -सघयणदछ प्रकार के ई 
यथा--१ व्रिषभ नाराच सहनन, 
२ क्षम नाराच सहनन, 
३ नाराच सहनन, 
४ अर्घं नाराच सहनन, 
५ कीलिका सहनन, 
‰ सेवातं सहनन \ 

४६५ -सस्यानद प्रकारके, 
यथा--१ सम चतुरस सस्थान, 
२ -यप्रोध परिमण्डल सस्थान, 
३ साती सस्थान, 
४ कुज्ज सस्थान, 
५ वामन सस्थान, 
६ हुं सस्थान 1 


६१२ स्यानाग 


४९६ के--अनात्ममाववर्ती (कपाय युक्त) मनुष्यो के तिएय 
छह स्थान अदहितकर ह, अयुम है, अद्यानि मिटा 
मे भसमयं है, मकल्याणकर है, गौर शषुमं प्र 
म्परा वाते 
यथा--१ भायु अथवा दीक्षा काल, 

२ परिवार-पुघ्रादि, या क्षिष्यादि, 
३ शरत, ४ उष, ५ लाम, ६ पूजा-सछ्तार। 


ख--आत्ममावेवेरती (कषाय रहित) मनुष्यो कै लिएु उक्त 
छह स्यान हितकर ६, शुभ है, अक्षान्ति मिटे 
समय ह, कल्याणकर है भौर शुम परम्परा 


याते ई, 
समा-- १-६ पर्याय यावत्‌ प्रुजा-सत्कार 1 


४६७ क~--जाति मायं मनुष्य प्रफारकेरै, 
यथा--१ अवेष्ठ, २ कनद, २ कद, ४ वद 
गायक, ५ हरित, ६ चछचण। 
ख-- कुलाय मनुष्य छ प्रकारके दह, 
यथा-१ उग्नकुलेके, २ मोगदढुल के ३ राज्य 
मुल के, ४ इृष्वकूकुलत के, ५ ज्ञान कुत भृ 
६ कौरवे कुले, 
४६८ --लोक स्थिति द्ध प्रवारकीरै, 
यथा--१ जाक्ादा पर वायु, 
२ वायु परे उदयि, 


पष्ठं स्मान ६१२ 


३ उदधि पर पृथ्यी, 
४ पृथ्वी पर घ्रस मौर स्थावर प्राणी, 
५ जीव फे सहारे अजीव, 
६ कर्म के सहारे जीव) 
४६६ क--दिशायेंदखरहै, 
यथा--१ पूवं, २ परिम, ३ दक्षिण, ४ उत्तर 
भ ऊध्वं, ६ अघो 
ख--उव्त छह दिकषालो भे जीवो फी गत्ति होती र \ 
हसी प्रकर (ग) जीवो फी आगति, (घ) ग्युक्तान्ति, 
(हः) जहार, (च) शरीर की वृद्धि, (छ) शरीर कफो 
हानि, (ज) शरीर फी विकूवणा, (क्ष) गत्तिपर्याय 
(ख) वेदनादि समुद्धात, (ट) दिन-रात मादि काल 
का सर्योग, (ठ) मवधि घादि दशेन से सामान्य शान, 
(ढ) अवधि मादि ज्ञान से विषषेषन्ञान, (दढ) जीवः 
स्थरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान, (ण) पूद्गलादि मजीव- 
स्वरूप फा प्रत्यक्ष कान, (त) इसी प्रकार पञ्चेन्द्रि 
तियं्चौ फे गौर मनुष्यों फे चौदह-चौदह्‌ सूत्र ह 1 
१०० कछ फारणोसे धमण निग्रन्य के आहार फरने पर 
भगवन्‌ की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता, 
यथा--१ क्षुषा शान्त करने के लिये, 
२ चेषा करनेके तिए, 


३ शर्या ममितिके षोघनके विये, 


६११४ 


५०४ 


स्था्नग 


९ अनानुवधि--उतावल या भटकाये विना प्रि 
लेखना करना । 
४ अमोपली-वस्य फो मसते जिना कौ गर प्रति 
लेखना । 
५ ख परिमा मौर नवे खोटका। 
दण्डक सूध्-- ` 

क-लेर्याएष् ई, 

यथा--?-६ एृष्णलेद्या यावत्‌ शयुक्तलेश्या । 


खे--तियञ्च पञ्चेन्दरियो मे छह रैश्याये है 
थथा--!-६ छृष्णलेदया यावत्‌ शुक्ल सेमा । 


गश--मनुष्य भौर देवताओमे घ तेश्यायें £ 
यथा--१-६ कृष्ण लेष्या यावत्‌ शुक्त लेश्या । 
--शृक्रदेवन्र देवराज सौम महाराजा की छं मग्रम्हि 
पिया हं) 
शान दैवेद्रकोौ मध्यम परिपद्‌ के देवो की स्थिति 
ष्ठं पल्योपम कहै) 


क--छं क्रण्ठं दिककुमारियारहै, = 
यथा-१ रूपा, २ रूपाशा, ३ युख्पा,४ रूपवती, 
५ शूपकाता, ६ ख्पप्रमा । 

ख, श्रौण्ठ वियत करुमारियारै 
यथा--? आला, २ शुक्रा, २ सतेरा, ५ सौग 


भिनी, ५ द्रा, ६ धन विधत) 


५०८ 


५०६ 


५१० 
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क--धरण नागकुमारेन््र फी छ अग्रमहिपि्या है । 
पथा--१ आला, २ शुक्रा, १ सतेरा, ४ सौदा- 
मिनी, ५ इन्द्रा, ६, घनविदय.ता 1 

ख-मूतानन्द नाग कुमारेन्द्र की च अम्रमहिषियां हँ 
पथा-१ रूपा, २ खूपालञा, ३ सुरूपा, ४ रूपवती, 
५ रूपकाता, ६ रूपप्रमा 1 

ग-ख--घोष पर्यन्त दक्षिण दिशाके सभी देवे्द्रो की 
अग्रमहिषियो के नाम घररोन््र के समानरहु। 

ट-द--महाघोष पय॑न्त उत्तर दिशाके समी देवेन्द्रोकी 
सग्र-महिषि्यो के नाम भूतानन्द के समान है। 

क--धरण नागकुमारेनद्र के छ हजार सामानिफ 
देव है) 

ख-न--इसौ प्रकार भरूतानन्द यावत्‌ महाघोष नाग- 
कुमारेन्द्र के छ हजार सामानिक देव ई , 


क--अवग्रहमति छ प्रफारकी ई, 
यया--१ क्िप्रा--क्षयोपक्षम कौ निर्मलता सेव 
आादिके शब्दको शीघ्र ग्रहण करने बाली मति। 
२ बहु-शख आदि अनेक प्रकारके शब्दो को ग्रहण 
करने वाली मत्ति । 


भ 


वहृविष--शव्दो के माधुय आदि पर्यायो फो 
ग्रहण करने वली मति 


+. त्पानाग 


ओ 
५ 


परनायुयवि--उतायन या भटकाये विना प्रि 


शेता कग्ा। 
५ मोनी पस्य भो ममे विनाफी गरदप्रति 


मतता । 
2 गु घुरि ओर नये मोटका। 


५८०४ -दण्णफ प्र 
पृ-नादयाए द्र ठ, 
यया-- ६ एष्मेदया यावत धुसरनेश्या। 
ग--तियल् पर्चेलिपामे दह तेष्याये है 
यथा--!-६ ठप्तेश्या यावत्‌ ुकल सद्या । 
म~-गतुप्य ओर द्वतओमष्ठ तेष्या्यं है 
यथा--१-६ टण् तेषए्या यावत्‌ धुक्ल ल्या । 


प्रदेय देवराज सौम महाराजाकी घ मग्रमहि 


पियांदह। 
--्णान दैवेद्रकौ मध्यम परिपद्‌ के देवो की स्विति 


५०५ 


५०६ 
ष पत्योपम कीट) 
५०७ क्छ भ्ेण्ठ दिककुमारिया रै, 
यया--१ रूपा, २ सूपलिा, १ युह्पा,४ रूपवती, 
५ रुपक्ति, £ दख्पप्रभा। 
स--छ, श्रण्ठ विद्यत कुमारिया है, 
यया--१ भला, र शुक्रा, १ सेरा, ४ सौग 
भिनी, ५ भद्रा, ६ घन निध्‌.ता। 


५०६ 


५१० 
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क--धरण नागकूमारेद्रफो छु भग्रमदिपियां ई! 
पथा-१ साला, २ षुक्रा, १ मतेरा, ४ मौदा- 
मिनी, ५ न्द्रा, ६, धनचिय्‌.ता 1 

ख--मूतानन्द नाग कुपरारेद्रकौ ष्ट भग्रमहिपिर्ाह 
पथा-९ खूपा, २ सूपाशा, ३ सुणून्पा, ४ स्पवती, 
५ रूपकाता, ६ सूपप्रमा 1 

ग-श--घोप पयेन्त दक्षिण दिताके समी देवेन्द्रो फौ 
ञग्रमहिपियो कै नाम धरणेन््रके समान ट । 

ट-द--महाघोप पर्यन्त उत्तर दिदाके मभी देवेन्द्रौकी 
लम्र-महिषपियो के नाम भूतानन्द के समान र। 


क--परण नागक्ुमारेनद्र के शु हजार मामानिक 
देव हू। 


ख-न--्सी प्रकार भूतानन्द यावत्‌ महाघोष नाग- 
मुमारेन्द्रके छ हजार सामानिक देव $ । 


फ--अवग्रहमति द प्रकारक, 
यथया-१ क्लिप्रा-नयोपरम कौ निमचतां सेव 
सादिक णष्दफोष्ीत्र ग्रहण फरने वादी मति। 


२ वहू--शख भादि अनेक प्रकार के ब्दो कौ ग्रहण 
करने वाली मति । 


> 


षहुविभर-- दो फे माधुय आदि पर्यायो कफो 
ग्रहण फरने बाली मति । 


५१२ 


स्पा 


> विनय-जिसतपङेद्रारा विदोप स्प मकर्मो 
क्ानाशदहौ। 

३ वंवाषुत्य--मया, सुध्रूषा। 
४ रदरान्याय- परिचि प्रकार का 
भ प्यान--णनाप्र होर चितन कृरनः। 

६ थ्गृ्मग--पररित्याग। ) मित्त फी घचसषता फ 
कारणो फा परित्याग करना । 


अम्याम करना । 


--विवादष् प्रफारषाहै, 


यया--? उत्रप्वप्यप--पीष्ट हटकर प्रारस्म म कृ 
सामान्य पय देकर ममय वितावे मौर भनृकरूल भव 
मर पाकर प्रतिवादी पर आक्षेप करे । 

२ उत्प्वष्व्य--पीे हटाकर किसी प्रकार प्रति 
धादी सरे विवाद वध करावे मौर अनुकूल भमवमर 
पाकर पुन विवाद फरे। 

३ अनुलोम्य--सम्यो फो ओर सभापति को सनुकरूल 


करके विवाद करे] 


१ दसकेवो भेद है ययवय-- 
(क) पए्व्य व्युत्सगं--गण, शरीर, उपाधि, भाटारावि का 


व्फाग करना} 


(ख) भाय प्युत्लगं--क्रोधादि कलुषित भावों का त्याग 


फरना } 
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४ प्रतिलोभ्य--मम्मो फो मौर सभापति को प्रति- 
कूल करके विवाद षरे । 
५ मेदयिस्वा--सम्यो म मतभेद पदा वरकै विवाद 
करे । 
६ मेलयित्वा-कुष्ट सम्यो का नपने पक्षम मिला- 
केर विवाद करे 1 
५१३ -कषुद्रप्राणीष् प्रकारके ह, 
यथा--१ दीन्द्रिय, २ प्रीन्द्रिय, ३ चतुरिन्दरिय, 
ड मम्पूछधिम पञ्चेन्द्रिय तियर्च योनिक, 
५ तेजस्कायिक, ६ वायु कायिक] 


५१४ --गौचरौीछ प्रकारकीरहै 
यया--१ पेटा-गावे के चार विभाग करके 
गोवरी करना॥ 


२ अधपेटा--गायके दो विभाग करके गौचरी 
करना । 

३ गौपूत्रिका--घरररोकी दो पक्तियो मे गौधूचिका 
के समान क्रम वना कर गौचरी करे 11 


१ गौसूत्रिफा--गाय जे तिरो मति से प्रसत्रण करती ह 
वेसौ तिरो गति से गोचरौ करना 1 


६४२ स्थानाग 


८ पतगनीधिका-पतयिया की उडानं फे समाने 
विना क्रम के गौचरी करना) 

५ शङ्क वृत्ता-शाख के वृत्त कौ तरह घरो काक्र 
वनाकर गौचरी करना । 

६ गत्वा प्रत्यामत्वा--प्रथम पक्ति कै धरो मे क्रमस 
आद्योपन्त गौचरी करक द्वितीय पक्ति के षरा म 
क्रमश भादयोपान्त गोचरी करना) 

५१५ क--जम्बुदीपवर्ती मेय पवत के दक्षिण मस रत्रा 
पृथ्वी मे दह अपक्रान्त (भत्यन्त धरणि) महा नरका 
वाम है, 
यथा--१ सोल, २ लोलुप, ३ उहृग्ध, ४ निदध, 
५ जरक, ६ प्रजरक । 

खे--चौथी परक प्रभा पृथ्वीमे छह मपक्रान्त (अत्यन्त 
धृणित्त) महा नरकावास है, 
यथा--१ सार, २ वार, ३ 


५ रीस्क ६ खाउल्लद। 
-- ब्रह्मलोक कल्प मे छह विमान प्रस्तर है, 


मार, ४ र 


५१६ 
सथाः--१ जरज, ₹२ विरज, ३ निरज, ४ निमल, 
५ वित्तिमिर, ६ विद्युद । 
५१७ क--ज्योतिष्केन्द्र चन्के साथ छह नल्व ३०,३० 
मृहृत तक सम्पण क्षेत्र मे यीग करते हं। 
२ एुत्तिका, २ मषा, 


यथा--१ ववाभेद्र पद, 
४ पूर्वा फाल्युती, ५ -मूल, ६ पर्वापादा। 


५१९८ 
५१६ 


१५२० 


५२९१ 
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ख--ग्योतिष्केन्द्र चन्द्रम माय चद्‌ नक्ष्र १५-१५ पुहू् 
तक आषेष्षेघ्रमेयोग करते हः 
यथा--१९ शतमिपा, २ भरणी, ३ बादर, 
४ भल्लेषा, ५ स्वाती, \ ज्येष्ठा | 


ग---ज्योतिष्केन्द्र चन्द्रके साय छुर्‌ नक्ष आगे ओौर 
पीये दोनो ओर ४५-४५ मुहूत तक योग करते है, 
यथा--१ रोहिणी, > पुनवंमु, ~ उत्तरा फाल्गुनी, 
ढं विशाखा, + उत्तगपाढा, 


६ उत्तराभाद्रपदा, 
६ उत्तरापाढा 1 


--अमिचन्द्र लकर घ सो घनुपके उचेये। 


--मगत चश्रवर्ती खट्‌ लाख पूवं तक महाराजा (राज- 
पद्‌ पर्‌) रह) 


क भगवन पाद्वनाय के छु सौ वादौ मूनिर्यो की 
सपदाथी वे वादी मनि देव-मनुष्यो कौ परिपद्‌ मे 


अजेयये) 
ख--वासुपूज्य मन्त के साथ छ सौ पुरुप प्रद्रनित हये । 
ग--जनद्र प्रभ अह्‌ त छ मास पर्यन्त छप्रस्थ रहे । 
क तेद्न्द्रियिजोयो कौ हसा न करने वाला चहु 
प्रकार के सयम का पालन करता ह 
यया १ गय प्रहण का सुख नष्ट नदी हता । 


६४ स्थानाग 


२ ग्घ (ग्रहणन कर सकमे) का दुख प्राप्त 


नही होता । 


३ रसास्वादन का सुख नष्ट नहीं होता । 


४ रसास्यादन न केर सकने फा दुख प्राप्त 
नही होता । 

५ स्पश जन्य सुख नष्ट नहीं होता । 

६ स्प्शानुमयेन होने का दुःख प्राप्त नही होता । 


ख-तेदन्द्रिय जीवौकी हिसा करने सेष्छुह प्रकार का 


अमयम होता है। 
यथा--१ गध ग्रहण जन्य सुख प्राप्त नषहौ होता । 


२ गध प्रहणन करसक्नेकादुदख प्राप्त होतादै। 
३ रसास्वादनं जन्य सुख प्राप्त नही होता 1 
४ रसास्वदन न कर सकने फा दुख प्राप्त 


होता है। 
५ स्पशजन्य सुक्ल प्राप्त नही होता 1 
६ स्पणनुमव न कर सकने का दुख प्राप्ते होताटहै। 


{२२ क---जम्त्रुद्ीप मे छह अकम परूमियां हु 
यथा--१ टैमवत्त, २ हैरण्यवत, ३ हरिवप, 
४ रम्यक्‌ वपं, ४ देवकर, ६ उत्तर कुर) 


म्व-भ्जम्बरुद्रीप मे छह वष (क्षत्र) ह 
यथा १ मरत, > परवत, ३ हमवत, 
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४ दिरण्यवत, ५ हरिव, ६ रम्य. वप! । 
ग--जम्यू्रीपमेष्ट वपधघर पवंत षै, 
यथा--१ चुल्ल (छोटा) हिमवत, २ महा दिमिवत 


३ निपच, ४ नीलवत, 
५ र््विम, ६ शिखरी 

घ -जम्बूदीपवर्तीं मेरु पवंतसे दक्षिण दिशामे छु षट 
(शिखर) द । 


यधा--१ चुल्ल है मवत षूट, २ वध्रमण करट, 
२ महा हैमवत्त मूट, ४ वंहूयं कूट, 


५ निपधषूटः ६ रुचकः पूट। 
र--जम्यूद्रीप वर्ती मेस पवत से उत्तर दिशा मे छह्‌ 
फूट द । । 


यथा--१ नीलवान कुट, २ उपदशंन रूट, 
९ सिमट, ४ मणिकचन कूट, 
५ शिखरी कूट, ६ निगिच्छष्ुट 1“ 


च--जम्बुहीपमे खं मदप्रह्‌ ई 
यथा-१९ पद्मद्रह्‌, २ महा पद्मद्रहः 


१ घर्ष क्षेध्र) यदपि सतर ष्न्तु ण्डा स्यान होनेसे 
चह हे ह 

२ दक्षिण ओर उत्तर में स्थित षष धरो मंसे प्रत्येक घषंधर 
पठवंतफेदोयोषर्योषो यदा गिनागयाहै। 
६० 


६४६ स्यार्नाग 


२३ तिगिच्द्रह, ४ केसरो 
५ महा पौटरीकद्रहु, ६ पौडरिकं द्रह । 

--उन महाद्रहो म छह पल्योपम कौ स्थिति वालो 
च मह्‌धिक देविया रहती है । 
यथा--१ श्री, द्धी, ३ घृति, ४ कीति, ५ बुदि 
६ लक्ष्मी । 


ज-जम्बृद्टीपवर्ती मेर मे दललिण दिका म॒ 
महानदिया हँ । 
यथा--{१ गगा, २ सिधु, ३ रोहिता 
४ रोहिताश्षा, ५ हरी, ६ हरिकाता। 
क--जम्वृद्धीपवर्ती मेख से उत्तर दिशा मेषं महा 
नदियां ह, 
यथा--१ नरकाता, २ नारीकात्ता, 
३ सुवर्ण कूला, ४ रप्य दुघा, 
५ रक्ता, ६ र्तवती । 
जा--जम्बूद्रीप र्ती मेदस पूर्व म सीता महानदी के 
दौनौ करिनारो पर छ अन्तर नदियां, 
यथा-- ग्राहवती, > द्रहवत्ती, ३ परवती, 
४ तप्तजला, ¢ मत्तजला ६ उन्पत्तजला॥ 
ट--जम्वुष्टीपवर्ती मेष्से पर्चिम म शीतोदा मद्धानदी 
के दोनो कितागे पर ठ अतर नदिया ई। 
यथा--१ क्षीरोदा, २ सिट श्राता, ३ अतव्िनी, 
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४ उमिमालिनी, ५ फेनमालिनी 
६ गम्भीर मालिनी} 

१.११ फ-धातकीपण्टके पूरघमष्टटू यकम पूमां, 
यया-दुमवन जादि नदीमूय्र पयत जम्बूदरीवरे 
रामान ग्याग्ट्‌ मूच वद्‌ । 

स्र~--पातकीषण्ड कै पदिचमापमे णम्बूदरीष के समान 
ग्यारह सूर ६। 

ग~-ुप्करवर द्रोपाधके पूर्वापमे जम्ददरीप फ समान 
ग्यार्ट्‌ सूध्रष््‌। 

ध--पृप्कग्यर द्वीपार्थं पै पर्रिवमाप मे जम्नृद्ीप फे 
समान ग्यारह मप्र ६ 

५२३ --ग्रघ्वए छ ६, यधा-- 

१ प्रावृट--चापाढ मोर श्रायण मास । 
२ त्रप तह्यु--गाद्रपद नौर नाष्टििन । 
१ शरद्--का्तिक गौर मागशोप। 
८ टेमन्त--पोप भीर माध) 
५ वसत--फालपुन नौर चैत्र । 
६ प्रीप्पम--वंलाग् नौर ज्यष्ट्‌ । 


०--- 


१ सय मिलफर ५५ सूव्रष्टै। 


६४६ स्थार्नागर 


३ तिगिच्छद्रह, ४ फेपरोद्रहुः 
५ महा पौडरीकद्रह, ९ पौडरिकं द्रह। 

छ--उन महाद्रहो मे छह ॒पल्योपम फ स्थिति वाली 
छ महूधिक देविया रहती है । 
यथा--१ धी, २ द्वी, ३ धृति, ४ कीति, ५ वृद 
६ सक्ष्मी। 


ज--जम्बुद्रीपवर्ती मेरु स॒ दक्षिण दिला म द 
महानदिया हैं| 
यथा--१? गगा, २ सिधु, ३ रहिता 
४ रोहितांशा, ५ हरी, ६ हरिकता)। 
भ--जम्बृद्रीपवती मेरु से उत्तर दिशा मेघ मह 
नदियां हु, 
यया--१ नरकाता, २ नारीक्राता, 
२ सुवणं कूला, ४ रुप्य कूला, 
५ रक्ता, ६ रक्तवती । 
ज --जम्बृदरीप वर्ती मेरुम पूर्वं म सीता महानदी 
दोनो किनायो षर ष्ट जन्तर नदिया, 
यथा--१ ग्राहवती, > द्रहवती, ३ परवती, 
४ तप्तजला, “ मत्तजला $ उमत्तजला । 
ट--जम्बृदीपवतीं मेर स परिचम म॒ गीतोदा मानसी 
के दोनो किनारो पर छु न्तर नदिया र। 
यथा--१ क्षीरादा, २ सिह श्रातता, ३ अतर्वाहिनी, 
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४ उमिमालिनी, ५ फेनमालिनी 
६ गम्भीर मालिनी) 

१-११ क--षातकीखण्ड के पूर्वाध मे छट्‌ भकं पूमिर्यां ई, 
यथा--दैमवतत आदि नदी-सूत्र पयेन्त जम्तूद्रीप के 
समान ग्यारह्‌-सूत्र करट । 

ख~--घातकीखण्ड के पर्चिमाघं मे जम्तूद्रीप के समाने 
ग्यारह्‌ सूत्र ई । 

ग--पुष्करवर दपा ये पूर्वाधिं मे जम्दरूदीप के समानं 
ग्यारह सूषरहै। 

च-पुप्करवर दीपा के परिचमाधं मे जम्द्रीप के 
समान ग्यारह सूत्ररहु\ 

५२३ -क््तुए छ है, यधा-- 

१ प्रादृट--भापाढ मौर श्रावण मास । 
२ वर्प ऋतु- भाद्रपद मौर आरिविन 1 
३ शरद्--कातिक ओर मागशीप 1 

४ हेमन्त-पोष मौर माघ) 

५ बसन्त--फाल्ून ओर चैत्र । 

६ ग्रीप्म--वेाख मौर ज्येष्ठ । 





१ सव सिलषर ५५ सूत्रहै।, 


&%८ स्थानाग 


५२४ क--दिनक्षय वलिष्छु पवर्हु।1 यथा 
१ तृतीयपवं--आपाड कष्ण पक्ष । 
२ सप्तम पव--भाद्रमद कृष्ण पक्ष। 
३ ग्यारदहूर्वां पवं--कातिक कृष्ण पक्ष । 
४ पन्द्रहू्वां पव--पोप ष्ण पक्ष। 
५ उन्नीसर्वां पवं--फात्गुन कृष्ण पक्ष 1 
६ ततीसवां पव--र्वश्चास कण्ण पक्ष । 


स--दिन बृदि बले छः पर्वं है, यथा-- 
१ चपुर्थं पव--जापाठ शुक्ल पक्ष । 
२ भाठवाँ पवं--माद्रपद शुक्ल पक्ष । 
३ वारह्वां पवं--कातिक शुक्ल पक्ष । 
४ सोसहवां पवं--पोप शुक्ल पक्ष 
५ वीसर्वां पव--फात्गुन शुक्ल पक्ष । 
६ चौवीसवां पय--वैषाख शुक्ल पक्ष । 


५२५ --आभिनिगोषिक नाने के द अयविग्रह ह, पथा-- 
१-६ श्रोचेन्द्िय अ्थाविग्रह॒ यावत्‌ नोइन्द्रिय 
अ्थविग्रह्‌ । 





१ हन पवो (पल्ल) मेदिनि की हानि (दिन ष्टीटे) भौर 
रात्रिक पुद्धि (रते वरी) होती दहै । 


५२६ 


५२७ 


षष्ठ स्थानं ६४६ 


--मवयि ज्ञान द्ध प्रकार का है) यथा-- 


१ ञआनुगामिक--मनुष्य के साथ जसे मनुष्यकी 


आंखे चलती टै उसी प्रकार अवपि ज्ञान मी बवधि- 
जानी फे साथ चलतादहै। 


म अनानुगामिक-जो अवधि क्लान दीपक की तरह 
अवपि नानी के साय नहीं चलता) 

३ पघमान-जो अवधि कान प्रति समय बदृता 
रटता टै) 

४ हीयमान--जो अवधि श्लान प्रति समय क्षीण होता 
रहता है 1 

५ प्रतिपाती--जो अवधि ज्ञान पूण लोक फो देखने 
के पर्चात्‌ नष्ट हो जाता है 

६ अप्रतिपाती--जो अवधि ज्ञान पूणं लोक फो 
देखने कफे पश्ष्वात्‌ अलोक फे एक प्रदेशं को देलने फी 
शक्ति घाला है 1 

--निग्रन्यो ओर निग्रन्थियो कोये छ अवचन 
(फूवचन) कटने योग्य नही ह 1 

यथा--१ अलीक वचन-अस्य वचन्‌^ 1 





१ ऊघतेने घले नि्रन्य यानिप्रन्यो फो कोई फे फि- ऊप 


षयों सेते हो ? उस पभय निग्रन्य या -निग्रन्यौ-कहे 
क्रि -रम प्रचल (ऊष) नदीं जेता | 


६५० 


१५२८ 


स्था्नागि 


२ हौलित षचन--्या मरे कचन 1 
३ सि्धित कचम-~-गुप्त बाते प्रगट करना] 

४ परय घचन--कटोर वचने । 

५ गृहस्थ वचन--पेटा, मार मादि फहना । 

६ उदोण वचन--उपशन्ति कतहु को पुन उदीप 
करते वाले वचन । 

--कल्प (साघु षा भाचार) कै छं प्रस्तार ह 
यथा--१ घोटा साघु बडे पतापु शोकै कि तुमने 
भ्राणतिषात किया ह] 

२ टटा साधु वडेसाधुकोक्हेकि तुम मृपावाद 
वो्ते हो 

३ छोटा साधु बठेसाधु फोफदैकि तुमन अमु 
यस्तु श्रुराई ६ै। 

४ छोटा साधु वडेसायुकोफटैफि घुमने मवपि- 
रति कासेनन किथादहै। 

भ घछीटासखाधु बडेसाघुको कैक तुम भु्प 
(नपु कदो) । 

६ छोटा साघु बडे सावुको दास बचन (तुम दा 


हो) कहे । 





१ 


भस्तार--प्रायटचत्त सदना । 


५२६ 


५३० 


पष्ठ स्थान ६५१ 


न वचनो का जानवूककर भीवडा साधु पूण 
प्रायरिचह्तनदेतोचहडा साध उसो प्रायश्चित्त का 
मागो होता है 1 


--कत्प (साघु फा आचार) फ ष्ट पलिमथ्‌ (सयम 
के घातक) ह} 


यथा--१ कौत्कुच्य--कूचेष्टा करना सयम का घात 
फरनादहै) 


२ मौख्य--मनावष््यक बोलना सत्य वचन का 
घातफरना है) 


२ घक्ष.लोलुप~-चचल चक्षु रहना रैयपसमिति का 
चात फरना टै । 

४ तितिनिक--दष्ट वस्तु के अलामसे दुली होना 
एषणा प्रधान गोचरी फा घात करनो टै 


५ दृच्छालोभिक--अति लोम करना मुक्ति मागं का 
घात करनादै) 


६ मिष्या निदान करण-लोम से निदान करना 
मोक्ष मार्ग का घाति करना रै! स््योकि निदान 
(फलेष्छा) न करना ह भगवान्‌ ने प्रशस्त-कहा है 1 


--कत्प-साष्वाचार-फो ष्ययस्थाछ प्रकारकीषटै, 


यथा--१ सामायिक कल्पस्यित्ति--सामायिक प्षनधी 
मर्यादा । 


९५२ 


५३१ 


स्यानिगि 


२ छेदोपस्थापनिक कत्पस्थिति- शेक्षकाल पूर्ण 

होने पर पच महात्रत धारण कराने फी मयदिा । 

२ निविसमान कल्प स्थिति--परिहार व्षदधि प्प 

स्वीकार करने वाले की मर्यादा) 

४ निविष्ठक्ल्पस्यिति--पारिहारिफ तप पूरा करने 

धाले फी मयदि। 

५. जिने कल्पसिर ति--जिन कल्प की मर्यादा । 

& स्थविर कल्पस्थिति--स्थविर त्प फी मया । 
क--श्रमण भगवान्‌ महावीर चतुर्विध आहार परित्याग 

भुवक छदट्‌ठ मवत (दौ उपवास) करके मूषित 

यावत्‌ प्रवेजित हये । 


ख-~श्रमण भगवान महावीर को जव केवल शान उत्पन्न 
इमा था उस समय चौविहार धछवटठ भक्त या। 


ग--श्रमण भगवान्‌ महाकीर जव सिद्ध यावत सवे 
इख सै मुक्त हए उस समय घौविहर घट्ट 
भ्त था] 

क-- सनत्कुमार मौर महै दरकल्प--देवलौक मे विमान 
छ सो योजन ञ्चे) १ 

स--मनेतुमार मौर माहिद्रक्ल्पमे भत्रधारणीय दारीर 
की अयगाहना--ऊचरई्थ्यं हायकोहै। 


पष्ठ स्थान ९५६३ 


५३२३ क--मोजन का परिणाम स्वभाव द प्रकारकादै 


४५२४ 


यथा-- १ मनोज्ञ-मन को सज्डा लगने वाला । 
२ रथिक~मापूर्यादिरस युक्त । 


३ प्रीणनीय---टृप्ति करने वाला तथा शरीर फे 
रसो समतालाने वाला) 


४ बुहुणीय-शरीर फी वृद्धि फरने वाला । 


५ दीपनीय--जरराग्नि प्ररीप्त करने वाना) 
६ मदनीय--कामोते जक 1 


ख~--विप का परिणाम--स्वमाव छह प्रकार का द 1 


यथा--१ दष्ट--सपंमादिकेड्क से पीडा षह 
वाने वाला) 


२ भुत--खाने पर पीडा पहचान षाला 1 


३ निपनित--क्षरीर पर गिरते ही पीडित करने 
याला अथवा रेष्टिविष 1 

ॐ माक्षानुमारी--मानमे व्याप्त होने वाला) 

५ क्लोणितानुसारी- रक्त भे व्याप्त होने वाला । 


६ अस्थिमज्जानुारी--ददहो ओर चर्वी मे व्याप्न 
होते वाला 1 


प्रश्न प्रकारके 


यथा--१ सक्षय प्रशन-सशय होने पर जिया 
जाने वाला प्रन । 


९६४. स्थानाय 


२ पिथ्याभिनियेश प्रन प्ररपश्च षो दुपित फगन 
यै सिये करिया गयो प्रहन | 

३ अनुयोगी प्रउने---व्याख्या करम क सिए ग्रन्थकार 
ठारा किया गया प्रदन । 

४ अनुलोम प्रन--ुगल प्रष्न । 

४ तथा क्षनि प्रष्न--गणचर गौतम फे प्रश्न) 

६ अतयाज्ञान प्रद्न--अन्न ष्थरवितत हारा किया र्या 


प्रघ 1 
५३५ क--चमर चचा राजयानो मे उकष्ट विरह माम 
काट) 
ख~-प्रत्येक दन्देभस्वानि मे उपपात विरह उछष्ट ध 
मास कादहै) 
ग~--सप्तम पृथ्वी तमस्तमा मे उपप्रात विरह उक्त 
छः मौयकारै)। 
च--निद्धगती मे उपपात विरह उक्कृष्ट छ माध काहै। 
दण्डक सुतर 


४३६ क--आयुवघ्ष्ठु प्रकार नारहै, 
मथा--» जा्तिनामनिघत्तायु--जातिनाम क्म 4 
साय प्रति समय भोगने के लिये मायुकर्म वै दनिषा 


की तिपेके नाम की रचना। 





१ ्युदुग्रहु प्रन 


५ 


पष्ठ स्थान ६५५ 


९ गतिनाम निघक्तायु-गनिनाम कम फे साय 
पूर्वोक्त रचना ! 


ष स्यि्िनाम निधततायु-स्थिति की अपेक्षा से 
निषेक रचना \ 


४ अवगाहूना नाम निधत्तायु--जिसमे घस्मा रह 


षह अवगाहना सौदारिक षरीर भादि फी होती ६1 
सत शरीर नाम कर्मके साय पूदोक्ति र्वना। 


५ प्रदेश नाम निधततायु-प्रदेश रूप नाम छमके 
साय पूर्वोक्त रचना \ 


६ अनुभाव नौम निधत्तायु--अनुमाव विपाक सूम 
नाम कम्‌ फे साय पूर्वोक्त रचना) 


म्व--१-४ नैरयिषो फे यायत्‌ वैमानिकोकेष्छ प्रकारका 
आयुवष होता ह} 


यथा १-६ जातिनाम निषत्तायु--पावत्‌ अनुभाव 
नाम निषत्तायु 1 


ग--!-४ नैरयिकं यवत्‌ वैमानिक छ मास मायु 
शेष गहने पर परभवका जायु बाधते ह \\ 





१ असश प्थंष्ठौ माग्रु वलते मनुष्य सौर त्ि्न्ख छ भास 
माप प्रेष रहुने पर परभव फा मरायु वाधते ह \ 


९५६ 


५२३७ 


५३८ 


स्थानां 


मावर प्रकारे, 
यया--१ भौदयिक, २ ओौपकषमिक, २ क्षायिक, 
४ क्षायोपशमिक, ५ पारिणामिक, 6 सरा्निपातिक । 
--प्रतिक्षमणदघछ प्रफारकेरै, 

यया--१ उच्चारं प्रतिक्रपण+-मल फो प्रटकरं 
स्थान पर आवे भौर मार्गमे लगे दोषो षा प्रति 


क्रमण करे । 
२ प्रघवण प्रतिक्रमण~ पूर परठकर पूर्ववत्‌ प्रपि 


फ़मण करे । 

३ इत्वेरिक प्रतिकमण--पाडे कालका प्रतिक्रमण 
यथा--दिन सम्बधी प्रनिक्रमणः या रातति स्री 

प्रतिक्रमण 1 

४ यावेञ्जीवन का प्रतिक्रमण--महाप्रत ग्रहण 

करना अथवा भक्त परिशा स्वीकार फरना । 

५ यरिकिचित्‌ मिथ्या प्रतिक्रमण--जौ मिथ्या भवि 


रण हमा हो उसका प्रतिक्रपण । 
६ स्वप्नातिक प्रतिक्रमण--स्वप्न मम्यन्पी 
प्रनिकमण 1 


५९३६ क~-छृत्तिका नक्षव्रकेष्ध तारे र। 


५४० 


सख--मषलेषा सक्षद्केष्ध तारे है। 
क--जोवोनेष् स्थानो मे सजित पुद्गघ्तो-कौपापवम्‌ 


के स्प मे एवधितर्नियाह।! एकत्रित कटै ६ 
अर एकत्रित करगे । 


पष्ठ स्थान ६५७ 


यथा--१-६ पृथ्वीकाय निव्तिति--यावत्‌--त्रसकाय 
निवतित । 


स-ज- षमी प्रकार पाप कमंकेषूपमे चय, उपचय, वष, 
उदीरण, वेदन सौर निजंरा सम्बन्वी सूत्र) 
प्-- ख प्रदे्णौ स्कघ भनन्त॒रहै\ 
ज--छ प्रदेशो मे स्थित पुद्गल अनन्त द । 
ट--उ समय की स्थित्ति यात्े पुद्गल अनन्त ह \ 


ठ-ण-छ पुण कलि--याचत्‌--छ गृण सूते पुद्गल 
अनन्त द \ 


षष्ठ स्थन समाप्त 


९५६ स्थानि 


५२३७ --माषषछठः प्रकारै, 
यथा--१ ओदयिक, २ भौपकामिक, ३ क्षायिक, 


४ क्षायोपकषभिक्‌, ४ पारिणामिक, ६ स्निपात्तिक। 
५३५ --प्रतिक्रमणष्ठ प्रकारके, 

यथा--! उच्नार प्रतिक्रमण,-- मत को परव्क 

स्थान पर मावे गौर मागमेल्लगे दोपो फा प्रति 


करमेण करे । 
र श्रधरवण अतिक्रमण--पूतर परठकर धषवत्‌ प्रि 


फ़मण करे । 

३ हव्वरिक प्रतिकमण--धाडे फाल फा परतिकर 
यथा--दिन सम्बी प्रतिक़मण या रात्रि पवी 

प्रतिक्रमण । 

४ यविज्जीवने का प्रतिक्रमण--महाव्रत ब्रह्म 


करना मथवा भक्तं परिज्ञा स्वीकार करने] 
५ य्किचित्‌ मिथ्या प्रतनिक्रमण--जौ मिथ्या भाव 


रण हमा हौ उका प्रतिक्रमण । 
६ स्वाप्नान्तिक प्रतिक्रमण--स्व्न सम्वषी 
प्रतिक्मण । 


५३६९ क--छत्ति कानक्षत्रफेद्ध तारेरह। 
ख--अदलेया नकंच्रके षु तरेषहै। 
क--मीयोने ष स्थानो मे मजित दुद्गल्ता--को-पापकम 


कै स्प में एकचित कियाहु। णकग्रित करते ई 
ओर एकवरिक्त करये । 


(9.6, 


पष्ठ स्थान ६१५७ 


यथा--१-६ पृथ्वीकाय नि्वेतित-यावत्‌--त्रसकाय 
निवत्तित । 


स-ज--दूसी प्रकार पापक्मकेष््पमे चय, उपचय, बध, 
उदीरण, वेदन भौर निजरा सम्बन्धी सूत्रं) 
प्- छ प्रदेशो स्कधं जनन्त रै\ 
म--छ प्रदेश मे स्थित पुद्गल अनन्त॒॒रई \ 
ट--छ समय की स्थिति वाले पुद्गल गनन्त ह 


ठण--ष गुण कलि--पावत्‌--छट॒ गुण सूते पुद्गल 
नन्तं ह \ 


छष्ठ स्यान्‌ समाप्त 


सण्तम स्यान (साततवा णा) 


५४१ -गणद्योऽनेके सत्तकारणरहै 
यथा--१ य सव घर्मो (ज्ञान, दशन गौर चारित्र कौस 
नामो) को प्राप्त करना (साधना, चाहता हं गौर उन धर्मा 
(साधनार्गो) को भ अन्य गणे जाकरहौ प्राप्त कर (साष) 
सक्‌ गा अतत मै गण षछयोडकर अन्य गण मे जाना चाहता हं" 

र मुभे अभक चमं (साघना) प्रिय है ओर अमुक धम 
(साधना) श्रिय नहीं है । अत म ग्ण ष्टोढकर अ यगण मे जना 
चहिता हं । 

३. समी धर्मा (ज्ञान, दशन ओर चारिधर) मे भुमे सन्देह ट 
अत सक्षय निवारणाय मै अन्य गणमे जाना चहताहैं। 

८ वुद्ठधर्मा (साघनाभो) म॒ मुभे सशय है गीर कुष धर्मो 
(साघनाओ) मे मघयनहीदहै। अत मै सशय निवारणाय 
गण मे जाना चद्हेतताहैं। 


धर्माय को गण छोड का कारण वताकर गण छोरने 
को माज्ञा प्राप्तकर सेनी चाहिए । आज्ञा सिये छिना गण 
नहीं छोटे चाहिये | 

६४ 


१ 


सति स्थान ६५६ 


५ सभी धर्मो (ज्ञान दशन ओर चारित्र सम्बन्धी) की 
विशिष्ट घारणामो को देना (सिखाना) चाहता ह । ष्म गण 
मेरस्ाकोई योग्य पाय्र नहीदै अत म अन्य गणम जाना 
चाहता ह} 

६ कृष धर्मो (पूर्वोक्त धारणाम) वो देना चरतां मौर 


कु घर्मो (पूरवोबित धारणाग्रौ) को नहीं देना चाहता ह अतत भ 
भन्यग्णमे जाना चाहारं । 


४ एकले विहार फी प्रतिमा वारण करके विचरना चाहूता 
ह \ (अत म गण छोटकर जाना चाहत हं 


५४२ विग कषान सात्तप्रकारकारै, 


यथा--१ एक दिला मे लोकाभिगम्‌ । 

२ पाच दिक्षा मे लोकाभिगम ) 

३ क्रियाबरणं जीत 

४ मुदग्र जीव। 

५ अमुदग्र जीव । 

६ शूप जोव । 

७ सभीकुलछजीवर्है। 

प्रथम विमग ज्ञान--किसी श्रमण ब्राह्मणको एक दिशाका 

लोकाभिगम ज्ञान उसन्न होता ६1 अत वह्‌ पूवं, पर्विम, 
दक्षिण या उच्चर दिश्ामे स किसी एक दिशा मे अथवा ऊपर 
सोधमं देवलोक पर्यन्त लोकं देखता दै तो-जिस दिक्षा मे उसने 


९.६० स्थानागं 


लोक देखा है उसी दिणा मे लोक ह जन्य विणा मे नहीं है 
एसी प्रतीति उपे होती है मौर वहु मानने लगताहै फि मुके 
ही विशिष्ट जान उत््न्न हा है भौर वह्‌ दूसये को रेषा कहना 
दैकि जो लोग “पाच दिणामो म लोक ह" रेता कहते हवे 
मिथ्या कहते ह 1 


द्वितीय विग जात किसी श्रमण ब्राहमण को पाच दिशा 
का लोकाभिगम क्नान उत्पश्न होता दहै! अत वहु पूव, परिचम, 
दक्षिण भौर उत्तर दिश्ामे तथा ऊपर सौधर्म देवलोकं पयन्त 
सोक देखता दै तो उस सभय उसे यह अनुभव होता दकि सोक 
पचि दिणाभोमेहीरै) तणा यह भी अनुभव होतादै मि मुम 
ही भतिशय ज्ञान उत्पन्न हुआ है । सौर वह यो कहने लगता 
किजोलोय “एकह दिकशामे लोकै" ठेस कहते है वे 


मिथ्या कहते ह । 


चरत्तीय विभग ज्ञान--किसो भ्मणया ब्राह्मण कां क्रिया 
यरण जीवनाम का बिभग धान उन्न होपादैतो वह शविः 
को हिसा करते हृए, भ्रूठ बौसते इए, चौरी करते हए, मरून 
करते हए, परिग्रह मे आमफते रहते हृए मौर रात्रि भोजन कस्त 
ट्ष देखना है शरि-तु इन सव त्यौ मे जौवाकफे पाप कर्मं का 
चन्ध होता है यह नही दख सकता उप्त समय उम यह शचु्व 
होता है कि मरे ही सतिश्य जनान उत्पघ्र हुमा! मार वर्टया 
मानने नगता कि जीव कै आवरण (कम वन्ध) िपास्प 
रीर! मायहौी यह्‌ मी कटने लगनादहैमि जो धमण ब्रामण 


पष्ठ स्याच ६४५ 


४ हैरप्यवतत, ५ हरिवपे, ६ रम्बद्‌ वर्पः) 
ग~-जम्बूहीपर्मे छ वपर पर्वतर्द, 

यथा--१ चुल (छोटा) हिमवत, २ महा ह्मिवत 

३ निषध, ४ नीलवत, 

५ समिम, ६ शिखरी) 
घ --जम्बुद्रीपवर्ती मेर पर्वतसे दक्षिण दिशामे छुष्षुट 

(शिखर) द! 

यथा--{ चरस्ल है मवत कूट, २ वैधरमणप्रुट, 

३ महा दैमवत इट, ४ व्यं षट, 

५ निषध कूट, ६ सक करंट । 
ए--जम्दूद्रीप पर्ता मेष पवत से उत्तर दिशा भें छह 

कूट ६} 

यथा--१ नीलबन क्रूट, २ उपदशन-कुट, 

९ खबिमरूट, ४ मणिकषनः कूट, 

५. प्री षर, ६ सिपि दूट 


स--जम्बूदीपमे छ महद्र है, 
यणा--१ पदुमद्रह, २ महा पद्मद्रह्‌, 


षष (कोघ्र) पद्यपि सात स्तु छठा स्थान ्टोनेसे 
णुके है) 

दक्षिण भौर उत्तर मेँ स्थित दषं षयो प्रत्येक वषर 
पचंतकेदोदोषूटों क्षो यह्‌ गना गया हि 1 

६५० 


स्थानाग 


२ तिभिच्छद्रह, ४ केसरोद्रह 
५ महा पौडरीकद्रहु, ६ पौडरिक प्रह । 

छ--उन महद्रहोमे चह पल्योपम की स्थिति बालौ 
ख॒ महर्धिक देविया रहती ह । 
यया--१ श्री, २ दी, २३ धत्ति, ८ कीति, ५ दि 
६ लक्ष्मी) 


ज--जम्बृद्वीपवर्ती मेर सं दक्षिण दि मे घ 
महानदिया है) 
यपथा--१ गगा, २ सिधु, ३ रोहिता 
४ रोदिताशा, ५ हरी, £ दरिकाता। 
न -जम्वू्ीपवर्ती मेर से उत्तर दिणा मेघ बहा 
नदिय द, 
यथा--१ तरकाता, २ नारीकाता, 
३ सुवणं कुला, ४ स्प्य वला, 
५ रक्ता, ६ रकतवती। 
जो--जम्नूद्धीप वर्तौ मेरुमे पूर्वं म सीता महानदी क 
दोनो किनार्स परद् अन्तर नदिवाह्‌, 
यथा--१ ग्राहवती, २ द्रहुवत्ती, ३ पक्वी, 
४ सप्तजला, £ मत्तजदा ६ उन्मत्तजता। 
ट---जम्ूद्रीपवतीं रेरस पर्दिवम म शीनादा महानदी 
के दोनो विनारो पर छ अन्तर नदिपारह। 
यथा--> क्षीरादा, > पिह श्रातेा, ३ सतवाहिन, 


षष्ठ स्थन २४७ 


४ उमिमालिनी, ५ फेनमालिनी 
६ गम्भीर मालिनी । 


१-११ क-घातकीखण्ड के पूर्वाघ मे छह्‌ गकम मूमि्या है, 
यया-हैमवत आदि नदी-सूष्र पयंन्त जम्वूद्रीप फे 
समान ग्यारह्‌-सूतर कहँ 1 
ख-धातकीष्वण्ड के परिचमाघमे जम्बूदीप के समान 
ग्यारह्‌ सूत्र ई) 
ग--पुष्करवर द्वीपां के पूर्वध मे अम्बूद्रीप के समान 
ग्यारह्‌ सूच ह1 
ध-पूप्करवर द्वौपाधं के परिचमाधं मे जम्बदरीप के 
समान ग्यारह सूरह" 
५२३ -ज््तुए छं है, यया-- 
१ प्रावृट--माषाह गौर श्रावण मास! 
२ वर्षा ऋतु-- भाद्रपद मौर भार्विन 
९ शरद्-कातिक गौर मागकशीपं \ 
४ हेमन्त--पोप भौर भाघ । 
५ वसन्त--फातगुन ओरं चत्र । 
६ ग्रीप्म--वेघासर मौर ज्येष्ठ । 


९ सव मिलफर ५५ सुवरहै। 


९४६ स्थानाय 


३ तिगिच्छद्रह, * केसरो 
+ परहा पौय्रीकद्रहु, ६ पौटरिकं द्रह्‌। 


ट॒--उने महाद्रहोमे घुह पल्योपरम कौ स्थिति वाला 
फ महरधिक देविपा र्हूती है। 


यथा--? श्री, र ङी, २३ पतति, ४ कोति, रि 
६ लक्ष्मी) 


ज--जम्यदरीपवतीं मेष्ठ म दक्षिण दि्षा मष ' 
महानदिया है! 
यथा--१ गमा, २ सिधु, ३ रोहिता 
४ रोहिताशा, ५ हरी, ६ हरिफाता। 
क--जम्बूदीपवर्तीमेरु से उत्तर दिशा मेषे मह्‌ 
नर्दियां ह, 


यथा---१ नरकक्ता, २ नारीकत्ता, 
३ सूवेणं दूला, ४ स्प्यदूला, 
५ र्ता, ६ रक्तयती। 
ज--जम्ब्टीप वर्तीमेपसे पूर्वं म सीता महानदी ग 
दोनी किनारो परष्टुं जन्तर नदिया ह्‌, 
पथा--१ प्राहुती, २ प्रहवतती, ३ प्रक्व्ती, 
४ तप्तजला, ५ म्रत्तछला ६ उन्सत्तजमा। 
ट--जम्बदरीपवतीं मेर से परश्विम म॒ शीतोदा महानदी 
के दोनो करिनारो पर छं अन्तर तदियार्हु। 


यथा--? क्षीरेदा, २ वि श्रोता, ३ भतर्वाहिनी, 


षष्ठ स्थान २४७ 


४ रपिमालिनी, ५ फेनमालिनौ 
६ गम्भीर मालिनी 1 


१-११ क~-धातकीखण्ड के पूर्वाध मे छह थकमं मूमिर्या है, 
यथा-दैमवत आदि नदी-सूत्र पर्यन्त जम्बृष्ठीप के 
समान ग्यारह्‌-सूत्र करहु) 


ख--घातकीखण्ड फे पर्चिमाघमे जम्नूदरीपके समान 
ग्यारह्‌ सूत्र ६1 
ग~-पुप्करवर द्रीपाघ के पूर्वां मे जम्दूद्रीप के समान 
ग्यारह सूघ ६। 
ध-ुष्फरवर ह्ीपाधं के पश्चिमां म जम्बूदरीप फे 
समान ग्यारह सूद! 
५२३ -क््ृएं छं है, या-- 
१ प्रावृट--अापाढ मौर प्रावण मास) 
२ वर्षा ऋूतु-- भाद्रपद सौर भदिवन 1 
९ शरद्-कातिक ओर मागंषीपं 1 
४ हिमन्त--पोप मौर माघ । 
५ बसन्त--फाल्गुन ओर चैत्र 


€ गीष्म-र्वंघाख भौर ज्येष्ठ 1 


१ सय निलकर ५५ सुषट। 


९४८ स्थानागं 


५२४८ क--दिनक्षय बालतद्ध पवेदह्‌।" यया 

१ घुतीयपर्व--आपाढ कृष्ण पञ्च ) 
सप्तम पव--माद्रपद कृप्ण पक्ष । 
ग्याग्हुवां पवं--कात्िक कृष्ण पक्ष ! 
८ प-द्रटवां पचव~पोप तरष्ण पन्न । 
५ उघ्नीसर्वां पव--फाल्गुन कृष्ण पक्ष । 
६ तेतीसवां पवे--र्वणाख डृण्ण पक्ष । 


१ 


94) 


स--दिनि वुद्धि चात ष्ठ पर्व &,२ यथा-- 

? उच्य पके--आपाढ षुक्ल प्न । 

२ आरठ्वां पवं--माद्रपद श्युक्ल पक्ष । 
वार्वा पवं--कातिक श्रुवल पक्ष ! 
सोलहवां पर्व--पोप शुबल पक्ष 1 
वीसर्वां पव--काल्गुने श्ुख्ल पक्त । 
ग्नौवीसवां प्व-- वंगा दुक्ल पक्ष 1 


न 


< ^< म 


५२१ --आसिनियोधिक क्नान कद अयविग्रह है, यया-- 
यावत्‌ नोदन्दिम 


१-६ श्रोभ्रै श्रिय अविग्रह 
अथपवग्रहु | 





१ कन पर्वों (पलो) सेदिन फी हानि (विनष्टे) मोर 
रात्रिफो वृद्धि (रातं वशी) होती है। 


५२६ 


५२७ 
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-मयपि ज्ञान छ प्रकार का टै 1 यया-- 


१ जानुगामिक--मनुष्य के साथ जैसे मनुष्यकी 
मौखं चलती द उसी प्रकार अवधि ज्ञान भी अवधि- 
शानी के माथ चलता दै \ 


२ अनानुगामिक--जो सवधि कषान दीपक फी तरह 
अवधि ज्ञानी के साय नहीं चलता ! 

९ वर्धमान---जो सर्वि कषान प्रति समय ठता 
रहता है, 


४ हौयमान--जो भवयि क्ञान प्रति समय क्षोण होता 
रहता है } 


४ प्रतिपाती--जो अवचि न्नान पूण लोक को देखने 


के पचात्‌ नष्ट हो जाता है \ 

६ बप्रतिपाती-जो अवेधि ज्ञान पूर्णं लोक को 
देखने के पश्चात्‌ मलोक फे एक प्रदेश को देखने की 
शपति वाला है) 

--निप्रर्योजौर निग्रन्थिर्यो कोये द अवचन 
(फुवचन) कहने योग्य नहीं ह । 


यथा--१९ अलोकं षयन--असस्य वृचन^ 1 


१ छघलेने पतते निप्रन्य या निग्न्यी फो कोई फे ध्ि--ऊथ 


ष्या लेते हो? उस समय नि्रन्य या-निःरन्धी कर 
कि- -्ें प्रचला (रघ) नष्ट लेता \ 


९५० 


स्यानाग 


२ हीलित धचन--दर्प्या भरे षन । 
३ लिस्नित वचन--गप्त वते प्रगट करना । 

ॐ पष्प वचन--पटोर वतन 1 

९५ गृहस्य वचन--वेटा, भाई भादि कहना । 

६ उदोण वचन--उपक्ान्त कलह फो पुन घदष्ठ 
फरने वाले वचन 1 

--फत्प \ साघु फा लाचार)केषठु प्रस्तार ई 
यथा--१ छोटा साघु वटेसाधुकोकहै क्रि पुमने 
प्राणत्तिपात कियाहे। 

२ छोटा साघु वदेसाधुकोकटे करि तुम मृषावाद 
योले हो। 

३ छोटा साघु बडे साघु फो-कदै कि तुमने भमुक 
पस्तु चराई है) 

४ छोटा साघु वडेसावु कोके कि सुमने भवि 
रति का सेवन कियादहै। 

५ छोटा साघु बडेसाधुको कहेफि तुम अपश्य 
निपु सक दहो) । 

६ लोटासराधु ठे साधु को दास वचने (ठम दास 


हो) कषे । 





१ भस्परार--म्रायरिजतस बढ़ता 1 


५२६ 


५३० 
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इन छ वचनो का जानवूफ कर मी वडा साधु पूण 
प्रायकचि्तिनदेतो बट साघ उमी प्रायदिचत्त का 
मागी टोत्तारै ! 


--कल्प (साघु का माचार) के छ पलिमय्‌ (सयम 
कै घातक) ६1 
1 


यथा--१ कौत्कुन्य--करूचेष्टा करना मयम का घात्त 
छरना दि) 
॥1 


२ मोखयं-अनावद्यफ बोलना सत्य वचन फा 
घात्त करना ६) 


१ चक्ष लोनुप~-चचल चक्षु गहना टर्यासमिति फा 
धात करना है 1 


४, 


४ तितिनिक--दष्ट घस्तु के जलाभसे दुखी होना 
एषणा प्रधान गोचरी फा घात करनो ६। 


५ इच्छालोभिफ--अति लोम करना मूविति माग का 
घात करनादै। 


६ मिष्य निदान करण--लोभ से निदान करना 

मोक्ष मार्ग का घात करना दहै) धयोकिं निदान 

(कलेच्छा) न करना ही भगवान्‌ ने प्रपस्त कहा ह 1 
् ५९ 


--फत्प-साघ्वाचार-की व्यवस्था प्रकारणफीषहै, 


यथा--१ समापिक कल्पस्थिति-सामायिक सवपरी 
मर्यादा } 
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२ चेदोप्स्याप्रनिक कस्पस्यिति--ग्षकाल पणं 


्ोने पर पच महात्रत धारण फरानि क़ मर्यादा । 
३ निविसमान फत्प स्थिति--परिहार विषुदधि पय 


स्वीकार फरने वाते फौ मयदिा । 
|. निषिष्ठकल्पस्यित्ति--पारिहारिफ तेप पूरा करने 
पाले फो मयदिा । 
५ जिन केत्पस्थ ति--भिन फल्यं की मपदिा । 
६ स्थविर फल्पस्यित्ति--स्यविर कस्य की मर्यादा । 
५१३१ क--भ्रमण मगवानू महावीर सभुविध आहार परित्याग 
शनक छटठ मेत (दो उपवाप्) करके भूरि 
यावत्‌ प्रवजित हये } 
स--श्नमण भगवानु महावीर को जवे केव क्नान उलत्न 
जा था उस समय चौविहार श्टटठ ममत था। 
गश--भमण भगवानु महावीर जव सिद्ध यावत्‌ सवं 
ख से मुक्त हृए उप्त समय चौविहर ट 
भक्त था! 
५९९ फ--नत्कुमार मौर माहन्दकल्य--देवलोक मे पिमा 
घं प्तौ योजन उचेरहै। ध 


ख---नेतछुयारं भौर महन शत्य मेँ मधारणीय शरीर 
कौ मनगाहुना--ऊचाई घ दृह 
॥| 
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५३३ क--मोजन फा परिणाम स्वभाव छु प्रकारफाहै 
यथा--१ मनोक्ञ-मन को अषण्ष्ठा लगने वाला 1 
२ रमिकफ~माधुर्यादिरस युक्त 1 


> प्रीणनीय--युप्ति करने वाला तथा शरीर के 
रसो मे समता लाने वाला । 


४ बुष्णीय-क्षरीर की वृद्धि फते वाला । 
५ दीपनीय--जठराम्नि प्रदीप्त करने वाला । 
६ मदनीय--फामोत्ते जक । 

ल~ विष का परिणाम--स्वमाव छह प्रकार फा दै । 


यथा--१ दष्ट--सपञआदिकेढक से पीडा पह 
चाने वाला। 


२ भुषन--खाने पर पीडा पहुचाने वाला 1 


३ निपतित--शरीर परशिरते ही पीडित करने 
वाला अथवा रष्टिविष 1 


८ मासानूमारी--मास मे व्याप्त होने वाला । 
५ शोणितानुसारौ--रक्त मे व्याप्त होने वाला 1 


६ जस्थिमज्जानुसारी--दहेद्ढी भौर चर्बी मे स्पाप्त 
होने वाला } 


--प्रश्नष् प्रकारके, 


यया--१ सणय प्रह्न~-सणय रहौनै- पर किया 
जाने वाला प्रप्न । 


५२ 
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२ िय्याभिनिवै धररल--परपक्ष फो पित एरे 


कै निये करिया गया प्रष्ने। 
३ भ-यौगी प्र्न--व्यास्पा वरे कं लिए प्रन्भकार 
दारा किया गया प्रश्ने । 


४ मनुलोमं प्र्न--कुशल प्रत । 
५ तया क्ञान प्रदन--गणधर गौतम्‌ के ्रवन। 


६ सत्तथानान प्रष्न--अन्न व्यदित दारा किया र्षा 
प्रश्ने । 


५३५ फ--चमर चचा राजधा मै उक्ष्ट विष्टे ध॒ मप 
काट) 
स--प्रत्येक ददरधस्थान मे छपपात विरह उर्रष्ट 8 
मास फाषहै। 
ग~-सप्तम परथ्वी त्मस्तमा मे उपपात विरह रपट 
छ मासिका) 
घ--पिदधमती मे उपपात विरह उकृष्ट छ माम का है। 
दण्ठक सुतर 


५३६ क--आयुवधद्छ प्रकार काहे, ; 
यथा--» जानिनामनिधत्तायु--जातिनाम कम 


साथ प्रति समय सोगने के लिये आयुं के 
की निपेक साम फी रचना । 


\१ श्युषग्रहु प्रन 
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२ गतिनाम निवत्तायु--गनिनाम कमं के साय 
पूर्वोक्त रना \ 


३ स्थि्िनाम निघत्तायु- स्थिति फी अपेक्षा से 
निपेक रचना \ 


४ अवगाहूना नाम निधत्तायु--जिसमे भात्मा रहे 


षह मवगाह्ना मौदारिक शरीर भादि फी होती है) 
अत शरीर नाम कर्मके घाथ पूर्वोक्त रचना । 


५ प्रदेश नाम निघत्तायु--प्रदेश ल्प नाम कमके 
साय वूर्बक्ति रचना! 1 


६ अनुभाव नोम निधत्तायु--अनुमाव विपाक सूप 
नाम कम के साय पूर्वोक्त रचना । 


ख--१-४ नैरथिको फे मावत्‌ वैमानिकोकेष प्रकारका 
मागूच्ध होता दै । 


यथा १-६ जातिनाम निधत्तायु--यावत्‌ अनुभाव 
नाम निधत्तायु । 


ग--?-४ नै रयिक् यावत्‌ वैमानिके छ माम भयु 


शेप रहने पर परमव का अयु वाघते ह। 


सस्ख्य वधं रो आयु बाले मनुष्य मौर तियल्च ष मास 
अगु शेष रहने पर परभव का आयु वाघते ह 1 


६५६ 


५२७ 


५२६ 


स्थानांग 


भावष प्रवारकेरहु 
सथा-- १ ओौदयिक, २ ओौपमिफ, ३ क्षापिषठ, 
< क्षायोपदमिक, ५ परारिामिक, ६ साध्रिपततिक। 
-प्रतिक्रमणद्य प्रकारके 

यथा--१ उच्चारे प्रत्तिकप्रण,--पल क ' पटक 
स्थान परर भवे मौर मागमे गे होर्ौ का प्रि 


कम्मण करे। 
र अवण प्रतिक्रमण~-पृश्र परकर पूंवत्‌ प्रति 


क्रमण फरे } 
१ दत्वरिफ प्रतिकमण--थोदे फालका प्रतिक्रमम 
यया--दिन सम्बधी प्रतिक्रमण या राधि सरी 


प्रतिक्रमण) 
४ याचज्जीवन का प्रचिकमण--पषटाव्रह रह्म 


करना अयवा भक्त परिक्षा स्वीकारे करना 1 
५ यर््किचित्‌ मिथ्या प्रत्िक्रमण--जो मिध्या धाष 
रण हृगा टौ उसका प्रतिक्रमण । 

\ स्वाप्ान्तिके प्रतिक्रमेण--स्वप्न मम्कषी 


प्रतिक्रमण 


५९९ फ--कृत्ति फा नक्षत्रकेषट ठरे, 


ख~--अष््नेषा नक्षव्रफे ष्ठु तारेर्ह। 


५४० क--जोवोनेष्छं स्यानो मेँ सर्जते पुद्गलों करो पापं 


मेषूप में एकतरित कियार्हु। एकपित कर्तं 
सोर एक्तित्र कर्ये | 
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यथा--१-६ पृथ्वीकाय निर्वातत~-यावत्‌--त्रस्काय 
निर्वात । 


ख-ज-्सी प्रकार पापक्पंकेरूपमे चय, उपचय, वध, 
उदीरण, वेदन मौर निजं य सम्बन्धी सूत्र ह। 
प्-छु प्रदेशो स्फघ अनन्त दहै) 
ज--छ प्रदेणो मे स्थित पुद्गल अनन्त रहै, 


टद ममयो स्थिति वाले पुद्गलं अनन्तर) 


ठ-ण--छ गुण काले---यावत्‌--षट गुण सूखे पुद्गल 
अनन्त दि1 


षष्ठ स्यन्‌ समाप्त 
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लक देवा दै उसौ दिशामे तोक हृ णन्य दिगा मे नहीं है- 
एस प्रतीति उसे हाती है भौर वह मानने लगता कि भूमे 
ही विशिष्ट ज्ञान उन्न हआ & नौर वह्‌ दूमरोको पेमा षहूता 
है करि जो लोग “पाच दिशाभो मे लोक है" एेा कहत हवे 
मिथ्या कहते ह । 

द्वितीय विभग ज्ञान--किसी श्रमण ब्राह्मण दो पाच दिषा 
का लोकामिगम जान उत्वन्न होता दै! अत वेह पूव, परविम, 
दक्षिण भौर उतर दिशा मे तथा अपर सौधर्म देवलोक पन्त 
लौके देवता तो उम समय उते यद्‌ अनुभव हता है कि लोक 
पाच दिणामोमेह ह । तया यद्‌ मी भनुमवह्येताहै किमे 
ठी निय ज्ञान उत्पत हजा ह्‌ । नौर वहे मर फ़हूते लगता ६ 
किजोलाग एकह दिकशषामलोकदहै" दसा कहते हय 


मिध्या कटू है । 


वतीय विम ज्ञान--किसी ध्रमणया राह्मण को क्रिया 
वरण जीव नामे क़ विमग जान उन्न होताहै तो बह जवौ 
ष हिमा करते हए, क्ट वोत हृए, सौसै करते हए, मधुन 
करते दवए, परिग्रह म आसक्त रहते हए आर रानि भौजने के 
हए देखमा है शतु हन सन कृत्यो से जीवो क पाप कर्मी क 
वध होता दं यहु गही दख सकता उस समय उसे यह भगुभव 
दोताहैकि मुभे दी अतिदाय ज्ञान उलन दमा ह 1 नौर बहेयो 
मानने लगताहैज्गि जीव बर आवरणं (कम वष) श्रियास्प 
दीह । सायही यह मी गृहमे नगाहै करि जो श्रमण ब्रह्मण 


सप्तम स्थन ९६१ 


"जोवे क्रिया े मावरण (कर्म बन्ध) नदीं होता" रसा कहते 
हषे भिय्याक्टते है। 

सतुं विग ज्ञात-किसो ध्रमण प्राह्ण को भुदग्रविमग 
शाने उत््न होता है तो बह बाह्म मोर आभ्यन्तर पुद्गस्नो फो 
्टेण करके तथा उनके नाना प्रकार के स्पा करफे नना प्रकार 
के ररौ की विकुरवेणा करते हए देवताओं फो देखता है उस 
समप उसे यह्‌ भनूमय होता है कि मुभे दी सतिकय वाला ानं 
उप्र हु ६ मत देख सक्ता ह फि जोव शूद्र अर्यात्‌ 
बाह्य मोर अभ्यन्तर पुद्गसो को ग्रहण छरके धारौर र्ना 
करते वाला दै! “जोलोग जोव को अमुदग्र कहते ह वे मि्या 
कहन है" ठेखा वह्‌ कुमे मत्ता है । 


पचम विसग क्ग--किसी सण श्राद्यण को अमुदग् 
विभ ज्ञान उद्यघ्र होता है से यह माभ्यन्तर सौर वाष्ठ पृद्‌- 

गलो को ग्रहण किये विचा हौ देवतामो को विकर्णा करते हए 
देखत्ता है । उस सभय उसे देषा मनृभवदोत्ताहै कि ममेह 
मतिष्य श्चाते उत्प्न हज दै भत म देत सकता द “जीव भग्र 
दग्र ह" ओर वह्‌ मो कने लमता दै करिज्ो लोग जौवको मुदग्र 
समभे वे मिथ्यावादी है) 


दसा विभेग शन--किमी धमण ब्राह्मण फो जय सूपोजीय 
`मम का विमय त्नान उत्पन्न होता दि तव बह उस क्षाने से देव- 
म्नौ को हौ बाह्याभ्यन्तर पुद्गल ग्रहेण करके या ग्रहण क्रिये 


येना विकुवंणा करते देखता है ¦ उस समय उसे देस। अनृमवे 
६१ 
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होता है कि मुभे अतिशय वाता क्षान उन्न हभा दै मौर ष 
यौ मानने लगता ह कि जीवतो रूपी है किन्तु जो लोग जीवको 
अरूपौ कृते ह उन्दे वह मिथ्यावादी कटने लगता है 1 

सप्तम विभग श्षान--करिसी श्रमण ब्राह्मण को जव “रे 
जीवा" नाम का विभग ज्ञान उत्पन्न होत्ताहै त्तव वह वायु प 
हषर उधर हिलते चलते कापते मौर अन्य वुद्गलो के साथर 
राते हए पुदगलो को देखता है उस समय उसे एेमा अनुम 
होत्ता है कि मुभे द्वी अत्तिषय वाला ज्ञानं उत्पघ्न यां है मत" वह 
र्यो मानने लगता ई कि “लोके जौ कुश है वह सव जीव ह 
दै" किन्तु जो लोग लोक मै जीव अजीव दोनो मानते है उह 
मिथ्यावादी कुन स्ता द । 

देसे चिभग जनी क्रो पृष्व, वायं मौर तजस्काय माम्य 
शान होता ही नही अत कह उस विषय भ मिथ्या भ्रम मेष्ड 
होता है। 


५४३ क--योनि सब्र सात प्रकारणाहै, 
यथा--१ अडज,--रभी, मधलिया, सप दत्यादि ॐ 


से दा होने वातै । 

२ पोत्रज--शाथी, बागल आदि चम्ड मे निपट षट 
उत्पघ्च हीने षति 1 

३ जरायुज--मनुप्य, गाथ भादि जर कै साप 
उत्श्र होने बातत । 

४ रयज---रसं मे उक्सप्न हानि वान) 
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५ सस्वेदज--पसीते सै उत्पन्न होन वाले) 


६ सम्मूछिम- माता-पिता कै सयोग फे चिना 
उत्पप्न होने बाले जीव~-कृमि आदि । 


७ उदमिज--पृथ्वी का भेदन कर उद्यन होने वत्ति 
जीव क्लजनक आदि) 


ख-ज-अडज फो ग्रति भीर आगति सात प्रकार की 
दती है। ठ 
पोतज कौ ति भौर भागरति सात प्रकार की होती 
है । इसी प्रकार उरदभिन पयेन्त सार्तो कौ गति भौर 
जगति जाननी चादिए। अज यदि अष्जो पे 


आाक्रर उत्मन्न होता है तो भहजो पोतजो यावत्‌ 
उदृभिजी से आकर उत्पन्न होता ह। 


इसी प्रकार अदज अडजपन को छोडकर अषज 
पोतज यावत्‌ उद्भिज जोकन को प्राप्त होता है 1 


५४४ क--आचायं भौर उपाष्याय सतत प्रकारसे गण कासग्रह 
(सगठन) करती ह। 
यथा--१ आचये ओर उपाध्याय गण मे रहने बाले 
सावो को सम्यक्‌ प्रकार से आज्ञा (विधि अर्यात्‌ 


कतन्य के लिए अदेह) याषारणा (मक्त्य कां 
निषेव) करे । 


२५ अगि पातवे स्यान मे केष अनुसार (यायत्‌ 


६९४ स्पानाग 


भाधायं भौर उपाध्याय गच्छं को पृदक प्रदत्ति 
केरे कितु गच्छुकौ पृदचे विना प्रवृत्ति करे) क) 
६ आचायं अर उपाध्याय मण म अप्राप्त उपकरणौ 
को सम्यक्‌ प्रकार ते (निदो प तै) प्रप्त करे। 
७ आचार्ये जौर उपाध्याय गणमे प्राप्ते उपकरणौ 
फो सम्यक्‌ प्रकारसे र्षा एव सुरक्षा करे करित 
जसेतसेन रखे) 
से-आचय मौर उपाघ्याय सेति प्रकारे गणष 
प्रह (छिन्न-भिन) करते है! 
यथा--१ आचार्य या उपाध्याय गणम रहन वति 
सामां को आाश्चाया धारणा सम्पक्‌ प्रकारसे नं 
करे} इसी प्रकार यावत्‌ २-७ प्राप्त उपकरणा को 
सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा नक्र) 
५५ क--पिष्डेपणा सात प्रकार कौ कटी गर्दै, 
यथा--१ अससुष्टा--देने योग्य आहारे दामा 
पात्रक्लिप्तन हो एसी सिक्षारेना) 
२ सपरष्टा-देने योग्य अष्टर सेय यी पात्र 
लिप्ती पसो भिक्षा नेना। 
३ उदधृता--गुहस्थ अपतत लिए र॑षिन वाचणकम 
सै आहार चाहर निकाले व दसा आहर ते 1 
४ अल्पततेपा--जिस आहारय प्रात्र मलय ननां 
देसा आहार (वणाभदि) ने ! 


१ 


पिण्डव्णा के समन पाणेषण,भीदै 1 
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५ अवगृहोता--माजन मे परोषा हुमा महार ते । 
६ प्रगरहीता--परोषने के लिये हाय भे लिया हमा 
अथवा खानेके लिए लिया हुजा महार दहीते। 


७ उज्मित धर्मा--फेकने योग्य आहार दही भिक्षा 
मेले) 


ख-पाणेषणा सात प्रकारक कटी गर्दै) 


-ग--अवग्रह्‌ प्रतिमा सात प्रकार की कही गरईदहै । 


यथा--१ ^मृङे अमुक उपाश्रय हौ चाहिय" एेसा 
निश्चय करके आज्ञा मोगे 


२ “मेरे साथो साधुमो फे लिए उपाश्रय को याचना 


करूंगा" भौर उनके लिए जो उपाश्रय मिलेगा उसी 
पेम रहूगा। 


३ मे अन्य स्राघुगो के लिए उपाश्रय की याचना 
करूगा किन्तु म उसमे नदीं रहरगा । 


४ मे अन्य सावृगोके निए उपाश्रय को याचन 


नही करूगा क्रन्तु अन्य साघुजो हारा याचित उपा- 
धयमेर्मे रहुगा। 


५ पै अपनेलियिदी उपाश्रय की याचना फरूगा 
अन्यके लिए नही । 


र 
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६ म जिसके धर (उपाश्रय) म ठहरूभा उसीक 
यहां से सस्तारके श्री प्रप्ठह्ोणा तौ उष प्र 
सोगा अन्यया धिना संस्तारक फे ही रष 
बिताया) 
७ रम जिस्घरमे (उपाश्रय) मै ठहरा उष्म 
पहले से विष्ठा हृभा सस्तारक होगा तो उका 
उपयोग कूपा । 
ध~--सप्तंकफ सत्त प्रकार फा कहा भया है 1 यथा-- 
१, स्यान सप्तंकफ, २ नपेतधतिकी प्प्तकेफ, 
३ उच्वारप्रशरवण विधि सप्तंकक, ४ क्षव्द सप्तैव, 
६ खूप सप्त॑कक, ६ प्रक्रिया पप्तंकक, 
ए ७ अन्योन्य क्रिया सप्तंकक 11 
ड--साति महा अध्ययन कहै गये हूर 
च-पम्तसप्तमिका भहु परतिमा क) भाराषना ४६ महो 
राघ्रमे होती है उस्म सूत्ानुमार यावतृ--१६६ 
दत्ति ली जती ह। 
५४६ फ---अधोलोकमे साति पृध्वर्या ह| 
स--सात्त धसोदधी द! 


माघा्राग सूत्र फे दवितीय श्रुतस्कध फो पला स्प ये सात 


भध्ययन ह । 
सृधरषताद्ग सूष फे द्वितीय सू तस्न्य मे पे पात मह 


मैभ्यमन ह) 


सप्तम स्थान ६६७ 
, ग~-सात घनषातत भोर सात तनुवात दै । 
च--सापत मयकाशान्तर है 1 


ङ-- इन सात गयकाश्चान्तरो मे सात तनुवात प्रति- 
ष्ठति) 


च--षन सान तनुवार्तो मे सात घनवास प्रतिष्ठित £ 1 
छु-षन सात घनवातो मे सात घनौोदधि प्रतिष्ठित ह) 
ज--ष्न सात घनोद्धियो मे पृष्पभरी छावदी के समान 


सस्थान घाली सात पृथ्व्या ह \ 
यथा--१-७ प्रयमा यावत्‌ सप्तमा ! 


~न सात पृच्वियो के सात नामर्ह। 
यथा--१ चधम्मा, २ वसा, ३ सेला, ४ अना, 
१ रिष्ठा, ६ मघा, ७ माघवती। । 


ज--दनं सात पृथ्वियो फे सात गोत्र ह! 


यथा --९ ररनप्रमा, २ शकराप्रमा, ३ बालुकाप्रमा, 
४ पक्प्रमा, ८ धूम्रा, ६) तमभ्रमा, ७ तमस्तमा- 
प्रभा । 


५४७ --वादर (स्थूल) वायुषाय सात प्रकार की कही गर है । 


यवा --१ पूव का वायु, २ परिचिमकोावायु,३ दक्षिणका 
यायु, + उत्तरका वायु, ५ ऊ्व्वं दिक्षाकावायु, 
६ अपोदिका गायुं ७ विविव दिशार्मोकावायु। 


९५९ स्थानाय 


षत --सस्थान साते प्रकार के कटै गय॑र्ह। 
यथा--१ दीष २ ह्वभ्व, ३ वृत्त ४ ष्यस, 
५ चतुरस, ६ पृथुल, ७ परिमण्डल 1 

५४६ भय स्यान साति प्रकारके कटे भये रह) 
यथा--१ दहलोक भय, २ प्ररलोक भय, 
३ आदान भय, ४ अकस्मात्‌ मय, ५ वेदना भय, 
६ मरण भय। ७ अश्लोक-अपयकश्च मय) 


५५० क~--पस्रात कारणो स चरस्य (अशवङ्ग) जाना जाता । 
यथा--१ हिसा करने वाला, २ पठ गोक्लने वाला, 
३ अदत्त लेने वाला, ४ शब्दे रूप, रस भौर स 
को भोगने वाला, ५ पूजा भौर सत्कारये म 
होने वाला । 
६ “ह जावा कम जहार सावद्य (पापु.्दित) दै" 
इस प्रकार की प्रखूपणा करने के प्श्चत भी भाषा 
फेम आदि दोषो का सैवन करने चाला । 
3 कथनी के समान करणी त्त कटने वाला । 

ख~--सात कारणो सै केवली जाना जाता है, यथा-~ 

१ द्िसान करने बाला । 
२ मूठन बोलने वाल्ला । 
३ अदत्तम लेने वाला। 
४ शब्द, गन्ध, खूप, रस भौरस्पगनकान मौगने 


वाला । 
५ -७ पूजा मौर सत्कारे से प्रसत्तन होने बाला यच्त्‌ 


कथनी के समान फम्णी कृरमे वाला । 
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क--परूल गोत्र सात कहे जाते ह, यया-- 
१ काश्यप, २ गौतम, ३ वत्स, ४ कुत्स, 
५ कौशिक, ६ मांडध्य, ७ वािष्ट। 

ख~ काश्यप गोत्र स्तात प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
१ काइयप, २ सादित्य, ९ गोल्य, 
५ मौजकी, ६ परव्रेक्षकी, ७ वर्पकृष्ण । 

ग--गौतम गोत्र सात प्रकार का कटा गया दै, यथा-- 


१ गौतम, २ गाग्यं, ३ भारद्वाज, ४ अगिरस, 
५ शकराम, ६ भक्षकाम, ७ उदकाटमाम 1 
घ--षस्सं गोत्र सति प्रकार का कदा गया है, यथा-- 
१ वत्स, २ आग्नेय, ३ मंत्रिक, ४ स्वामिली, ' 
५ हलक, ६ अस्थिसेन, ७ वोतकमं 1 
इ वुत्स गोत्र सात प्रकार काका गया दै, यथा-- 


४ वाल, 


१ कुत्स, २ मौद्गलायन, ३ पिगलायन, 
४ कोरिन्य, ५ म्ली, ६ हारित, 
७ सौम्य) 


च-फोणिक गोष सात प्रकार का कहा गया है, यया-- 
१ कौशिक, २ कात्यायन, ३ शलंकाथण, 
४ गोलिकायण, ५ पाक्षिकायण, ६ आग्नेय, 
७ नलोहित्य 1 

छ-मांदव्य गोत्र सात प्रकार का का गया है, यथा-- 
१ माद्य, २ अरिष्ट, ३. समुन्त, ४ तल, 


९७० स्थानम 


५ तरलपत्य, ६ काडित्य, ७ क्षारर्यण। 
ज--वागिष्ठ गोधर साति प्रकार का क्ट्वा गया है, पषा-- 


१ वारिष्ठ, २ उजायन, १ जारष्ण, 
¢ व्याघ्रापस्य, ५ कोष्डिन्य, ६ स्प, 
७ पाराङ्गर। 

५५२ ---मूलनय सात प्रकारके कह गये है, मषा 
१ नगम, २ सग्रह, ३ व्यवहार, 
४ ऋटृयुसूत, २ एस्द, ६ समभिल्‌ 
७ एवमूत । 


५५३ क --स्वर सात प्रकारके फट गये है, पथा 
१ षड्ज, २ रिस, ३ गांधार, ४ मध्यमा 


५ पचम, ९ धंवत्त, 


१--पड्ज--१? नासा, २ कठ, 
५ दति, भौर ताचुष्नघ स्थानोंसे उतत 


वाला स्वर । 
२--रिपम--वैल (साड) के भमान गभीर स्वर्‌। 
३--पाघार--विविध श्रकार के गोसे युक्त स्वर । 
४---पध्यम-- महानाद वाता स्वर । 
५--पचम---नासिकमि से निकलने वाला स्वर 1 
९--वैवतत--अन्य स्वये से वदयां करते वाता स्वर । 
७--निप(द--अन्य स्वरो को तिरस्कृत फर वाला स्वर । 


७ निषाद । 


३ हृदय, भ जी, 
होने 
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ख~-्न सात स्वरो के सत स्वर स्थानद, यथा 


{-पद्ज स्वर जिला के अप्रमा से निकने वाला स्वर । 
र--षभ स्वर हदय से निकलता है \ 
ह--गाघार स्वर उग्र कठ से निकलता है 1 
४--मष्यम स्वर जिला के मध्य भागसे निकलता रै) 
भ--पचम स्वर पांच स्थानो से तिकलने वाला स्वर) 
६--घेवत स्वर दत ओर ओोष्ठसे निरूलने वाला स्वर 1 
७--निषाद स्वर मस्तक से तिकलने वाला स्वर । 
गश-सात प्रकारके जीवो से निकलने षाले सात स्वर) 
१-- षड्ज मयूर के फण्ठ से निकलने वाला स्वर 1 
२--रिषम कुक्कुट के कण्ठ से निकलता है । 
३-गधार हस के कण्ठ से निकलता है 1 
४ -- मध्यम पटे के कण्ठ से निकलता है । 
५ -प्चम कोयल के कण्ठ से निकलता ह 1 
६--वत सारसया क्रीचके कण्ठ से निकलता है) 
७-निषाद हाथी के कण्ठ से निकलता है) 
घ॒ सात प्रकार के अजीव पदायो से निकलने वाले सात 

स्वर, यया- 

यथा--१ पड्जत्वर--मृदङ्खं से निकलता) 

२ षम स्वर--गोमुखी" ते निकलता है 1 

३ गाघार स्वर--श्खसे निकनतादहै) 





१ गोपौ फो रणत्तिमा भोकरतेद। भ 


स्थातांग 
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५ पेलापत्य, ६ काररिह्य, ४ क्षारयण। 
अ~-वाणिष्ट गोधर माते प्रकार का कटा ग्याहै, यथा-- 

१ वाचिष्ठ, २ उजायन, १ ्रारेक्णण, 
¢ व्याघ्रापरय, ५ कौषण्डिय, ६९ स्प, 
७ पाराह्षर) 

५५२ --मूलनय सत्ति प्रफारकेद्दरे गयरहै' यया-- 
? नगम, २ सग्रह, ३ ब्यवहार 
४ क्ूञ्ुमूष्र, २ णष्ट्, ६ समभिम्वर, 
७ एवभूतं । 


५५३ क --स्वरसातप्रकार केरे गेहैः यया 
१ षड्ज, २ पिसिभ, ३ गाधार, भ मध्यमा 


५ पचम, ६ धवत, ७ निप्रादं। 
१-पदून--! नासा, २ कठ, ३ हृदय, ४ नीम, 

५ दाति, ओर तातन स्वानोते उतमनहन 

धाला स्वर्‌ । 
२--रिषय-- वैल (साड) के समान गभीर स्वर्‌। 
३--गाधार--विविष ध्रकार के गधो से युक्त स्वर। 
४--मष्यम--महानाद वाला स्वर। 
भ---पचम--नाचिकामो ते निकरतने वाला स्वर । 
६--वैवत--न्य म्बरो सै भनुसयान करने वाला स्वर । 
५--नि्याद--अन्य स्वर्यो को तिरस्कृत रने वि स्व । 


सप्तम्‌ स्थान ९७१ 


सेन सात स्वरो के सात्त स्वर स्थान ई, यथा 


{--पदज स्वर जिह्वा के भग्रभागसे निकने बलता स्वर । 
र--क्रएषम स्वर हदय से निकलता दै 1 
दै--गांधार स्वर उग्र फठ से निकलता ह 1 
४--मध्यम स्वर जिह्वाके मध्य भाग से निकलता दै) 
भ--पचम स्वर पाच स्थानो से निकलने वाला स्वर । 
६--धेवत स्वर षत सौर ओष्ठ से निकलने वाला स्वर । 
७--निषाष स्वर मस्तक से निकेलने वाला स्वर । 
श-सात प्रकारके जीवो से निकलने घाले साति स्वर } 
१-- षड्ज मपूर के कण्ठ से निकलने वाला स्वर । 
२्-रिषम कुक्कुट के कण्ठ से निकलता दै \ 
३--रगाघार हसे के कण्ठ से निकलता है । 
४ -- मध्यम षेटे फे कण्ठ से निकलता है । 
५ पचम कोयल फे कण्ठ से निकलता ह । 
६-- धैवत सारसया छरौच के कण्ठ ते निकलता ह । 
७-- निषाद हाथी के कण्ठ से निकलता है । 
घ॒ सात प्रकार के अजीव पदार्थो से निकणने वाले सात 

स्वर, यथा-- 

यथा--१ षडजस्वर--मृद ङ्गं से निकलता है } 

२ चषम स्वर- गोमुखी ते निकलता दै । 

२ गाघार स्वर-शस से निकलता है। 





१ गोगृखौ को रणत्तिगा भौ करते हं । ¢ 


६७२ 


स्यानाग 


४ मध्यम स्वर--फालर पे मिकषत। ट 
५ पचम स्वेर--गोधिका वाय से लिकतता दै । 


६ यवत स्वर-ढोल से निकलता दै। 
७ निषाद स्वर--महाभेर से निकलता है। 


भ~ पति स्वर वाते मपुष्यो फे तक्षण-- 


यया--१ पडजस्वेर वापने मनुष्य को आजीविका 
गुलम्‌ होती है, उसका काथ निष्फल नं हता । 
उसे गाये, पुत्र ओर मित्रौ की प्राकति होती ै। षह 
स्वीकोश्रिय होत्ताहै। 

२ रिषम स्वर वाघते को देष्त प्रप्त होता । दह 
सेनापति वनता है बौर उमे घन ताभ हेता ह। 
तथा च्छ, मध, अलकार, स्यो, भौर शयन भादि 
पराप्त होते । य 

३ मराषार स्वर वाला मोत--युकितिजन, प्रयान आजी 
विका वाला, कवि, कला फा ज्ञातता, प्रशाक्षीत मौर 
मनेके शास्परो काञ्चना होता है) 

४ मध्यम स्वर वाला--सुख से घाता पीता हमीर 


दन देता ६। 
५ पचम स्वर बात्ता--राजा, धुस्वीर, तोक सण 


करते पाला, गौर गणनायक होत्ता है । 
९ धयत स्वर वाला--शरागुनिक, गधन, वगृ 
रिक, शौकरिक भौर मच्छीमार हैव द। 


सप्तम स्थान ६७३ 


७ निषाद स्वर वाला- चाडाल, अनेक पापकर्मो 
काकरने वाल्लाया गौ घातक होता है) 


च--न सात स्वरोके तान प्राम वहेग्येरहं | 
यथा १ पदज ग्राम, २ मध्यम प्राम, 
३ गांधार ग्राम) 


छ--षदजग्राम षौ सात मूखनायें होती है } 
यथा { मगो,२ कौरवीय, ३ हरि, ४ रजनी, 
५ सारकाता, \ सारसो, ७ शु पटजा। 
ज--मघ्यम प्राम की सात मूदनायें होती हैँ 1 
यथा १ उत्तरमदा, २ रजनी, ३ उत्तरा, 
४ उत्तरासमा, ५ आशोकान्ता, \ सौवीरा, 
७ अभीष्‌ । 


---गाधार ग्राम की सात मूछनार्ये है 1 
यथा १ नदी, २ क्षुद्रिमा, ३ पुरिमा, 
४ शुद्ध गाघारा, ५ उत्तर माधारा, ६ सुष्टुत्तर 
आयाम, ७ कोटि मातिसा} 


ज--१ प्रष्म-सात स्वर कहा से उत्पघ्न होते द? 
उत्तर-नामीसे। 
२ प्रश्ल-गेय की यानि कौनसी होती? 
उत्तर--गीत रुदित योनि है । 
३ प्ररन--उच्छवास काल कितन समय काद? 


९७४ स्पानांग 


उत्तर--एक पद के उच्चारण मँ मितना पमष 
लगता है उतना समय गीत के उच्छुवाप का दै। 


५-गेयके तीन जाकार हू वे इस अकार है 
१ मदस्वरसे आरम्मकरे। 
२ मध्यमेस्वर की वृद्धि करे। 
१ जन्तमे करमर हीन करै। 
भ--गेयके च्रं दोष, अठ गण्‌, ती वृत्त ओर मपि 
तिर्या इनको जो सम्यक प्रकार सै जानता है ब 
सुधिक्षिते रथ (नास्य शाला) मे गा सकता है। 
६--हे गायक { इन छ दर्पो को टलकर माना) 
१ भयमीत होकर माना, २ शीघरत्तपर्वक गाना, 
३ सनिप्त करके गाना, ४ तालवद्धन गना, 
५ वाकम्दर सेगना, ६ तरकु से उच्चारण 


करते प्ुए्‌ म्राना । 


गेय के आठ गुणह। 
यथा--१ पुण, २ रत, ३ अतत, ८ स्यकर 


५ भविस्वर्‌, ६ मधुर, ७ स्वर, £ सुूमार, 


गेयफेये गरुण भरट 
यथा-- उरविुद्ध, कठविदुदध मीर ्रिराविुद जा 


गाया जाव । 
२ मृदु ओर गस्वीरस्वर ठे गाया जाय । 


३ तालवद्ध नार प्रतिक्ष्प वद्ध गाया अआप। 
= तातस्वराते मम माया जय] 


सुप्तम्‌ स्थात ६७५ 


मेय केये बाह गुभं भौर है! 

१ निरसेप, २ सारणुक, ३ नु युक्ता ४ अलंकृत 
५ उपसकार युत, ९ सोत्मराष, ७ परित, ४ मधुर । 
तीत नरतहै 

१ म, २ अथ सम, ३ पर्वत पकम) 

दौ मणितिया ई, पथा- 

१ सकत भौर२ प्रकृत 

ङ्न दो भापाथी का प्रपियो न प्रस्त मनी नौर 
ष्वेदो परापाौपरही गयाज्ता ह) 

१ पद-मधुर कोन गारी दै) 

उततर-प्यामा (किचित्‌ कती) स्त्री । 

२ प्रल--खरस्वरपे कोन गती द? 

उत्र--काली (घनं के सुमान ष्याम्‌ रव दतती} \ 


३ प्रध्ल--दक स्वरभे कोच पतोद 

उतरकर) \ 

४ भ्रस्ता पूवक फोन माद? 
दर--िर (खपे परीमे 
४ प्रष्ल-भल्द स्वरसे फन्‌ गारी द्‌ 
पत्तिर--कणि \ 


६ प्रस--शोघ्रतधूबक पेन पाह ६३ 
उत्तरम 

७ प्रष्म---विस्वेर (विरुद स्वरो से कोने गात? 
उततर--पमसा--पूर वण वष्ठी \ 

स्वर पातं प्रवष्से प रतः, 


६७६ स्थानाय 


यया--१ तत्रीसम, २ तालसम, ३ पाद सम, 
४ लय सम; ५ प्रह सम, ६ क्ष्वापोच्छुवासठम, 
७ सचार सम, सात स्वर, तीन प्राम, इक्कीस 
मून, मौर उनपचास तान ह। 


इति स्वर मडल 


५५४ --काय क्लेश सात प्रकारका कहा गयाहै 
यथा---{ स्थानात्तिम--कायोत्सिग करने वाला । 
२ उत्कदुकासनिक-उकु वंठने वाला । 
३ प्रतिमस्यायी-- भिक्षु प्रतिमा का वहन 
करने वाला । 
४ वौरासनिक--सिदासन पर वने वाल कं 
समान वठना 1 
५ नैपधिक--पर नादि स्थिर करके वंठ्ना। 
६ दडायतिक--दण्ड के समान पैर फलाकर 
वंठना । 


७ संगडशायी--वक्र कोष्ठ के समान 
--मूमौ से पीठ ऊची रखकर सोने वाला । 


५८५ क--जम्बुद्रीप मे मात वप (क्षत्र) क्हगयर्है, 
यया--{ मरत, २ एरवत, ३ हैमवत, ८ हर्य 
वत, ५ रिव, ६ रम्थक्‌ वप, ७ मरहाविदेद। 


सप्तमं स्यान ६७७ 


ग्व--जम्बूद्रीप मे सात वपेषर पर्वत कहे गथ । 
यथ(-- १ चुत्लदिमवन्त, २ महाहिमवत, ३ निपध । 
४ नीलवत, ५ स्वमी, ६ शिखरो, ७ मदराचल । 
ग--जम्बरुद्रीप मे सात महानदियादहैजो पूवं कौ बोर 
बहती हई लवण समुद्र मे मिलती है) 
यथा--१ गगा, र रोहिता, ३ हरित, ४ शीता, 
५ नरकान्ता, ६ सुवणेकृला, ५ रक्ता। 
घ~--जम्बरद्रीप मे खात महनिदिा ह जो पस्विम कौ 
ओर बहती इई लवण समुद्रमे मिलती, 
यथा--१ सिन्धु, २ रोदितांला, ३ हरिकान्ता, 
४ शीतोदा, ५ नारीकान्ता, ६ सप्यकूला, 
9 रक्तवतो । 


ड--धातकोषण्ड दवीप फे पूर्वाघमे सात वष रह, 
यथा--१-७ भरत--यावत्‌--महाविदेह्‌ 1 
च--घात्तकोखण् द्वीप मे 
पवत्त हे । 
यथा--१ चुल्ल हिमवत--यावत्‌--मदराचल । 


पूर्वाध मे मात वपधर 


छ--भातको ण्ड दीप के पूवाधमे सत्त महूनदियां ह 
जो पूव दिशा म बहती हृद कालोद समुद्र म 
मिलतौ ३1 


यथा--१-७ मगा यावत्‌ रक्ता। 
६२ हि 


६७६ स्यानाग 


यथा--१ तत्रीसम, २ तालसम, ३ पाद सम, 
४ लयस्रम, ५ ्रह सम, ६ रद॑वासोच्छवाससम, 
७ सचार सम, सात स्वर, तीने ग्राम, धक्कौस 
मुखना, ओर उनपचास तान है। 


इति स्वर मडल 


५९८४ -काय क्लेश सत प्रषर का कहा गयादहे, 
यया--? स्यानातिग--कार्योत्सिग केरने वाला । 
२ उत्कटुकासनिक-उकदु वंठने वाला। 
३ प्रतिमास्यायी- भिक्षु प्रतिमा का वहनं 
करने वाला! 
४ वौरासनिक्--सिहा्न पर वैठने 
समान वंठना। 
५ नैपधिक--पैर्‌ भादि स्थिर करकं वटना। 
६ दडायत्तिक- दण्ड के समान पैर फंलाकर 


वाल के 


वेरख्ना । 
७ लगडश्ायो--वक्र काप्ठ के समान 
--भूमीसे फट ऊची रखकर घ्रान वाला। 


५५१९ क--जम्बरूद्रोप म सात वप (केन) क्ह्‌गयरहै, 
यथा--१ भरत, २ एेरवत, ३ टैमवत, ¢ दैरण्य 
वत, ५ हूरिवपं, ६ रम्यक्‌ वप, ७ महाविदेहं। 


सप्तम स्याने ६७७ 


ल--जम्बूढीप मे सात वर्पघर पर्वत व्ह येह) 
यथ(--? इन्लहिमवन्त, २ महादिमवत, ३ निपध। 
४ नीलवत, ५ स्वमी, ६ शिरी, ७ मद्राचल 
ग--अम्तू्रीप मे सात महानदियादैजो पूवं कौ भोर 
वहती हई लवण समुद्र मे मिक्लती दहै) 
यया--१९ गगा, २ रोरहुता, ३ हरित, ४ शीता, 
५ तरकाता, ६ सुवणेक्षला, ५ रकना। 
चघ-जभ्वृद्रीपमे सात महानदिणा हँ जो प्रिचिम कौ 
ओर वहती इई लवण समुद्रम मिलतोर्है, 
यया--१ सिन्धु, २ रोहितिशा, ३ हरिकान्ता, 
४ रीत्तोदा, ५ नारोकान्ता, ६ र्प्यकूला, 
७ रन्तवतो । 


ठ--धातकोखण्ड दीप के पूर्बाधमे सात वर्षं, 
यथा--१-७ भरत--यावत्‌--महाविदेह्‌ 1 


च--घातकौखण्ड द्रीप भे 


पूवरधि पे सात्त वपर 
पवत है! 


यथा--१ चहल दिमवत्त--यपावत्‌--मदराचल । 

छ--पाततको सण्ठ दीपके पूवाधम सात महानदि ह 
जोपूवे दिशा म वहती दई कालोद समुद्र म 
मिलती है! 


यया--१-७ गगा यावत्‌ रक्ता 1 
६२ ि 
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स्यनाग 


ज---घाततकी खण्ड दवौप मे सत्त महानदिया ह जो पर्दिम 


म वहती दई लवण समुद्रम मिलती हं। 
यथा--१-७ मिन्धु--यवित्‌--रक्तावत्ती । 


क्ञ-ट--ध)तेकी चण्ड द्वीप के पदिचमाध म सातव्रपर्है, 


यथा १४७ भरतं यावते महूविदेह 

शप तीन सूत्र पूर्ववत 1 

विशेप-- पूव की ओग वहने वाली नदिया तच 
समुद्र मे मिलती ह भौर पक्ष्म की जार वहन वाती 
नदिया कालोद समृ म मिलती रहै। 


इ-त--पृप्करवर द्रीपाधं के पूर्वाय म पूववत्‌ सातवपटे। 


विशेप---पुवं कौ आर वहने वाली नदिया पृष्करद 
समुद्रमे मिलती ह । पद्चिम की नोर वहेत वानी 
नदिया कालोद समुद मे मिलती हं शेय ३ 
सूत्र पूर्ववत्‌ । 

इमी प्रकार प्र्चिमाधकेमा बमूतर्ह। 
विरेप--पूव कौ ओर वहने वाली नदिया काल 
समुद्र म मिलत्नी है ओौग परविम को जर वहन बाती 
नदिया पुप्करोद समुद्र म भिलती र। 

वप, वरपवर जीर नदिया वेत्र कटनी चादिय। 


[इ~ 


क--जम्दुदधीय क भगत शत्र म नतात उत्मिणी म मनि 


कुसकग ये, 


यथा--? मिमदाम, २ गुरा, ३ नृपरा, 


सप्तम स्यान ९७९. 


४ स्वयप्रम, ५ विमलवाप, ६ सुघोप, 
७ मह्‌(घोष । 


ख~ जम्बूद्ीप के भरत धेच्मे इस अवसर्पिणी मे सात 
कू्लकर ये, 


यया--१ विमलबाहन, २ चक्षुष्मान्‌, २ यशस्वान्‌, 
४ अभमिचन्द्र, ५ प्रसेनजित्‌, ६ मददेव, ७ नाभि । 


गु--ष्न सात षुनकरोकौ सात नाय्य यी, 
यथा--? चद्रयणा, २ चन्द्रकान्ता, ३ युषूपा, 
४ प्रनिरूणा, ५ चक्षुकाल्त१, ६ शरोकान्ता, 
७ मरुदेवी । 


घ--जम्ब्दीपके भरतक्षेत्र मे आगामी उत्सर्पिणी मे 
सात कूलकर होगे} 
यथा--९ मिच्रवरहून, २ सुमीम, ३ सुप्रभ, 
४ सयप्रम, ५ दत्त, ९ सूक्ष्म, ७ सुवन्धु। 
ड--विमलवाहृन कुलकर के काल मेसात प्रकारके 
कल्पवृक्ष उपमोग मे मते पे। 
येथा--१ मद्यागा, २ भया, 3 चित्रागा, ४ चित्र 
रसा, ५ पप्यमा, ६ अन्ना, ७ कपचु्ल 1 
१५७ दण्ड नोति सान प्रकार की है-- 
यथा--१ हवकार--हेया हा करना 1 
२ मव्कार--म) अयते मत्त कर कत्ता) 
३ पिक्कार--फटकारना । 


९५४ 


५७० 


५७१ 


स्मान 


३ देश क्था, ४ राज कया, ५ मृदकारिणी कषा 
६ द्चनभेदिनी ७ चारित्र भदिनीर 


गण मे आचाय ओर्‌ उपाघ्यायके नात अतिशय ह। 


यथा--१-५ जाचार्यं मौर उपाष्याय उपाधय पे पून 
भरे को द्रुते से भट्कवावि या धावे तो भौ 
मर्यादा का उल्लघच गेही ्ोत्ता--शेप प्रचिवे ठि 
के समाने यावत्‌ आचर्य उपाध्याय उपाधय के 
चाहर दन्छानुसार एके रत्तियादोरातरहै तीभौ 
मर्यादा का अतिक्रमण नही होता 1 

९ उपकरण को विोपता--आचाय या उपाध्याय 
उज्ज्वस वेस्परदे पतो मर्यादा करा लधन ग्री 
होता । 

७ मक्तपान कौ किङ्नेपता--अआचा्यं या उपाध्याय 
ध्रण्ड भौर पथ्य भाजनेन तो मदिः का अतिक्रमण 


नही हो । 


क सपमे सत्ति प्रकारफेकटै गये 


य्था--- पय्वीकायिक मयम--एया प्रघ 
कापिक सयम १-७ नजौवकाये सयम 





१ 


फारण्य रस प्रघाने कधा 


२ कुती्याफो को प्रशसा स्प फया) 
१ भाद बाह्य ते दत्त फ़ात मे चास्ति नकौ है 


सप्तम स्थान ९८५ 


स--भमयम मात प्रकारके कटै गये, 
यथा--१-६ पृथ्वीकायिक असयम--पावत प्रस 
कायिक असयम, अजीवकाय असयम । 
ग--मारम्म सत प्रकारके फटे गये रहै, 
यथा--१-७ पृथ्वोकायिक भारम्भ---यार्वत्‌ अजीव- 
काय आरम्म 1 
घ--दसी प्रकार अनारम्भसूत्ररै 
* सारमसूप्रहै। 
॥ि असारम सूत्रदै। 
„ समारममसू्रहै। 
 भअसमारमसूत्रदै) 
प्रन भगवन्‌ 1 लसी, कुसुम, कोद्रव, कांग, 
स्ल, सण, सरसों भौर मूले फे बीज 1 इन धान्यो को 
कोठे मे, पाले मे यावत्‌ ढाककर रखे तो उन धान्यो 
कौ योनिः कितने काल तकं सचिन रहती है ? 
उत्तर--ह गोतमं ? जघन्य बन्तमू हूतं, उक्कृष्ट-- 
सात्त सवत्र । 


पर्चात्‌ योनि म्लान हो जाती है-यावत्‌--पोनि 
नष्टदहो जाती इह] 


५७२३ क--वादर अस्कायिकजीवो की उत्कृष्ट स्थिति सात 
हजार वपं कौ फटी गई ह \ 


७२ 


~~~ 
१ योनि-ऊगने को शक्ति | 


शष्ठ 


५५७० 


५७१ 


स्थानि 


३ देव कथा, # रा कधा, ५ मृदुकारिणौ कथा 
६ दशनभेदिनीः ७ वारिन्र भेदिनी 


--गण मे आचाय भौर उपाध्याय कै नात अतिश्चय हं । 


यया--१-५ आचार्यं भौर उपाध्याय उपाश्रय पे धुल 
मरे षेरोंको दूसरे से मटकवावेया पृञ्ठावे तो भी 
मयदि का उल्लघन नही होता--लेष पाचवै उणि 
के समान यावत्‌ माचाय उपाव्याय उपाश्रय कै 
बाहर इच्छानुसार एक रात याशो रातरदे तौ मी 
मर्यादा का अतिक्रमण नही होता 

६ उपकरण कौ विशेपता--आचाय या उपाध्याय 
उज्ज्वल वस्त्र रते तो मर्यादा का लधन नही 


होता 1 


७ मक्तपान की विशेपता--आचार्य या उपाध्याय 
श्रेष्ठ भौर पथ्य भोजननले तो मर्यादा का अतिक्रमण 


मेही होवा । 


क--सयम सात प्रकार के कट गये है, 


यथा--\९-९ पृथ्वीकाधिक सयम--या्वत चर 


कायिक सयम १-७ अजीवकाय सयम 
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फारण्य रसि प्रधान कया 


२ एुतीर्थाको की प्रह्ठासा स्प फया। 
३ भ्रमाद बाल्य से इस काल मै चारित्र नहह । 


५५२ 


सप्तम स्यान १५५ 


सख--असयम मात प्रकारके कहे गयेर्है 
यथा--१-६ पृथ्वीकायिक भमसयम--यावत्‌ वर्त 
कायिक असयम, अजीवकाय जसयम । 

ग--बारम्म सात प्रकारके कहे गये रहै, 
यथा--१-७ पृथ्वोकायिक्र जारम्भ---यावत्‌ नजीव- 
काय आरम्भ । 


च--द्रसी प्रकार अनारम्भसूत्रदै 


ड---, „ सारमरसूत्रहै। 
व--,) # असारम सूत्रहै। 
छे--, # समारमसूप्रहि) 
ज , अक्षमारमसूत्रहै। 


--प्ररल--रे भगवन्‌ ! अलसी, कुसुम, कोद्रव, काग, 
रस, सण, सरसो ओर मूले के बीज । दन धान्यो को 
कोठे मे, पाले मे यावत्‌ ठाककर रचे तौ उन धान्यो 
को योनिः कितने काल तक सचित्त रहती है ? 
उत्तर~-दे गौतम ? जघन्य अन्तमु' हतं, उक्छष्ट-- 
सात सवत्सर । 
पश्चात्‌ योनि म्लान हो जत्ती दै--यावत्‌- योनि 
तष्ट हो जाती है। 


५७३ क--चादर अच्कायिक्‌ जीवो की उक्कृष्ट स्थिति सात 


॥ 


हजार वष की कही गर्दै 


योनि-ऊगने फो शक्ति | 


€ ८६ 


५७४ 


१७५ 


५७६ 


स्थानां 


ख --तीसरी यानुका प्रमामे नैरयिको कौ उक्कृष्ट स्थिति 
सात सागरोपम को रद्री महै, 

ग~--चौथी पके प्रमामे नैरयिको कौ जघन्य स्थिति सात 
सामरोषम की कही गर्दै) 

क.--शक्रन्द्र के वरुण लोकपाल की सात अग्रमहिपियादहै 

ल--ईशानेन्द्र के सोम लोकपाल की सात अग्रमहिपियां द 

स~ -ङ्शनेन्द्र के यम लोकपाल की सात अग्रमहिषिया है 


क~ दशानेन्द्र के आभ्यन्तर परिपद्‌ कै देयो फी स्थिति 
सात पल्यापम की है । 

व्व~-शकेन्द्र के अम्रमहिपी देवियौ कौ स्थिति सात पत्यौ 
पमकीदहै। 

ग--मौवमं कल्प मे परिगरृहिता देषियौ की उक्करष्ट स्थिति 
मात पल्यीपम की ट| 

क-- सारस्वत लोकान्तिक दव के सात देवौ का 
परिवार ठै) 

ख--आदित्य लोकानति देव के सात सौ देवा का 
परिवार है। 

ग--गर्दतोय लोकान्तिक देव के सात देवौ का 
परिवार है] 

घ--तुपित्त लोकाितिक देव के सात हजार दरवा ता 
पृर्विर है। 


१५७७ 


५७८ 


१७६ 


१८० 


सप्तम्‌ स्थान ६८७ 


क--सनत्वु मार कल्प मे देवताओं कौ उक्तृष्ट म्यति मात 
सागरोपम की है। 

ख--महेन्द्र कल्प मे देवतामो की उत्कृष्ट म्विति कु 
अधिक सात सागरोपम कीरै, 


ग--ब्रह्यलोक कल्प मे देवताञो की जघन्य र्विति सात 
सागरोपम कीरै) 


ब्रह्मलोकं ओर लातक कल्प मे विमानो को ऊचाई 
सात सौ योजन की, 


के-भवनवासी देवो के मवधारणीय शरीरौ कौ उचा 
सातहाथकीहै। 

ख--दसी प्रकार व्यन्तरदेवो फी 

ग- ज्योतिषी देवो फी 

घ-सौघमं मौर ईशान कत्पमे देवो के भवधारणीय 
शरीरो की ऊचार्ई् सात हाय कीट) 

क-- नन्दीश्वर द्वीप मे सात द्वीप है 1 
यथा--१ जम्बूदरीप, २ घातकीखण्ड द्वीप, ३ 
पुष्कर वरद्रीप, ४ वरुणवर्‌ द्वीप, ५ क्षीरवर दीप, 
६ घृत वरद्रीप,६ क्षोद वर द्वीप! 

ख--नन्दीरवर दवीप मे सात समुद्र 
यथा--१ लवण समुद्र, २ फालोद समुद्र, ३ 


पुष्करोद समद्र, ४ कर्णोद समुद्र, ५ मीरोद 
समद्र, ६ घनोद समद्र, ७ क्षोदोद समुद्र । 


श्प 


सत्यानाम्‌ 


सात प्रकार कीश्चणिर्याकही गई! 
यया---१ क्रु अयनाः] 
२ एक्त वक्रा<, ३ द्विधावक्राञ 


१ चऋ्जु आयतता--सरल सौर लम्बीभंणी। 


जव जीव था पुद्गल अप्यलोकं से अधोलोक मे या 
अपोलोक सै उर्ष्वलोक समे मन करे त्य शोषी रेखा से 
गमन करते ह चह सीषी रेखा “रनु आयता भणी" कहौ 
जाती हि1 


२ एकत वक्रा --जव जीव या पुद्गल एक कोणी ते शरी 


श्रोणो में गमन रता है तय एक जगह वक्र गति 
छरता है | 

यथा--एक जोव अधोलोक में पूर्वं दिशा मे मरता है भौर 
उसश्ता उत्पत्ति स्थान उध्यलोक मे परिचिम दिशा सं हेता 
है ते वह पहले ऋजु गति से उध्वलोक की पूव दिशा म 
पहचता है र षहा से सीधा परिचम रिक्ता मे जाताहे । 
इस भकार उसे पश्चिम दिशा में पषहुचने फे लिए एक जगह 
वक्र गति से गमन करना पड्ताहै। 


३ दिधावक्ना--लित्रकरेणीमे दौ जगह चक्र गति करनी प्तौ 


है, बहु हिधा क्र! भणी की जातौ है । यथा--एक जीय 
उर्ध्वलोक कै अग्तिकोणमे मृत्यु को प्रप्त हमा श 
उसका उत्पत्ति स्थान षापव्प फोणमे हो ती दहं पहते 
तिस गतिच नैषदत्य कोण में जाताहै वहाते तिरी 
गति स्ते वायच्य कोण में पटूचता ह । 


सप्तम स्यनि ९८६ 


४ एकत खार,५ द्विषा वा^, ६ चक्रवाल, 
७ अर्घुचक्र वाता 


५८२ क~--चमर असुरेन्र के सत सेनायें ह, ओर सत 


सेनापति ई 1 


रथा--१ पंदल सना, > अरव सेना, ३ हस्तिसेना, 
४ महिष सेना, ५ र्थ सेना, ६ नट सेना, 
७ गधवे सेने । 


१-५ दूम--पैदल सेनापति, 


एफत घा--जिस धेणी में एक ओर लोकत नाडी(व्रसनाडी) 
के बाहर फा आकाश हो बह णौ “एकत खा" फही 
जाती है । यथा--एक जीव व्रसनाडो से चाहुर का त्रसनाडी 
मे उत्यक्त हो तो वहु भ्रेणो एकत खा कहौ जाती है । 
द्विषासा-जिसथेणीमेदो वार व्रसनाडौषे चाह्रके 
अकाय का स्पश हो वह्‌ भरेण द्विधा खा फटी जातो है । 
यथा--एक जीव जसनाडी के बाहूर दक्षिण भाग 
घरसंनाडी के बाहुर वाये भाग में जाकर उत्पन्नो तो वहु 
दो चार प्रसनारो सते वाहूर के आकाश का स्पा करता है । 
च वाला-- चक के समान जो गति करे वहु चक्षनाला फही 
जातौ है । यहे गति जीव फी नह होती, केवलं पुद्गल को 
हरीर) 


अरधंचप्‌ वाला--मव मोल यह्‌ गति भो परमाणु को 
होती है 1 


६६० स्यानाग 


शेप पातवे स्थानक के समान यावत्‌ किन्नर-रथतेरना 

का सेनापति, 

९ रिष्ट--नटसेना का सेनापति, 

४ गोतरती--गघवे सेना का मेनापति । 
स~--वलि अरोचनन्द्र के सात सेनायं गौर सात सेना- 

पति है । 

यथा--१ र पैदल सेना यावत्‌ गघव सेना, 

१-५ महाद्रम--पेदल सेना का सेनापति, 

यवित्त किपुरुप--रथ सेना का सेनापति, 

६ महूर्ष्ट-- नट सेना का सेनापति, 

७ मीतयक्ष---मधव सेना कां सेनापति । 
ग--धरणे द्र (नाग कुमारेन) की सात सेनार्ये भौर सात 

सेनापति रै, 

यथा--१-७ पंदल सेना यावत्‌ गधव सेना 

१-५ सद्रसेन-पंदल सैना का सेनापति 

यावत्‌--आनन्द--रथ--सेना का सेनापति, 

६ न-दन--नटमेना वा सेनापति 

७ तेतलो---रवव मेना का सेनापति । 
व--नाग वृमारे-न मूनानदे की सत्त मनाय नीर सत्ति 

मेनापत्ति ई 

यथा--१-६ पैदल जना यावतु गधव सना। 

४-* दल पंदल मेना का मनापति 

सावत्‌--नदु्तर--स्थ सेना क क्षनपपति 


सप्तम स्थान ९६१ 


६ रती-नट सना का सेनापति, 
७ मानस गधर्व सेना का सेनापत्ति। 


ड म--दस प्रकार चोप ओौर महाघोप पर्यन्त सात सात 
मेनाये अर सात मातं सेनापति दै । 


म--शक्रन्द्र की सान सनायें भौर सात सेनापतिह्‌) 
यथा--१-७ पैदल सेना यावत्‌ मधव सेना 
१-५ हरिणगमेषी--पेदत सेना का सेनपिति । 
यावत्‌ माढर--रय सेना का सेनापति । 
६ महास्वेत--नट सेना का सेनापति 
७ रत--गघर्व सेना का सेनापति 
शेप पाचवें स्यान कै अनुसार 


द्म प्रकार अच्युते देवलोक पर्यन्त सेना ओर सेना- 
पति करा वणेन समर्भो 1 


५८३ क--चमरेन्द्र के द्रम , पैदल सेनापति के सात कच्छ 
(संन्प समूह) ई, 
यथा---१-३ प्रथम वृच्छ-यावत्‌ सप्तम कञचु | 
प्रथम कच्छमे ६४००० देवहू) 
द्वितीय कच्छ म प्रयम कच्छुसे दूने देव हें) 
टृतोय कच्छ मे द्वितीय कच्छ से दूने देव है) 
इस जकार सातय कच्छ तक्‌ दूने-दूने देव कटे \ 


ल -इत प्रकार नलेद्ध र मी सात कच्छहू, 


१९४ 


ह्यानांग 


३ भक्रिय--कायिकादि क्रिया रहित, 

४ निरुपक्लेण--शोकादि पीडा रहित, 

५ अनाश्रवकर--प्राणांतिपातादि रदित्त, 

६ अक्षतकर-प्राणियो को पीडितन करने सूप, 
७ अमूतामिरकन--अभयदान रूप । 


ग--जम्रश्स्त मन विनय सात प्रकार का कहा ग्याहै, 


यथा--१ पापक~-अद्युम चितन रूप, 
२ सावद्य--चोरी आदिं निदित कम, 
६ स्त्यि-कायिकादि क्रिया युक्त, 


# सोपक्लेश---श)कादि पीडा युक्त, 
५ अआश्रवकर-प्राणातिपातादि आश्रव, 


६ क्षयकर--प्राणियो कौ पीडित करने रूप, 
७ भूतामिशकन--मयकारी । 


धघ~--प्रषस्त वचने विनय साति प्रकारका कहा गया, 


यथा--१-७ मपापरक, अप्तावद्य, यावत्‌ अमूतामिकशकन ॥ 


ड-अप्रलस्त वचन विनय सात प्रकार काकहागयादहैः 


यथा--१-७ पापक यावत्‌ नूतामिशकन । 


ख--त्रश्स्तकाय विनय सात प्रकारका कटा गयारै, 


यथा--१ उपयोग वुवक यमन, 
२ उपयोग पूर्वक स्थिर रहना, 
३ उपयोय भुवक बैठना, 
४ उपयोग धुकंक सोना, 


सप्त स्थाप ९९५ 


५ उपयोग पूवक देहली आदि का उल्लंघन करना, 
६ उपयोग पूवक अगला जादि का अतिक्रमण, 
७ उपयोग पूवक इन्द्रियो का प्रवततन । 


छ--अप्रशस्तकाय विनय सात प्रकोर काकहागयारहै, 
यथा--१-७ उपयोग विना गमन करना, 
यावत्‌--उपयोग विना इन्द्रियो का प्रव्तेन । 


ज-लोकोपचार विनय सात प्रकारका कहा गयादहै, 
यथा--१ अम्यासव्तित्व--समीपरहुना -- जिससे 
वोलने वाले को तकलीफ न हो, 


२ परछदानुवतित्व--दूसरे के अभिप्राय के अनुसार 
आचरण करना, 


३ काय हेतु--इन्दोने मे श्रत-दिय है मत 
इनका कहूना मुफे मानना ही चाहिये 1 
~ ४ कृतप्रतिकृतिता- इनकी मकु सेवा करूगा 
तोये मेरेपरकृूग्र उपकार करगे 


१५ आत गवेपण-~रग्ण को गवेपणा करके ओषव देना, 
६ देश-कालन्ञता-देश ओौर काल को जानना, 
७ सभो अवसरो मे अनुकूल रट्ना । 


५८९ क~--समुद्धात सात प्रकारके कहे गये, 


यथा--१ वेदना समूद्घात, २ कषाय समुद्घात, 
३ मारणातिक समुदघात, ४ वेक्िय समृद्घा, 


४९६ स्थानाय 


५ तजस समृद्घात, ६ आहारकं समुदेघति, 
७ केवली सम्‌दूघात । 
ॐ 
ख---मनुष्यो के सात ममुदृघातक्हे गेहे, 
यथा--पूववत । 


५८७ क~--श्रमण भगवान्‌ महावीरकेतीर्थं मे सात प्रवचन 
निह्नव हए, 
यथा--१ वहुरत--दीघक्ाल मे वस्तु कौ उच्त्ति 
मानने वाले, 
२ जीव भ्रदेरिका--अन्तिम जीव प्रदेश मे जीवत्व 
मानने वाले, 
३ अव्यवितका--साधुअदिको सदिग्ध द्प्टि से 
देखने वाले, 
¢ सामूच्यिदेका--क्षणिक भाव मानने वालं, 
+ दो क्रिया-एक समयमेदो क्रिया मानन बाल, 
६ ध्रैराशिका--९ जीव राशि, २ नजीव रासि 
जौर ३ नोजौव रादि । इम प्रकार तीन रारिकी 
प्रर्पणा करने वाले, 
७ अवद्धिका-जीव कवमसे स्पष्ट है किन्तुक्म स 
वद्ध जीव चटी, इसप्रकार की प्रस्धण। करन वार्ल। 

सखन साति प्रवचन नितठ्तवा फे सात धसचिाय व, 

यथा--१ जमाली, २ तिप्यगुप्त, ३ अआपाढ, 


सात स्यान ६९७ 


४ अद्वेमित्र, ५ गण, ६ पड्ूनुक (रोहगुप्त), 
७ गोष्ठटामाहिल । 


ग---इन प्रवचन निह्ववो कै सात उत्पत्ति नगर रहे, 
यथा--! श्रावस्ती, २ क्पमपुर, ३ दवेताम्विकरा, 
४ मिथिला, ५ उल्लुकातीर, ६ अतरजिका 
७ दशपुर । 


४८८८ क--मातपेदनोयं कम के सात अनुभाव (फल) ह, 
यथा--१ मनोक्न शब्द, २ मनोज्ञ सूप, ३-५ 
यावत्‌--मनोज्ञ स्पश, ६ मानिक सुख, 

७ वाचिक सुख । 


ल--ममातवेदनीय कमं करे सात अनुभाव (फल) ह, 
यथा--१-७ भमनोज्ञ गध्द--पावत्‌ --वाचिकं दुख 1 
४५८९ क--मघानक्षत्रकेसततारेहै, 


ख--अभिजित्‌ आदि सात नक्ष पूं दिशा मे इर 
वाते ह 
यथा--१ भमिजित्‌, २ श्रवण, ३ धनिष्ठा, 


४ ातभिपा, ५ पूर्वाभाद्रपदा, ९ उत्तराभाद्रपदा, 
७ सत्ती 1 





१ इन सात नक्षतोमे पूवं विशामेयात्रा की जातो है हसौ 
पकार अणे भी जानें) 


९९८ 


१५६० 


१५६१ 


स्थानां 


ग--अ्िविनो भादि सात नेक्षत्र दक्षिण दिक्षामे प्रर 
वाले है, पथा-- १ अस्विनी, २ भरणी, ३, कृत्तिका, 
४ रोहिणी, ४ मृगशिरा, ६ आदर, ७ पुनव] 

च--पृप्य आदि सात नक्षत्र पदिचम दिशामे हारवतेरहै, 
यथा--१ पुष्य, २ भर्लेपा, ३ मधा, ४ पूर्वा 
फाल्गुनी, ५ उत्तराफल्गुनी, ६ हस्त, ७ चित्रा) 

ड--स्वाति आदि सात नक्षत्र उत्तर दिश्षामे दारवालेरह 
यथा--स्वाति, २ विशाखा, ३ अनुराधा, 
४ उयेष्ठा, ५ मूल, ६ पूर्वापा़ा, ७ उत्तरापाढा। 

क--जम्बूद्रीप मे सोमनस वनस्कार पवत्त पर सात कूटं ई 
यचा-- १ प्षिदकूट, २ सोमनसक्ट, ३ मगलावेती 
कुट, ४ दवेक्रुट, ५ बिमलकरुट ६ कचनक्रुट, 
७ वि्षिष्टक्ूट । 

ख--जम्बुद्रीप पमे गघमाद्नं वक्षस्कार पर्वत पर सात 
कटर 
यथा--! सिद्धकूुट, २ गघमादनकृूट, ३ गध्ला 
वतीक्रुट, उत्तरकुर्करूट, ५ फलिघनूट, ६ लोहिताक्ष 
पुट, ७ आनदेन द्रटं । 

-बेइन्द्रिय की सात लाख कल कौटी ह| 


५६२क ङ्-जीवोने सात स्थानो म निवतित (सवित) पृद्मत 


पापकमके च्पमे चयने वियेर्ह, चयन क्से 
ओर चयन करभे 


सात्त स्यान ९९९ 


दसी प्रकार उपचयन, बन्ध, उदीरणा, वेदना मौर 
निजंरा क तीन-तीन दण्डक करं 1 
५६३ क--सात प्रदेशिक स्कन्ध अनेन्त ठै, 
ख--सात प्रदेशावगाढ पुद्गल अनन्त ह, 


ग-य--यावत्‌ सात गुण रक्त पुद्गल अनन्त ह} 


सप्तम्‌ स्थान समाप्त 


अष्टम स्यान--(आख्वा उणा) 


भट गण सम्धन्न जणगार एकलविहारी प्रतिमा 
धारण करने योग्य होताहै, 
यथा--१ धद्धावान, ? सत्यवादी, ३ पेषी, 
४ वदहृश्र.त, ५ शक्तिमान्‌, ६ अत्पकेली, ७ घय 
यान्‌, ठ वीयसस्पश्य 1 


५६९४ 


५९५ क~--योनिसम्रह भाट प्रकार कीकटा गयादः 
यथा--१-७ मडज, पोतज--यावित्‌---उदिभज 


८ अौपपातिक 1 
ख--अडज आगति वलि है, भौर आठ अमति वते दै । 
ग~-अण्डजं यदि वण्डजो मे उक्सन्नहो तो अण्डजो 

पोतजो से यावत्‌--ओौपपात्तिको से आकर उलन्न 

होतेह) 
घ--वही अण्डज यण्डजपन को परोहकर अण्डज ष्पमे 
यावत्‌--ओौपपातिक स्प मे उत्यश्च होता है । 
उषसौ धकार जयायुजो की गति अगत्ति कट्‌ । 
शेप रसञ आदि पवो यमौ गति जागर्ति न ऊह्‌ । 


१००० 


अष्टमं स्थान ०१९ 


५६६ क-जीवोने भाठ कम प्रकृतियो का चयन्‌ क्ियारे, 

करते ई, शोर करेगे 1 

पयार शानाबरणीप, २ दृशषुनावरणीप, 

३ वेदनीय, ४ प्रोद्य, ५ भयु, ९ नाप; 
७ गोग, ८ अत्राय) 

वरण्डक सूत्र 
१-२४--नैरपिको ने जाह कमं प्रकृतियो क( वयन कियाद, 

कसे रै, ओर करेगे 1 
दस प्रकार वैमानिक प्यन्त के । 


दसो प्रकार उपथय, बन्ध, उदीरण, वेदने भौर 
निर्जर के मूत्र फटे । 
प्यके फे दण्डके सूम कहँ 
५६७ क-भरकागणोसे मायावी माया क्से च आसोयणा 
करता हैः न प्रतिकरमण करता दै,--यादत्‌-न 
भ्रपक्तित्त स्वौकारता रै, 


यथा--? मैने पापकर्म करियर अवर उप पाप 
षी निन्दा केसे कर ? 


९ उेतमातमेमी पपकसताहूअत भ पापकी 
आतोतेना कंसे क ? 


३ सेवरिष्य मे भी यह पाप कलगा~-भत ओ 
आलोचना केप वरः} 


-----------~ 


१ इ परत्र के अन्तमते १९० पूषरहै। 


अष्टम्‌ स्यान--(जाछ्वा उणा) 


५६४ --आठ गुण सम्पन्न अणगार एकलविहारी प्रतिमा 


चारण करने योग्य होता है, 
यथा--१ शरद्धावान, > सत्यवादी, ३ मेषावी, 


४ बहुध.त, ५ शक्तिमान्‌, ६ अल्पकलही, ७ धय 
वान्‌, ८ वीर्यसम्पन्न } 

५६५ क--योनिसग्रह माट प्रकारेकाकटा गया 
यया--१-७ मडज, पोतज--यावित्‌--उदिमिज 
८ आौपपातिक । 

ख--अदज आठगति वासे ह, ओर आठ आरति वक्ति । 
ग---अण्डज यदि ण्डो मे उ्त्तेहौ तौ भण्डजोप 
पोतजो से याचत्‌--ौपपात्तिको ते आकर उत्पत 
हीते है, 
घ--वही अण्डज अण्डजपने को द्योडकर भण्डजषट्पमं 
यावत्‌--अतौपपातिक रूप मे उत्पन्न हता ई । 
ड--द्रसी पकार जगयुजा की गति आगति कटे । 
शेप रसज आदि पाचक गेति सागत्ति न कट । 


१००० 


अष्टम स्थान १०९१ 


५६६ क--जीवो ने भाठ कमं प्रकृतियो का चयन र्दे, 
करते ६, गौर करेगे । 
यथा--१ ्ातादरणीय, २ दशनावरणीय, 
३ वेदनीय, ४ मोहुनीय, ५ आयु, ६ माप 
७ गौप्र, ८ भतत्यप) 

दण्डक सूत्र 

१-२४-- नैरयिको ने आठ कम प्रकृतियो क! चयन कियाद, 

करते ट, बौर करगे \ 
दस प्रकार वेमानिक पयन्त कठ्‌ } 
रसौ प्रकार उपचय, वन्ध, उदीरणा, वेदना मौर 
नि्जराके सूत्र करै । 
प्रत्येक के दण्डक सूर कटे 1\ 


५६३ कठ कारणोसे प्रापाची माया कूरे नं आलोयणा 


करता है, न प्रतिक्रमण करता ट,--पावत-न 
प्रायश्चित्त स्वीकार्त है, 


यथा--१ मैने पपिक्र्मं कियाहै अयम उप्त पाप 
फौनिदा कंसे क ? 


२ र्मवतमानमेमी पपकरताहूअतत मपपको 
आसोचना कंसो कष्ट ? 


३ मै भविष्य म सी यह्‌ पाप क्गा--अत र्म 
आलोचना कंसं कष" \ 


१ इस सूत फे अन्तमत १६० सूरह, 


१००२ 


स्याम 


४ भेरी अपकीति होगी अत रै आललौना क्ष 
क ? 

५ मेरा जपय होगा अते ग मालोचना केसे क ? 
६ पुजा प्रतिष्ठाकछी हानि होगी अन र्य आलोचना 
कंसे कष ? 

७ कीत्तिकी हानि होगी प % 

८ मेरेयशकीदहानि होगी + ॥ 


वमार कारणो से मायावी माया करके भतोयणा 


करता है--यावत--प्रायरिवत्त स्वीकार फरता दै, 

यथा--मायायी का यह्‌ लीक नि-दनीय होता है भत 

म आलोचना करू } 

२ उपपात (देव नारक) निन्दित होता है । 

३ भविष्य का जन्म निन्दनीय होत्तादै। 

% एकं ववत माया फरफे आलोचना त करे तौ 
आराघक नही हेत्ता है) 

१ एक वक्त माया करके आलोचना करे तो मादा 
धक होता है । 

६ अनेक वार माया करके आलोचना न करे तौ 
भाराधक नही हता दै । 

७ अनेके वार माया करके भी आलोवना करतो 
भराघक होता है) 


अष्टम स्थान १९६ 


घ मेरे भाचायं ओर उपाध्याय पिष्ट जानि वाले 
टै, वे जागे कि "यह्‌ मायावी है" अत भे भातो- 
चना क्ट --पावत्‌-- प्रायदिचत्त स्वीकार कू 1 
मापा करने पर मायावी का हृदय किस प्रकार 
एश्चात्ताप से दग्ध होता रहता रहै--यह्‌ यहा पर 
हष्टान्त दायो वृत्ताया गया दै) 

जि प्रकार लोहा, तावा, कलर, शीणा, स्पा सौर 
सोना मलाने फी मदटी, तिल, तु, भूषा, तस 
मोर पत्तो कौ अनि । दा बनाने की मष्ट, मिह के 
वतन, गौत, कवेलु, ई टे मादि पकाने का स्यान, 
गुह पकाने की मद्टी ओर लुहार को मदी मे 
कैदूते के पल भोर उल्कापाते असे जाजत्यमान, 
हेजारो च्निगार्या जितेसे उत रहौ है एत 
अमारो के समान मायावी का हृदय पड्चात्तापर एप 
अग्नि से निरन्तर जतता रहता है । 

मायावी को सद्‌ देसी आयाका वनी रहृतौ है किम 


सवलौगमेरेपरदहीश्षकाकसे ह। 
मायावी की दुर्गति-- 


मायावो माया करके भलोचना भिये पिन। यदि 
मरता है मरदेवो मे उन्न होता तो वह्‌ महधिकं 
देवो मे यावत्‌ सौषर्मादि देव लोको मे उलन नही 
दोता है) उक्कष्ट स्थिति बले दैवो मे भौ वह्‌ 
उस नहीं होता है । उष देव की बाह या भाभ्य- 


११०६ च्म 


टे स्यान फे समान--थायत्‌--सासो सीव कम के 


आधार पर रहै हृए ह । 
७ पूद्ग्ञादि अजौव जीवो से छग्रहीत (वद) है। 
८ जीव श्ानावरणीयादि कर्मो से सग्रहीत (धद) ई । 


--गणी (जाचायं) की काठ सम्पदा (ावममृद्धि) की 


गयी है, पथा-- 

१ साचार सम्पदा--क्रियल्प सम्पदा, 

२ श्रत सम्पदा---शास्मि जान्‌ रूप सम्पदा, 

३ शारीर सम्पदा--प्रमाणोपेत शरीर तया अवयव, 
८ वचन सम्पदा--अदैय ओर मधुरे वचने, 

४ वाचन सम्पदा--श्षिष्यो की योग्यतानुषार आगमा 
की वाचा देना। 

९ मति सम्पदा--अवग्रहादि वुद्धिल्प 

७ भ्रयीग्‌ सम्पदा--वाद विपपकत स्वमामच्य का 
जान तथा द्रग्य-क्ष्र आदिका ज्ञान। 

९ सग्रह परिज्ञा सम्पदा--वाल-वुदध वेधा सप जादि 
कैक्षश्रादिका जञाने । 


९८१ 


चक्रवर्ती कौ प्रत्येक महानिधि आठ ककर वे ऊपर 


६०२ 
प्रतिष्ठित दै गोर प्रत्येक आट-भाठ पजन ञ्चे 


६०३ --षमित्तिया आठ कही गयी ई, 
यथा--{१ दयसिमिति, २ भाषा सिति, 
१ एपणा समिति, ४ आदाने माड माय निक्षिपणा 


अ्टम्‌ स्थान १००७ 


समिति, ५ उच्चार, प्रस्रवेण) श्लेष्म, मल, सिषाण 
परिष्ठापनिका समित्ति। 


९ मन समिति! ५ वचन समित्तिः< काय समिति 


६०४ क--आर गुण सम्पन्न अणगार आलोचना सुनने योग्य 
होता है, 


यथा--१ भचारवान्‌, २ अवधारणावान्‌ ३ व्पवे- 
हारवान्‌, 

४ आलोचक का स्कोर मिटानि मे समय, 

५ शुद्धि करवाने मे समर्थ, 


£ आलोचक की शनिति के अनूखार भायदिचित्त 
देने वाला, 


७ आलोचक के दोप अन्य की नं कने वाता, 


८ दोष सेवन से अनिष्ट ताद, यहु समसाने मे 
समय । 


ख--आठ गुण युक्त मणगार अपने दोप कौ आलोचना 
कर सकता है, 


यथा--१ जातिप्म्पन्त, २ कुलसम्पन्न, ३ विनय 





दुष्ट सकलम फा त्याग आरं प्रस्त सकल्प का स्वीकार । 
मत्य, अहितकर भौर भपरिभित वचन का त्पाग, सत्य 
हितफर मर परिमित वचन का स्दोकार 1 


सकुशल प्रवृत्ति फा त्याग मौर कुशल प्रवृत्ति फा स्वीकार 


१५०य स्थायि 


सेम्पान, ४ जान सम्पन्न, ५ दशन सम्पन्न, ६ चासि 
सप्पन, ७ पक्षात, ८ दति) 

६५१ प्रायतिचत्त आठ प्रकार का कहा गया, 
यथा--१ आलोचना योम्य, २ प्रतिक्रमण यांग, 
३ उभय योग्य, ४ विवेक योग्यः 
५ ब्युत्सग योग्य, ६ तप योग्य, 
८ मूल योर्यञ । 

६०६ --मदेस्थान रक रये, 
यथा--१ जाति मदं, २ कुले मद, ३ वने पद, 
४ स्प मद, ५ तपमद,६ सप्र मद्‌, ७ तमिमद, 
८ ददव्यं मद । 

६०७ --अश्ियावादी भाठ ह, 
यथा--१ एक दादी--आला एकरद टं एष क्न 
चाने, ४ 

२ उनेकेवादी-- सभी भावो कौ भिन्न मानने वर्तः 

३ प्रितचादी-- नन्त जीवर्है किर भी जीवा की 


एक निपतत सख्या मानने वाते । 


७ छेद योग्य 


१ मघाकम मादि सदोष आहार के त्यागते शुदिहो। 


२ फायोत्सर्गं योग्यं । 

३ अनेक अतिचार लगने से जो तप करते मे असमय टो- 
उसके श्रसण पर्याय फा छेद कणन ! 

४ परल महाव्रत का भग होने पर धृत सहाद्रतारोपण करन । 


६०८ 


अष्टम स्थान १००६ 


४ निपितवादी--“यह्‌ सृष्टि किसी को बनायी हु 
है" एेसा मनने वाले 1 


५ मातवादी--मुष से रहना, किन्तु तपश्चर्यां न 
करना 1 


६ ममूच्छेदवादी--प्रतिक्षण वस्तु नष्ट होती है, 
एसा मानने वाले क्षणिकवादी । 

७ नित्यवादी-मभी वस्तुभो को नित्य मानते वलि । 
८ मोक्ष या पग्लोक नही है, एेसा मानने वाले 1 


--मदानिमित्त माठ प्रकार काकटागयाहै, 


६४ 


यथा--१ मोम--मूमि विपयक्त शुमाशुभकाज्ञान 
करने वाला शास्त्र । 


२ उत्पात--ख्धिर वष्टि अदि उत्पातोका फल 
वताने वाला शस्त्र 1 


३ स्वप्न--बुमाशरुभ स्वप्नो का फन वताने बाला 
शास्त्र । 


४ अतरिक्ष--गाघव नगरादि का शयुमायुम फल 
वताते वाला शास्त्र । 

भ अग--चक्षु मस्तक भादि भगो के फएरकनेसे 
शुभशुभर फल की सूचना देने वाला शास्र) 


६ स्वर--पड्ज आदि स्वरो का शुमाशुम फल 
वताने वाला शास्र) 


१०१० स्यानागं 


७ सक्षण--स्मोनुष्प के बुमात्तुम लक्षण वताने 
वाला घ 1 
५ व्पञ्ज--तिल भस गदि के भुभा्रुभ फ़ल 
ताने वातो क्षास ) 

६०९ -वचन बिमक्तिआदप्रकारकी कटी यी, 
यथा ! निदेश मे प्रथमा--वह, यहु, य! 
२ उपदेश मे द्वितीय--यह फर 1 इम इलोक 
फो पठो 1 
३ करणे तृतीया--र्मँने कुण्ड बनाया । 
४ सम्प्रदान मे, चतूर्थी--नपर स्वि, स्वाह फे 
योगमे, साघु क लिये भिक्षा दैना। 
५ अपरदानमे, प्रचमी-पृथष्‌ करन मे तथा ग्रहण 
करम मे, यथा--करूप से जस निकाल, मोटी मष 
धान्य प्रहु कर । 
६ स्वामित्व के सम्बन्ध पष्ठो--एमकरा, उसका त्था 
सेह का भौगर । 
७ सप्निघ्रान अर्थं म सप्तमौ--आधार अय मर-- 


न्तके पद्‌ मृकृटहै। 

काच मे--श्रातकालम कमलं विलता हं, भावा्पु 
क्रिया विदपण स--पुय अस्ते हनि पर राध हुः। 
८ जआामन्दरण फ अष्टमी--यवा-टं वृषान्‌ । 

हे राजन । 


अष्टम स्थान १०११ 


९१० क~--आठ स्थानो को छस्य पूणंरूप से न देवता टै 
सौर न जानता दै) 
यथा--१-६ धर्मास्तिकाय-यावत्‌ ७ गव, ८ वायु। 
ख-भआठ स्थानोको सवं पूर्णरूप से देषताहै भौर 
जानता है । 
यथा--१-६ घर्मास्तिकाय यावत्‌ ७ गध, 5 वायु । 
६११ --मायूर्वेद आर प्रकार काक्हागयाहै 
यथा--१ कुमार भृत्य--वाल चिकित्सा शास्त, 
२ कायचिकित्मा--शरीर चिकित्सा शास्य, 
३ शालाक्य-गले से ऊपर के अगोकी चिकरित्सा 
का शास्म । 


४ शाल्यहत्मा-- शरीर मे कटकं भादि कही लग 
जाय तो उनकी चिकित्सा का कशास्व, 


५ जगोली--स्पंआदिकेविप की चिक्ित्ा का 
शास्म 

६ भूतविद्या--मूत-निशाच मादि के शमन का शास्त्र, 
७ क्षारतव्र--वीयंपात की चिकित्सा का शास्त्र 


८ रसायन--शरीर आयुष्य भौर बुद्धि की वृद्धि 
करने बाला शास्त्र ) 





१ इसका दस्रा नम--बालौकरण है- मनुष्य फो घोडेके 
समान करने वाली मषी 1 


१०६१२ स्थानां 


६१२ क-शक्रद्धके आठ अग्रमहिपिपा है 
यथा--१ पदा, २ शिवा, 3 सर्त, ४ षु 
५ भमला, ६ आसरा, ७ नवपिका ° रोहिणी । 
ख--ईशानेन् के नाठ अग्रमहिपिथादै, 
यथा--१ कृष्णा, २ कृष्णराजी, > सपरा, ८ रामः 
रक्षिता, ५ वदु, \ वसुगृष्ता, ७ चपूुमित्र, 
८ वसुधरा। 
ग--शक्रेद्र के सोम लोकपाल की मढ अग्रमहिपियां 
घ--ईकशारैन्द कै रस॑श्रमण लोकपालं की आठ अग्रम 
दिषियं ६, 
उ--महाग्रहु घा 
यथा--१ चन्द्र, र सुय, ३ शुक्र, ४ रष, 
५ वृहस्पति, ६ मगल, ७ शरन॑श्वर, ८ फेतु । 
६१३ --तृण व्तस्यति काय अष प्रकारका 
यथ्रा-- मूल, २क्द, २३ स्कध) « त्वच 
५ क्षास, ६ प्रवाल, ७ पत्र, ८ पुप्प । 
६०४ क--चउररिद्रय जीवाकौ हमान करन वालो मं जि 
प्रकार क्या रयम होता ह । यथा-- 
१ नेत्र बुष नष्ट नही होत्रा, 
२ सैश्रदुख उत्यत्न नही टता, 
यावत्‌--७ स्प युस नष्ट नी होत्रा 
= स्पंदु ख उत्यद्नहुी होता! 


ष्टम्‌ स्याम १०१३ 


ख~-चउगिद्धिय जीवोको हिमा करने वनो के नाठ 
प्रकार का अमयम होता है, यथा-- 
१ नेत्र सुव नष्ट होतारै, 
२ नेत्रदुख उत्पन्न होतार, 


३ यावत्‌-७ स्पदा सुप नष्टहोता्है प८ स्स 
दुख उत्पन्न होताहै। 


६१५ -सूक्ष्ष आर प्रकारके हं, 


यथा--१ प्राणसूद्म--कुवुजआा आदि 
२ पनक मूष्ष्म--लीलण, पूलण, 
३ वीज सूरकष्षम--वटवीज, 

४ हरित सूषष्म--लीली वनस्पति, 
५ पुष्प सूक्ष्म 

६ अड सृ्म--कृमियो के यडे, 
७ लयन सूकष्म--कीडी नगरा 

< स्नेह सूक्ष्म--धुअर आदि। 


९१६ -मरत चक्रवर्ती के पश्चात्‌ आठ युग प्रधाने पुरुप 
व्यवधान रहित निद्ध हये यावत्‌-सव दृ ल्ल रहित 
हए 1 


यथा--१ मादित्य यश, २ महायश, ३ अतिबल, 
४ महावल, ५ तजोवीय, ६ कातंवीय, ७ दवीय, 
८ जलीयं । 


१०१४ 


६१७ 


६१५ 


६१६ 


६२० 


६२१ 


६२२ 


स्यार्नाग 


भगवान्‌ पावनाय फे भाठ गण मौर आाठ गणष्रपे, 
पथा--१ शुम, २ भाय घोप, ३ वर्ष्ठ, 
४ ब्रह्मचारी, ५ मोम, ६ श्रीधर, ७ वीय, 
५ भद्रयश। 

द्धन आट प्रकारके कट गये, 
यथा--१ सम्यग्दशने, २ मिथ्यादक्ान, ३ सम्य 
म्मिथ्यादर्शान, ४ वचक्षुदर्गेन, यावन्‌ ५-७ केवल 
दर्शन, ८ स्वप्नदर्दभन्‌ 

--मौपमिक काल आ प्रकारके कहै गये, 
यया--१ पल्यापमे, २ सागरापम, ३ उत्मर््िणौ, 
४ अवसर्पिणी, ५ पुदगल परावन, \ नेतीतकात, 
७ भविष्यकाल, ८ सर्वकाल । 


भगवान्‌ जरष्टनेमि के पद्चात ८ युग प्रघान पुष्प 
मोक्ष मे गये जौर उनकी दीनाके दो वप पवात्‌ व्‌ 
मोक्ष मे गये। 

भगवान्‌ महावीर से मुण्ड्िति हाकर नटं राजा 
(गृहस्य व्यागकर) प्र्रजिन हए 1 
यथा--१ प्रीरागद, २ क्षीरयश, २ मजय) 
४ एणेयक, ५ श्वेत, ६ व, ७ उदायन, ८ गष। 


नाहार नाट प्रकारके ट, 
यया---{१ मनान जशन, २ मनान पान, मनात 
खाद्य, ८ मनोन्नस्वाया, 4 जमनोन दन, 


ष्टम्‌ स्थानं १०१५ 


७ जमनोज्ञ पान ६ अमनोन्न खाय, ८ ममनोज्ञ 
स्वादय 1 


६२३ क~ सनत्कुमार भौर माहेन्द्र कल्प के नीचे ब्रह्मलोकं कल्प 
मे रिष्ट्विमान के प्रस्तट मे अग्वाडे के समान 
समचतुरचर (समचोरस) सस्थान वाली अठ 
कृष्णराजिया है, 
यथा--१-२ दो कृष्णराजिया पूर्वं मे, 

३-४ दो कृष्णराजियां दक्षिण मे 
५-६ दो कृष्णराजियां परिचिममे 
७-८ दो कृष्णराजिया उत्तर मे 1 
१ पूर्ग दिशा की नास्पन्तर कृष्णराजि दक्षिण 
दिश्ाको वाह्य कष्णराजिमे स्पष्ट दै) 
२ दक्षिण दिशा फी आस्यन्तर कृष्णराजि पदिचम 
दिशा कौ बाह्य कृष्णराजि से स्पृष्ट ट । 
२३ पर्चिम दिशाकी ञआम्यतर कृष्णराजि उत्तर 
दिशा की वाह्य कृष्णराजि से स्पृष्ट ६ । 
४ उत्तर दिशा कौ आम्यन्तर कृष्णराजि पूव॒दिणा 
की वाद्य दृष्णराजिसे स्पृष्टहै। 

क~ पूवं ओर पश्चिम दिशाकीदो बाह्य कृष्णराजिया 
पटकोणरह) 


ख--उत्तर ओग दक्षिण दिना की दो वाह्य कृष्णराजिया 
चरिकोणरहै। 


१०१६ ह्यानांग 


ग-सभी आभ्यन्तर कृष्णराजिया चौरस ₹ई। 
आठ कृष्णराजियो के आठ नाम है- 
यथा--१ कृष्णराजि, २ मेघराजि, ३ मघाराजि, 
४ माघवत्ती, ५ वातपरिधा, ६ वातपरिोभ, 
७ देवपरिषा, ८ देवपरिक्षोम । 
इन आठ कृष्णराजियो के मध्य भाग" मे जठ लोका 
न्तिक विमान हं, 
यथा--? मवि, २ अविमाली, ३ वंराचन, 
४ प्रमकर, ५ चद्राम, ६ सुयभि७ मुप्रतिष्ठाभि, 
८ अग्नेयाम । 


इन आठ लोकान्तिक विमानो मे आठ लाकान्तिक 

देव रहते है, 

यथा--१ सारस्वत, २ जादित्य, ३ वद्धि, ¢ व्ध्ण 

५ गदतोय, ६ तुपित, ७ भव्यावाध, 5 भागय । 

६२४ क-धर्मास्तिकायके मध्य प्रदेश जाट द, 

सं--अधर्मास्तिकाय के मव्य प्रदण भाठ है, 
ग--आाकाडास्तिकाय के मव्य प्रदेश नाठरदै, 
घ--जीवास्तिकाय के मव्य प्रददा भाट ट । 





१ आठ अवकाशातरोमे)। 


६२१ 


६१६ 


९२७ 


६९२५ 


६२६ 


६३५ 


भष्टम्‌ स्थाम १०१७ 


--महापश्म अहन्त आठ राजाओ को मण्डित करके तया 
गृहस्थ का त्याग करा करके भणगार प्रवज्या देभे । 
यथा--१ प्रद्र, २ पद्मगुटप्र, ३ नलिन, ८ नलिन- 
गुल्म ५ पश्रध्वज, ६ धनुध्यज, ७ 


कनकरय, 
८ मरत) 


--ङष्म चासुदेव कौ आठ अद्रवहदुषिया अदन्त भ्षष्ट 
निमिके समीपं मृण्डित होकर तेथा गुहस्य से निकल- 
केर अणगार प्रदेज्या स्वीकार कर्दगी, सिदधदोगी 
यावत्‌ सव दुखोसे मूष्ते होगी । 
यथा--{ प्रावती, २ गोरी, ३ गवार, 
४ लक्षणा, ५ सुसीमा, ६ जाम्बवती ७ सत्यभामा 
८ सपिमणी । 


--वीयभरवाद पूव की आउ वस्तु मौर साठ श्रलिका वस्तु 
है। 
--गतिया वार प्रकार कीटः 
यथा--? तरक गतिर तिय चति 
३-५ यावत्‌ सिद्ध गति, 
६ गर गति ७ प्रणोदन गति र प्राग्‌ भारगतति 
गमा, सिन्धु रता ओर रक्तवती देवियो के द्वीप 
आठ-आठ योजने के लम्बे चौवेरह। 


-उल्कामुत, मेधमुख, विय नमृव मोर पिच्‌,द त अन्तर- 


॥ 


१०१५ स्थाना 


दीपो के द्वीप आठप्तौ जठस्तौ योजन कै तमे 
चौड । 

६३१ --कालोद समुद्र कौ वलयाकार चौढाई ८ लाख योजम 
कीहै। 

६३२ क--अआग्यन्तर पूष्कराव द्वीप कौ वलयाकार बौगई भी 
आर लाख योजनकीहै) 

व---बाह्य पुष्कराव द्वीप कौ वक्षयाकार बौद भौ 

इतनी हीहं। 

६३३ प्रत्येक च्रवर्ती के काकिणी रत्न माठ बुक्ण प्रपाण 
होप॑ स 
काकिणी रत्न के ६ तत्ते, १२ त्ति (काटी) अठ 
कणिका होत्ती है । 
काकिणी रले का सस्यान एरण कै समान होता है । 


६३४ मगध का योजन आर हजार धनय का निस्तितत ह । 


६३४ क~ जम्बूदीय मे सदशन वक्ष अट योजन का उचा 


मध्य मागमे आठ योजनका चौडा रै, नौर ठव 


प्रिमाण कु अधिक जठ यौजनकादै॥ 
ख- कट शात्मती बर्न को पररिमण मी इदो प्रकार है 


१ यह चुदनि वृक्ष उत्तरष्टूव्मेटै। 
२ यह्‌ हट श्मसी वृक्ष देवकुदमे हे । 


६३६ 


६२७ 


ष्टम्‌ स्वान १०१६ 


के-तमिता गफा की उचाई्‌ आठ योजम की है।" 


ख--खण्ड प्रपाते गृफा फी अचा्ई मी इसी प्रकार भ्ठ 
यौजनकीट, 


क--अम्वूदीपवरती मेर पवत के पूव मे सीता महानदी के 
दोनो किनारे पर वक्षत्कार पवत दहं, 


यथा--! चिन्रहुट, २ पद्मकूट ३ ननिनीक्रुट, 
४ एकशेलकुट, ५ विकट, ६ वेधमणक्ूट, ७ अजन- 
कट, ८ मात्तजन द्ट } 


ख--जम्बूद्रीपवतीं मेसुपवंत के परिचेम॑मे शीतोदा 
महानदी के किनारौ पर आठ वक्षस्कारे पवतरह। 


यथा--? अकावेती, २ पद्मावती, ३ भाभीविप, 
४ भूखावरहे, ५ चन्द्रवत, ६ सूर्यं पवत, ७ नाग्‌- 
पव॑त, < देवे पवत्त । 


गे--गम्बूदीपवर्ती मेश्षवत के पूव मे सीता महानदीके 
उत्तरी किनारे प्र आठ चक्रवर्ती विजय हु 


यथा--१ कच्छ, २ सुकच्छ, ३ मदाकच्च, 
४ कृच्छगावती, » आवतं, ६-७ यावत्‌ ८ पुष्क- 
सवती विजय ॥ 


१ समिसा गुफा) 


२ शरसा अपरनाम्‌ बरहट । 


१०२० प्यानाग 


घ--जम्ब्ीपवर्ती मेरुपवत के पूव मे क्षीता महानदी 
के देक्षिण मे आठ चक्रवतीं विजय रह 
पथा--{ वत्म, २-७ सुकत्स यावत्‌- मगलावती । 

इ---जम्यृदरीपवततीं मेरपवत के पक्वम मे शीतोदा मह्‌- 
नदी कै दक्षिण मे आठ चक्रवर्तीं विजय ह, १-८ पय 
यावत्‌ प्रलिलावती । - 

च--जम्तूद्ीपवरतीं मेस्पवत कै परङ्विम मे शीतोदा के 
उत्तर मे आठ चक्षवर्ती विजय, 
यथा--१ वप्रा, २ भुवप्रा, यावत्‌ गधिताक्ती। 


छ--जम्बुदरीपवर्त मेरुपवतत के परक्ष्विम मे शीता महानदी 
के उत्तरम आठ रोजशानिया रै, 
यथा--१ क्षमा, २ क्षेमपुरी, २ पावत्‌-¶्‌ड- 
रिकिणी । 
ज--जन्दद्रीपवर्तीं मेर्पर्वतत के पूरवे मे शीता महानदी ॐ 
दक्षिण मे आठ राजघानियादह) 
यथा--१ मुपरीपा, २ कृडला साचेत्‌ ८ र्तलसचया 
क्ष--जम्ूद्रीपवर्ती मस्पर्वत कै पदिचम मे कीतादा महा- 
नदी कै दक्षिण मे जठ राजधानिया है, 
१ अष््वपुरा, २७ यावत्‌ वीतशोका । 


न--जम्बुदरौपवर्नी मेरुषवत के परदिवम्‌ मे शीतोदा महा- 


नदी के उत्तरमे भाट राजधानिया ६, 
यथा--१ विजया, २ वंजय-ती-पाबत अयोध्या । 


॥ 


अष्टम स्यान १०२९ 


७३८ क-मतूदीपवतीं मेर्पवतत के पूवं मर शीता = मानदौ कै 


६३६ 


उत्तर भे, उष्टं आठ अरन्त, आठ चक्रवर्ती, मठ 
वसदेव भौर आः वाघुदेव दयन्न दुय, रते दै 


ओर हे । 


स--जमबूदीपव्ती मेसूपवत के पूव मे शेता महानदी 
के दक्षिण मे तने हौ भरिहेन्त आदि हृए है, होते ४ 
सौर होगे । 

ग--जस्वदधीपवती मेरपवत्त के पिम मे प्रतोदा 
स्ानदी के दक्षिणमे इतने हौ अरिहनं मादि दए 
है, हेति दै मौर हैन 1 


ध--उत्तरमे भो इतने दी अर्न्ति आदिहृए दै, रेने 
ओर दोग \ 


क--जम्बद्रीयवतती मेस्पवेतसे पूवे मे शौता महानदी के 
उत्तर मे भाठ दीषं वेतादव्य, भाठ तमिन्च मुका, आठ 
खदप्रपात गुफा, मर कतमालक देव, जठ नत्यमालक 
देव, आढ मगा कण्ड, आठ सिन्धु कुण्ड, आठ गगा, 


भाय मिन्घु, भढ ऋषभकूट पर्वत ओर आठ कऋरपभ- 
कूट देव द 


ख--अम्दूटीपवरतीं रपत के पूरव पर शोता महनिदो फ 


दक्षिण मे आठ दीघवेताद्य है--यावत्‌ -- भार 
पषमकूट देवरद) 


१०२२९ स्थानाग 


ग ध--विनेप सूचना--रवता भौर रक्तवती नदियो कै इतन 
ही वुण्डरहै] ह 
ट--जम्बद्रीपवर्तीं मेष्पर्वत मे पर्विम मे तोदा महा- 
नदी के दक्षिण मे गाठ दीघं वंनाढ्य पव॑त हँ 
यावत्‌-आठ नृत्यमालकं देव ह, आठ गगा कुण्ड, 
आठ सिन्धु कुण्ड, आठ गगा (्रदिया) आठ सिन्प 
नदिया, जाठ क्षम्‌ कूट परवत ओर आरु क्पे क्ट 
देव है । 
च--जम्नरद्रीपवर्ती मेषपवत के पर्विम मे श्ीतोदा महा- 
नदी के उत्तर मे आठ दीघ वेताढ़य पवत हँ सावत-- 
आठ नूत्यमालक देव है | आठ रक्त कुण्ड ह, भाट 
रक्तावती कुण्ड ह, आठ रव्ता नदिया हूं वावन्‌-- 
आर च्ूपम कूट देव दू । 
--मेस्पर्वते कवी नरुलिका मध्यभाग मे जठ योजन की 
चोः रै! 
६४१ क--धातकी चण्डद्वीप के पूर्वाधिम घातकी वृ भि 
याजन काङचाहै, मघ्यमागमे आठ यौजनका 
चौडा ह, ओर एसका सव परिमाण कुयुं अधिक भाट 


योजनफाटै + 
सूवना--घात फ वृक्षम मर चूलिका प्रयत सारा 
कथ जम्तदरीपके वण्रन वे समान फटना चाण ।' 


६.४० 





१ सुतर ६३५ से ६४० तफ जप्बुदीप का वणन} 


६.४२ 


१४२ 


अष्टम स्यान १०२३ 


ख--पातकी खण्ड दीप के परिचमावंमे नी महाघातकी 
वृक्ष से मेसं श्ूलिका पयंन्त का कथन जम्बूदरीप के 
वर्णन के समान दै 


ग--इसी प्रकार पुष्करषर द्वीपाधं के पूवि मे पदमवृक्ष 
से मेरु चूलिका पर्यन्त का कथन जम्बूदरीप के 
समान है) 


घ--दस प्रकार पुष्करवरद्वीपार्े के पदिचमाधमे महापद्म 


वृक्ष से मेरुचरूलिका पयन्त का कथन अम्बूदीप कै 
समन) 


क--जम्तरुदीप के मेसपवंत पर समद्र शालवन मे माठ 
दिशाहस्तिकूट ह । 
यथा--१ प्मोत्तर, २ नीलवत, ३ सुहस्त, 


४ अजनागिरी, ५ कुमुद, ६ पलाश, ७ अवतसक, 
= रोचनाभगिरी) 


ख-जम्ुदरीप की जगत्ति माठ योजना कीऊंचीरहै मौर 
मघ्य मे आठ योजन को चौडीह। 


क--जम्बूददीपवर्ती मेरप्वं् के दक्षिण मे महाहिमवत वप- 
घर पव॑त पर आर कूट है, 


यथा--१ सिद्धः २ महाहिमवत, ३ हिमवत, 
४ रोहित, ५ हरीकूट, ६ हरिकान्त, ७ टरिवास, 
८ वेदूयं ! 
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ख--जम्बृदौपवर्ता मेर्यवते के उत्तरमे स्वमी वपधर्‌ 
पचत पर ाठ कूट ट, 
यथा--{ सिदध, २ स्वम, ३ रम्यष्‌, ४ नरकान, 
५ बुद्धि, ६ स्वमकुट ७ दिग्ण्यवत, ८ मणिकचत । 

ग--जम्बद्रीपवर्ती मेरूपवत कै पूर्वं मे सवकवर पवत पर 
माठरूटरहै, 
यथा--१ रिष्ट, रे तपनीय, ३ कचन, ४ रजत, 
५ दिशास्वस्तिक, ६ प्रलम्ब, ७ भजन, ८ अजन- 
पुलक । 

घ--इन आर कुटो पर मधिकं यावत्‌ परंमोपम स्थिति 
बाली ठ दिशा कुमारिया रदृती ह । 
यथ(---१ नेदुत्तरा, २ नदा, ३ अनन्दा, ४ नदिः 
वधंना, ५ विजया, ६ वैजयती, ७ जयती < अप- 
राजिता। 

इ--अभ्द्ठोपवर्ती मेरुपवत फ दक्षिण म॒संवकवर्‌ पर्वत 
पर ब्राठङ्टहै, 
यथा---१ कनेक, २ कयन, ३ प्य, ४ नलिन 
५ शकि, ६ दिवाकर, ७ वैभ्रषण < वंडूय 

च--दन्‌ गाठ कृष्टो पर्‌ मर्हाधक पचत्‌ पल्पोपप्‌ स्विनि 
वासी आठ दिशा कुमार्या रहती ह। 
यथा--१ समाहार, २ सुप्रति्चा, ३ पुप्रमदधा 
४ यकोधरा, ५4 लक्ष्मीवतो, ६ शरेपयती, ७ नित्र- 
गुप्त वदुषरा। 
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छ--जम्तूदीपवर्ती मे प्पर्वतत के पदितरम मे स्चकवर पर्वत 
पर आठ कूटैः 
यथा--१ स्वस्तिक, २ अमोघ, ३ हिमवत्‌, ४ मदर, 
५ रुचक, ६ चक्रोत्तम, ७ चन्द्र, ८ सुदर्शन 1 


ज--इन आख कूटो पर महधिक यावत्‌ पल्पोपम स्यिति- 
वाली आठ दिसाकुपमारिया रहती ह, 
यथा--१ इलादेवी, २ सुरादेवी, ३ पृथ्वी, 
४ पद्मावती, ५ एक नासा, £ नवभिका, 
७ सीता, ८ भद्रा। 

भः--जम्ूद्रीपवर्ती मेरुपवत कै उत्तर मे स्चकवर पवत 
पर आठ कूट है, 
यथा--१ रतन, २ रत्नोच्चय, ३ सवरत्न, ४ रत्न- 


सचय, ५ विजय, ६ वजयत, ७ जयन्त, ८ मप- 
राजित । 


न जठ कूटो पर महरधिकं यावत्‌ पल्योपम स्थिति- 
वाली भाट दिक्षाकूमारिया रहती है, 
यथा--१ अलबुसा, २ मितकेसी, २३ पौडरी 
४ गीत-वारणो ५ आक्षा, द सर्वेगा, ७ श्री, 


प द्ी। 


ट--आठ दिक्षा कूमारिया अधोलोक मे रहती है, 


यथा--१ भोगकरा, २ भोगवती, 


३ सुमोगा, 
९५ 
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४ भोग मालिनी, ५ पवतम, ६ वतप 
७ वारिना, < वलाहका। 
ठ--आटदिशा कुमारि उष्वलोक मे रहती है 
यया--! मेधकरा २ मघवती, सुमेध 
४ मेधमालिनी, ५ तोयधाय, ६ विभिघ्र, 
७ पूष्पमालला, ८ भनिदिता। 
६४४ क तियं भौर मनूष्यो की उत्मसि वाने आठ कल 
दिवर्लोक) है, 
यया--9-८ सौम -यात्त्‌-हतारेः्र 1 
स--इन आठ क्त्मोमे गाठ 
यथा--१-८ दक्र द्र-पावत्‌-तहरारेद्र । 
गषत आर द्द्रोके आठ यान विमान, 
यया--{ पालक, २ पष्य, ३ सौमनस, 
% कीकट, ५ नावन, ६ कामक्रम, ७ प्रीति 
र विमल। 
६४५ --अष्ट मषमिका भिक्ुपडिगा का सूत्ानुमार नागाय 
यावत्‌--पूधानुसार धान ६४ बहोगप्रिमे रताद 
गौर उसमे र्द्म कारभिधाली जतौ है। 


६४९ के~-ससारी जीव आठ प्रकारके र, 
यया--ए प्रथम समयोतन्न नैरयिक्र, 


२ सप्रयम समयोसखननःयिक, 
१.८ यादेत्‌--अप्रथम ममयोप्पत्न दव ) 
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ख-सवजीव आद प्रकारके, 
यथा--१ नरयिक, २ तियं च योनिक, ३ ति्यंच- 
निया, ४ मनुष्य, ५ मनृष्यनिया, € देवे 
७ देविया, ८ सिद्ध 

ग--अथवा मवंजीव आट प्रकारके रहै, 
यया--१-+, भमिनिवोधिक जानी, यावत्‌-- 
केवलज्ञानी, 
६ मति अज्ञानी, ७ ध्रूत अज्ञानी, 
८ विमग ज्ञानी । 


६४७ --सयम आर प्रकार कार, 


यथा--१ प्रथम समय-ूष्म सम्पराय-सराग-सयम, 
२ अप्रयम ममय--मूक््म सपराय सयम 
३ प्रथम समय--वादर सराग सयम, 


४ अप्रयम समय--वादर-सराग-सयम, 

¶ प्रथम समय--उपशान्त कपाय-वीतराग सयम, 

६ मप्रथम समय--उपश्ञान्त कपाय-वीतराग सयम, 
प्रथम समय--क्षीण कपाय वीतराग सयम, 


८ अप्रथमं समय-- क्षीण कपाय वीतराग सयम] 
पष्ठ --रईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वीके माठनामरहै, 


यथा--{ ईपत्‌, २ ईपसप्राग्भारा, ३ तनु, ४ तनु- 
तनु, ५ चिद्धि, \ सिद्धालय, ७, मुक्ति, 
८ मुक्तालय 1 
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४ भोग मालिरी, ५ भुवत्सा, ६ वलम, 
७ कारिपैना, < वलाहकाः । 
2--आटदिह्ा वुमासिया उस्वलोक मे ग्टनी रहै, 
यथा--१ मेषकय २ मेघक्ती, १ पुपरेष, 
8 मेवमाल्िती, ५ नोयार, ६ विविक, 
७ पुष्पमाला, ८ मनिदिना 1 
६४४ क--तियंच मौर॒ मनुष्यो की उत्पतति वाति आठ क्ल 
देवलोक) दै, 
वया--१- सौयम-यापेत्‌-यहभारेन । 
खन मर कल्पो म आट इद्र 
यथा--१-८ दक द-यवित्‌-सहसारिनर } 
ग--ष्न माठ एनो के जाठ मान निपान, 
यथा--१ पालक, २ पुष्पक, २ रौमर 
४ प्रीकस्स, ५ मदावन, ६ कामक्रम, ७ श्रीतिमन, 
२ विमल। 
--अष्ट अष्टमिका मिकषुपहिमा ठं भूञनूसार आरा 
याषेत्‌-सूवातुार शलन ९४ बहोरि मे हेता 
सौर उसमे २८८ वार भिधासी जाती है। 


६४५ 


६४६ क~-ससारी जीव आठ प्रकारके है, 
यथा--१ प्रयमं समयोद्ध्र नैरयिफ, 
२ अप्रयम समयो नैरविक, 
३ प यावतू--मप्रथम सममोत्यप्न देव । 


\४७ 


६४८ 
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ख-मवजीव्‌ आठ प्रकारके, 
यथा--१ नैरयिक, २ त्तिय च योनिक, ३ तिर्यच- 
निया, ४ मनुष्य, ५ मनुष्यनिया, ६ देवे, 
७ देविया, < सिदध । 

ग~--अथवा सर्वजीव मठ प्रकार के दै, 
यया--१-1, आाभिनिवोचिक ज्ञानी, यावत्‌-- 
केवलज्ञानी, 
६ मति अज्ञानी, ७ श्रत अज्ञानी, 
प विमग ज्ञानी} 


--सयम जाठप्रकार काह, 


यथा--१ प्रथमं समय--सूदम सम्पराय-सराग-सयम, 

२ अप्रयम ममय--सूष्ष्म सपराय सयम, 

३ प्रथम समय--वादर सराग सयम, 

४ प्रथम समय--वादर-सराग-सयम, 

५ प्रथम समय--उपश्ान्त कपाय-वीतराग सयम, 
अप्रथम समय~--उपशान्त कपाय-वीतराग सयम, 

प्रथम समय--क्षीण कपाय वोत्तराग समयम, 

अप्रियम समय--क्षीण कपाय वीतराग सयम} 


--ईपत्‌ प्राग्मारा पृथ्वीके माठनामरहै, 


यथा--१ ईपत्‌, २ ईपत्माग्भारा, ३ तनु, ४ तनु- 
तनु, ५ निद्धि, ९ सिद्धालय, ७, मुक्ति, 
८ मुक्तालय 1 


२) 
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६४६ --मार आव्यक कार्यो कं लिए उद्यम, प्रयत्न भौर 
पराक्रम करना चाहिये किन्तु इनके लिए प्रमाद 
नही करना चाहिए, 
यथा--१ अश्चत धम को सम्थक्‌ प्रकारै सुनते 
के लिए तत्पर रहना चाहिय । 

२ क्रूतधमको ग्रहण करने भौर धारण करनैके 
लिए तत्पर रहना चाहिए । 

३ सयम स्वोकार करने के पश्चात्‌ पापकम न करे 
के लिए तत्पर रहना चाहिए । 

४ तपश्चर्या से पुरने पापकर्मोकी निर्जरा करने 
के लिए त्तया आत्मशुद्धि कै लिए तत्पर रहना 
चाहिए । 

५ निराधित्त--परिजन कोञआश्रय देने के लिप 
तत्पर रहना चाहिये । 

६ श्न (नव दीक्षित) को भाचार भौर गोचरी विप 
यक मर्यादा सिखाने कै लिए तत्पर रहना चाहिए । 
७ ग्लान की ग्लानि रहित सेवा करने कै लिए 
तत्पर रहना चाहिये 1 

म साधिकं मे कलह उत्पन्न होने परर राग्ष 
रहिते हो पक्ष प्रहृण कयि विना मध्यस्य भावं सै 
साधामिको के वोलचाल, कलह, भीर तु-तु मर्म 
को शान्ब करने के लिए प्रयल्न करना चाहिये । 
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६५० --महशुक्र ओर सहस्नारकल्प मे विमान आसौ 
योजन के ऊचे ह। 
६५१ --मगवान्‌ अरिप्टनेमिनाथ के आस्मौी पैसे वादि 


मूनियो की सम्पदाथी जो देव, मनुष्य अर असुरो 
को पपदामे किसी से पराजित होने वाले नही ये 


१५२ -केवली समूद्घात आठ समय काहोतादै, 
यया--१ प्रथम समयमे स्वदेह प्रमाण नीचे ऊचे, 
लम्बा भौर पोला चोदह्‌ रज्जु (लोक) प्रमाण दण्ड 
कियाजाता दहै, 


२ द्वितीय समयमे पूवं आौर परिचम मे लोकान्त 
पयेन्त कपाट किये जाते ह, 


३ तृतीय समयमे दक्षिण मौर उत्तर मे लोकान्त 
पर्यन्त मथान क्रिया जाता है, 

४ चतुथं समयमे रिक्त स्थानो की पूति करके 
लोक को पूरित किया जाता 


५ पांचवे समय मे आतरो का सहार कियां 
जाता दै, 
६ छठे समयमे मधान का सहूरण किया जाता है, 
७ सातवें समय मे कपाट कृ सहूरण क्रिया 
जाता रहै, 
८ आस्व समय मे दण्ड का सहरण किया 
जाता है1 
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६५३ -भगवान्‌ महावीर कै उक्छरृष्ट ८०० पसे दिष्य ये 
जिनकी कल्याणकारी अनृत्तरोपपात्तिक देवगति 
यावत्‌ भविष्य मे (मद्र) मोक्ष गति भिरिचत दै) 

६५४ क--वाणव्यन्तर देव आठ प्रकारके 
यया--१ पिज्ाच,२ मूत, २ यक्ष, ४ राक्षस; 
५ किङ्नर, ६ किपुद्प, ७ महोरग, ८ गधवे। 


ख---द्न आठ वाणम्य-तर देवो के आठ चैत्य वृक्षै, 
यथा--१ पिद्याचो का कदम्ब वृक्ष, 
२ यक्षोका चेत्य वृक्ष, 
९ भूतो का तुलसी पृक्ष, 
४ रक्षितो का कडक वृक्ष, 
५ किन्तरो का अरोक वृक्षः 
६ किपुस्पो का चपक्र वक्ष 
७ भूजगोकानाग वृक्षः 
८ गधर्व का तिदुक वृक्ष । 
६५५ --रत्नप्रमा पृथ्वी के सममूमि भाग से ५०० यीजन 
ऊवे ऊपर कौ जोर सूय फा विमान गति करतादै। 


६५६ -आठ नक्षय्र चन्द्रक साव स्पर्था करके गत्तिकरतेरहै, 
यथा--१ तिका, २ रोहिणी, ३ पूनवगु, 
४ मघा, ५ चित्रा, ६ विशाखा, ७ अनुराधा, 
प ज्येष्ठा) 


१ महोरगोका 
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६५७ क--जम्बूदीपके द्वार गाठ योज्नञ्चिर। 
ख-समी द्वीप समुद्रो के द्वार आठ योजन उंच ह! 
६५८ क--पुरप वेदनीय कमे की जघन्य आठ वंको वन्ध 
स्थितिरहै) 
ख-यश्षोकीति नाम कम को जघन्य वष स्थिति भाठ 
मुहूत की है। 
ग-उच्चगोतकमंकौ मी इतनीदही स्थितिदहै। 
६५९६ -तेद्ीद्रिय कौ आठ लाख कुल कौडीदह। 
६६९० क--जीवोने आठ स्थानो मे निवतित--सचित पुद्गल 


पापकमेके खूप मे चयनक्यिरहु चयन करते, 
ओर चयने करेगे । 


यथा--१-८ प्रथम समय नैरयिक निवतित यावत्‌-- 
अप्रथम समय देव निवेतित । 


इसी प्रकार उपचयन, वन्य, उदीरणा, वेदना भौर 
निजंराके तीन तीन दण्डक कटने चाद्ये । 


ख-आठ प्रदेशिक्‌ स्कन्ध अनन्त हं 1 
ग-अष्ट प्रदेशावगाढ पुद्गल अनन्त हं } 
घ-यावत्‌ आठ गुण रक्ष पुद्गल अनन्त है । 


अष्टम स्यान समाप्त 


नवम स्थान (नवा ठाणा) 


६९१ -जौ प्रकारके साभोगिके श्रमण निग्रन्यो को विसभोगी 
करे तो भगवन्‌ की अश्ञा का अतिक्रमण नही 
होता हैः 
यथा--१ जाचाय के प्रत्यनीक को, 

२ उपाध्याय के प्रत्यनीक को, 
३ स्थविरो के प्रत्यनीक को, 
४ कुल के प्रत्यनीक को, 
५ मण के प्रत्यनीक को, 
६ सधे प्रत्यनीक को, 
७ ज्ञान के प्रत्यनीक को, 
प ददान के प्रत्यनीके को, 
& चारित्र के प्रत्यनीक को) 
६९२ -ग्रह्यचर्यं (आचाराग प्रयम धूतेस्कष) के नौ 


अध्ययन है, 
यथा- १ श्षस्थ परिज्ञा, २-७ लोक विजय यावत्‌-- 
< उपघान रतत, ६ महापरिज्ा। 

१०२३२ 
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६६३ क--त्रह्मचर्यं कौ गुप्ति (रक्षा) नौ प्रकार की, 
यथा--१ एकान्त (प्रथक्‌) एयन ओर आसन का 
सेवन करना चाहिये, किन्तु स्री, पर्यु ओर नपसक 


के ससग ॒वाले शयनासन का सेवन नहीं करना 
चाहिए, 


२ स्प्री कथा नही कहनी चाहिय, 


३ स्यीके स्थान (स्री के निवास स्थान) मे निवास 
नही करता चाहिर, 


स्व्रीकी मनोहर इन्दरयोके दर्शन ओर ध्यान 
नहीं करना चाहिए, 


५ विकार वधक रस का आस्वादन नहीं करना 
चािए, 


६ आहारादि कौ अतिमाता तही तेनी चाहिए, 


७ पूर्वानुमूत रति- क्रीडका स्मरण नही करना 
चादिए, 


८स्त्रीके रागजन्यराब्द गौर सूप कीतथास्प्री 
की प्रशसा नही सुननी चाहिए, 


£ शारीरिक सुखादि मे आसक्त नही हना 
चाहिए । 


ख-ब्रह्मचय को अगुप्ति नव प्रकारकीदहै, 


यथा--? एकान्त शयन ओर आसन कां सवन 
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(उपयोग) नही करे अपितु स्मी, पष्यु तथा नपु सक 
सेवित दरयनासन का उपयोग क्रे, 
२ स्त्री कथाकटे, 
३ स्त्रीस्थानोका सवन करे, 
ॐ स्मियो की इन्द्रियो का दशन-यावत्‌ ध्यान करे, 
५ विकार वेषक्त माहार करे, 
६ गाहार आदि अधिक मात्रा भ सेवन करे, 
७ पूर्वानुभूत रति क्रीडा का स्मरण करे, 
त स्मियो कं शब्द तथारूप की प्रशसा करे, 
६ शारीरिक सुष्वादि से जास्क्ते रद 1 
६६४ --अभिनदने अरहत कै पद्चत्‌ मुमतिनाय अरन्त 
नव लावे क्रोड सागर के पक्वात्‌ उत्पन्न ह्ये । 
६९५ --शारवत पदार्थं नव ई, 


यथा--१ जीव, > अजीव, ३ पुण्य, € पपि 
५ आधव, 4 सवर, 3 निजिरा, ८ वय, 


६ मोक्ष । 


६६६ क-ससारी जीवनौप्रकारकेदहै, 
यथा--१- पृस्वीकाय, यावत्‌ वनस्पति काय, 


६-€ वेदन्द्िय यावत्‌ परचे््रिय । 


१ स्सियो के निवात्त स्थान मे रहै। 
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ख--पृथ्वीकायिक जीवो कौ नौ गति भौर नौ आगति । 
यथा--पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिको मे उत्सन्न होतो 
पृथ्वीकायिको मे यावत्‌ पचेन्द्रियो से जाकर उत्पन्न 
होते है। 
पूथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिकपन को चछोडकर 
पृथ्वौकायिक रूप म यावत्‌ पचेन्द्रियं रूपमे उत्पन्न 
होते है। 

इसी प्रकार अप्कायिक जीव-यावन्‌ पचेन्छिय जीन उत्पन्न 
होते है 1 

ग सवं जीव नौ प्रकारके हं, 
यथा--१ एकेच्द्रिय, २ द्रीच्धिय, ३ तेदन्दिय, 
८ चउरिन्द्रिय ५ नँरयिक, ६ तियञ्च पचेन्द्रिय, 
७ मनुष्य, ८ देव, € सिद्ध । 

घ-सवं जीवनो प्रकारके है; 
यथा--१ प्रथम समयोखन्च ने रयिक, २-७ अप्रथम- 
समयोत्पन्न नैरयिक यावत्‌ 
८ अप्रथम्‌ समयोत्यन्न देव & सिद्ध ) 

ड--सवं जीवो फी मवगाहूना नौ प्रकारकी हु, 
यथा--१ पृथ्वीकायिक जीवो की अवगाहुना, 
२-५ अप्‌कायिक जीवो फी अवगाहूना, 
यावत्‌ वनस्पति कायिक जीवो कौ भवगाह्ना, 
६ वेन्द्रिय जीवो की अवगाहुना, 
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७ तैन्िय जीवौ की अवगाहना 
८ चउरिन्दरिय जीवो कौ अवगार्हुना 
६ पचेन्दरिय जीवो की अवगाहना । 


च--ससारी जीवनो प्रकारकेथे, हं मौर रहैगे। 
यथा--{-६ पृथ्वीकायिकं रूप मे यावत्‌ पचेन्धिय 


ख्पमे) 


६६७ नौ कारणो से रोगोत्पत्ती होती है, 
यया--१ अति भाहूार करने से, 


२ अहितक।री आहार करन मे, 
३ अतिनिद्रा लेनेसे, 

४ अति जागे से, 

५ म्तक्रावेगे रोकने से, 

६ मूच कावेग रोकनेसे, 


७ जति चलने से, 
८ प्रतिष्रुल भोजन कण्ने से, 
६ कामवेग कौ रोकने से । 


६६८ --ददनिवरपीयकर्मनौप्रकारकाषदै, 
यथा--१ निद्रा, २ निद्रा - निद्रा) ३ प्रचा 
४ प्रचला प्रचा, ५ स्त्यानगृदी, ६ चक्षुदशना- 
वरण, ७ अचक्षेददनिवरण, ठ भवेयिदर्नावरण, 
९ केवलदश्ेनावरण । 
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६६९ क--अभिनित्‌ नक्षत्र कु अधिक € मुहूतं चन्र के साय 


योग करते ह 
ख--अभिजित्‌ आदि नौ नक्षप्र चनद्रके साथ उत्तरसे 
योगकरतेर्है, 
यथा--१ भभिजित्‌, २ श्रवण धनिष्ठा, ३-८ यावत्‌ 
६ भरणी) 
६७० --दइस रलनप्रमा पृथ्वी के समभू भाग से नवसौ 
योजन की ऊचाई पर उपरका तारा मण्डल गति 
करता है। 


६७१ --जम्तृद्रीप नामकेद्रीपमे नौ योजन के मच्छ प्रवेश 
करते ये, करते ह मौर करेगे । 


६७२ क-जम्बूदरीप के भरत क्षध्र मे, इस अवसर्पिणी मेये नौ 
बलदेव भौर नौ वासुदेव के पिता ये। 
यथा--१ प्रजापती, २ ब्रह्म,३ रुद्र, ४ सोम, 
५ शिव, ६ महारसिह्‌, ७ अग्निसिह, ८ ददार, 
६ वसुदेव । 
यहांसे आगे समवायाग सूत्र के जुनार कहना 
चाहिये यावत्‌ एकं नवमा बलदेव ब्रह्मलोक कलप से 
च्यवकर एक मव करके मोक्षमे जाकेगे-पयन्त 
कहना चाहिए 1 

ख-जम्बूद्रोप के भरत क्षेत्र मे मागामी उत्सपिणीमेनौ 

चलदेव जौर नौ वासुदेव के पिता होगे, नौ बलदेव 
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२ दूसरोसे हिसा नही करवताहै, 
३ हिसा करने वालो का अनुमोदन नही करता है, 
४ स्वय अन्नादि को पकाता महीर्टै 
५ दूसरो से पकवातता तहीदहै, 
६ पकाने वालो का अनुमोदन नही करतार, 
७ स्वये आहारादि खरीदता नहीर्है, 
८ दुसरे से खरीदवाता नही है, 
& खरीदने वालो का अनुमोदन नही करता है । 
६८२ -ईशानेन्द्र के वरुण लोकपाल की नौ अग्रमहिपिया 
टु 
६८३ क~-दृशानेन्द्र कौ अग्रमहिपियो की स्थिति नव पल्योपम 
कीरै) 
ख--दृशान कोण म देवियो की उत्कृष्ट स्थिति नव पत्यो 
पमकीरह] 


६८४ कनौ देव निकाय (सपरूह्‌) ई, 
यथा--{६ सारस्वत,२ मादित्य, ३ वन्हि, ४ वरुण, 
५ गदतोय, ६ तुपित, ७ अन्यावाध, ८ आग्नेय, 
€ रिष्ट । . 
ख--नग्यायाघ देवो के नव्सीनौदवोकापरिवारषहै, 
ग-ध--इसी प्रकार अयिच्चा ओर श्द्दि देवो का 
परिवार दै । 
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९८५ क~-नौ र वेयक विमान प्रस्तट (प्रतर) ह, 
यथा-१ अधस्तन अधस्तन प्रं वेयक विमान प्रस्तट, 


६८६ 


६८७ 


4 @ <+ ^< न -« ~ 


६ 


अधम्तन मध्यम म्रंवेयक विमान प्रस्तट, 
अधस्तन उपरितन ग्रं वेयक विमान प्रस्तर, 
मध्यम अधस्तन ग्रं वेयक विमान प्रस्तट, 
मघ्यम मध्यम ग्र॑वेयके विमानं प्रस्तट, 
मघ्यम उपरितन ग्रं वेयक विमान प्रस्तट, 
उपरितन अधस्तन प्रं वेयक विमान प्रस्तट, 
उपरितन मध्यम ग्रंवेयक विमान प्रस्तट, 
उपरितन उपरितन ग्रं वेयक विमान प्रस्तट। 


खनव ग्र वेयक्‌ विमान प्रस्तटोकेनौनामर्है, 
यथा--१ भद्र, २ सुभद्र, ३ सजात, ४ सौमनस, 
५ प्रिय दर्शन, ६ सुदशंन, ७ भमोध, ८ सुप्बुदध, 
& यशोघर । 

आयु परिण(मनौ प्रकारका, 
यथा--गति परिणाम, गत्तिवघणपरिणाम, 
३ स्थितिपरिणाम, ४ स्थिति वघण परिणाम, 
५ उष्वंगोरव परिणम, ६ अघो गौरव परिणाम; 
७ तियंग्‌ गोरव परिणाम, ण दीघं गोरव परिणाम, 
६ हस्व गोरव परिणम। 


-नव नवमिका भिक्षा प्रतिमा का सूत्रानुसार माराधन 
यावत्‌ पालन इक्यासी रतत दिनिमे होता है, इस 
्र्तिमा मे ४०५ वार भिक्षा (दति) ली जती ह 
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६८८ --प्रायषिचित्तनोप्रकारकारहै, 

यथा--१ अलोचनाह--गुरं के समक्ष जालोघना 
केरनेसेजो पाप द्रे, यावत ८ पूलाह---{पुन 
दीक्षा देने योग्य) 

६ अनवम्ाप्याह्‌ --अत्य-त सविलष्ट परिणाम बत 
कोस प्रकार के तप का प्रायर्चित दिया जाता दै । 
जिससे करि वह उर वठ नही सके । 

तप पूरण होन पर उपस्यापना [पुन महाप्रतारोषणा) 
को जाती है भौर यह तप जहां तक फिया आतादै 
वहा तक तप करने वलि से कोर्ट वात नही करता, 


६८६ कृ--अम्नृप्रीपके परेहसे दक्षिण दिशा के भरत मे दीष 
वेताद्य पवत पर नौ कूट त, 
यथा-- मिद्ध, २ भरत, ३ खण्ड प्रपातकूट) 
४ मणिभद्र, ५ वताद्य, ६ पूणमद्र, ७ पिमिध 
गुहा, ८ भरत, € वधमण । 

ख--अम्बूद्रीप के मेस्पर्वत से दक्षिण दिक्षा मे निप 

वपवर्‌ पर्वत प्ररतौङ्रर्हु 
यथा--१ सिद्ध, २ निधय, ३ देग्विप, ८ विदु, 
५ हरि, ६ धृति, ७, शीतोदा, ८ मपर विदहुः 
६ ष्चक । 


ग--जम्पुष्ठोपके मर पर्वतपर नदनवाम नोट 
यथा--? नदन, २ मेम, ३ निपध, ४ दैमपन्त, 
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५ रजत, ६ रुचक, ७ सागरचित, ८ वच, 
£ वलकरूट 

घ-जम्बृद्रीप के माह्यवत वक्षस्कार पवेत पर नो 
कूट है, 
यथा-१ सिद्ध, २ माल्यवत, ३ उत्तरकुर, 
४ कच्छ, ५ सागर, ६ रजत, ७ सीता, >= पूणं, 
६ हरिस्सहकूट 

ङ--जम्दरीप के कच्छ विजय मे दीं वंताढ्य पवत पर 
नौकृटरह 
यथा--१ सिद्ध, २ कच्छ, ३ खण्ड प्रपात, 
४ माणिमद्र, ५ वेताद्य ६ पूर्णमद्र, ७ तिमिस्र 
गुहा, ८ कच्छ, ६ र्वश्रमण 

च--जम्बूदीप के सुकच्यं विजय मे दषं वंताद्य पवत 
परनोकूट ट। 
यया--१ सिद्ध, २ सुक्च्छ, ३ खण्ड प्रपात, 
४ माणिभद्र, ५ वंतादय, ६ पृणंभद्र, ७ तिमि 
गुहा, ८ सुकच्छ, ६ वश्रमण) 

उ--इसी प्रकार पुष्कलावती विजय मे दीघ वताढ्य 
पर्वत परनौकृूटर्है 

ज-दसी प्रकार वच्छ विजय मे दीघ ताद्य पवेत पर 


नौ कूट ह यावत्‌-मगलावती विजय मे दीघं 
वेतादूय पवत पर नौ कूट है । 
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स --जम्बद्ीप के विचय.स्रम वक्षस्कार पवत प्रौ 
नट है, 
यथा--१ सिद्ध, २ विद्यम्‌, ३ देवकु, ४ पग्र 
प्रभे, ५ कनकप्रभ, ६ श्चावस्ती, ७ शीतोदा, 
८ सजल, & हरीक्रुट । 

न--जम्तूदरीप के पक्ष्मविजयमे दीध वैतद्यं पवत पर 
नी क्ट 
यथा--{१ सिद्ध कूट, २ पभमबरुट, ३ ठण्ड प्रपात, 
४ माणिभद्र, ५ वंतादय, ९ पृणाभद्र, ७ तिमि 
गुहा, ८ पक्ष्मकूट, € वेश्रमण करट । 

ट--इसी प्रकार यावत्‌ सलिलावती विजय मे दीष वताद्य 
पवत परनौ कूट ह| 

ठ--इसी प्रकार वप्रविजय मे दीव वंताढ्य पवत परनी 
कुट ह। 

इसी प्रकार यावत्‌--गपिलावती विजय म दीष 
चताढ्य पर्वत परनौदृटर्है 
यथा--१ सिद्ध द्रुट, २ गथिलावती, १ लण्डग्रपत, 
४ माणिमद्र, ५ वेताढ्य, ६ पुणभव्र, ७ तिमिध्र 
गुहा, ८ गधिलावतती, & वंध्रमण। 

ठहर प्रकार सभी दीघ वंताद्य पर्वता प्र इमरा ओर 
नवमा दरूट समान नाम वनेर्हैँ चैपकूटो के समान 
पर्ववत्‌ है) 


नवम स्यात १०४७ 


ण-जम्बूदरीप मे मेरपवंत कौ उत्तर दिशा मे नीलवान 
वपघर प्रवत परनौ कूट, 
यथा--१ सिद्ध कूट, २ नीलवान कूट, ३ विदेद्‌, 
४ णाता, ५ कीति, ६ नारिकान्ता, ७ नपरविदेह्‌, 
८ रम्यकूकूट, ६ उप दशन कूट 1 


त-जम्बूद्रीप मे मेरुपवंत पर उत्तर दिशामे एुरवत 

क्षेत्र मे दीघ वताठ्य पवत परनौ कूट रह, 
यथा--१ सिद्ध, २ रत्न, ३ खण्ड प्रपात ४ माणि- 
भद्र, ५ वैताद्य, ६ पूर्णभद्र, ७ तिमिश्रगुा, 
८ एेरवत, ६ वश्रम॑ण1 

६६० --भेगवरान्‌ पाश्वनाथ पुरुपो मे अदेय नाम कमं वच्- 
तरषम-नाराज सचयण ओर्‌ समचतुरश्र सस्थान वाले 
येतथानौ हाथ केञेचेये) 

६९१ -भेगवान्‌ महावीरके तीथमे नौजीवोने तीथकर 
गोप्र नाम कम का उपाजन किया, 
यथा-» ध्रणिक, २ सुपाइ्वं, ३ उदायन, 
४ पोटिलगणगार ५ दढायु, ६ रख, ७ शतक, 
न सुलसा श्राविका, ६ रेवती । 

६६२ -- आय कृष्ण वासुदेव, २ राम बलदेव, ३ उदक 
पेढाल पृत्र', ४ पोटिलमुनि, ५ शतकं गाधापति, 


१ पेदालपुत्र उदक मुनि का वणेन सूत्रकृताद्ध के नालदीय 
अध्ययनमें है) 
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६ दारूका निग्रन्य, ७ सत्यकी निगर॑न्ीपुत्र, 
८ सुलसाश्वाविकासे प्रतिवोधित अम्बड प्रिवाचकं 
६ भ० पावनाय की प्रहिष्या सुपा्वा आर्या । 

ये आगामी उत्सर्पिणी मे चारयाम धमकी प्रहूपणा 
करके सिद्ध होगे--यावत्‌-सव दुवो का अन्त 
कृरगे ।र 


६९३ --हे आयं । यह श्वोणिक राजा (विविसार) मरकर दस 
रत्नप्रभा पृथ्वी के सीमनक नरफावास म चौरासी 
हजार वप की नारकीय स्थिति वाले नैरयिककैष्प 
मे उत्पन्न होगा ओर अती तीप्र--यावत---असद्य 
वेदना भोगेगा । यह उस नरफसे निकलकर गामी 
उत्सपिणी म इसी जम्बृद्रीप के भरतक्षेत्र म वेतत 
पर्व॑त के समीप पूष्ड़ूजन पद के शत हार तगर मभ 
समति कुलकर को भद्रा भार्पा को कुक्षीमपृत्र 
रूप मे उत्पन्न होगा। 


१ वारूकरोषृष्णकते पुत्र ये इनका चरित्र अनुत्तरोपपातिक 

सुप्र मंदहै) 

२ (क)येनौ जीव आगमौ उप्सप्िणो मे प्रयम भौर अन्तिम 
तीयद्ुर फो छोडफर मध्यके तीवद्धुरोकेतीये 
तोयद्धूर होगे । 

(ल) इन नौ मे सेकु तीय्ुर होगे भौर कुष्ट तीयद्भुरया के 
ती्थमे सिद्ध हमि । 
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नौ मासन गौर सादेसात अहोरात्र बीतने पर सुकुमार्‌ 
हाय पैर, प्रतिपूणं पचेन्दिय रीर ओर उत्तम लक्षण 
तिलमस्‌ युक्त यावत-- रूषवान पुप्र पैदा होगा । 


जिस रात्रिमे यह्‌ पुनररूपमेषदा होगा उस रचि 
मे इतेद्रार नगरके अन्दर ओर बाहर भाराग्रत्तया 
कुम्माग्र प्रपाण पद्म एव रत्नो वेर्पा वरमेगी। 
पदचात्‌ उसके माता-पिता इग्यारवा दिन वौतने पर 
यावत्‌-वारटवे दिन उसका गुण मम्पन्न नाम 
देँ । वर्मोकि इनका जन्म हने पर एतदहार नगर के 
अन्दर ओर बहर मार एवे कम्म प्रमाण पद्म एवं 


रत्नोकीवर्पा होनेसे इस पुर का महापश्म नाम 
दगि। 


परचत्‌ महाप के माता-पिता महापद्र को कुद 
भधिक भाठ वर्प का हुमा जानकर राज्याभियेक का 
महोत्सव करेगे । प्बति वहं रजा महाराजाके 
समान यावत्‌--राज्य करेगा । उसके राज्यकाल मे 
पणं भद्र मौर महाभद्र नाम के दो देव मह्िक 
यावत्‌-- महान्‌ एेवयं वाले उनकौ सेना का सचालन 
करेगे 1 उत समय श्षतद्वार नगर के वहत से राजां 
यावत्‌ साथवाह आदि परस्पर वाते करेगे-हे 
देवानुप्रियो । हमारे महापथ राजाकीसेना का 
सघष्लत महधिक यावत्‌-- महान्‌ ठेश्वयं वले दो 


१५१५० 


स्थानि 


देव (वुणंभद्र भौर मणिभद्र) करते हं इषिषए ¶नका 
दसरा नाम "देवसेन" हो । 
उस समयसे महाप्य्यक़रा दूरौ पपि दप्तेन भ 


हिमा 1 

कुद समय पदचात्‌ उस देवतेन राजा का शतत 
जसा निमल, दवेत चार दात वाला हुस्तिरल प्रात 
होगा ! वह देवसेन राजा उम हस्तिरतन पर अल 
हौकर शतद्वार नगर कै मव्यमाग मते वस्व्‌ 
आव-जाव करेगा } उम समय क्षतद्वार नगर के वहू 
से राजेदवर यावेत्‌--षायवाह्‌ भादि परस्पर वातं 
करगे । 

यथा--ह देवानुप्रियो । हमारे दवमेन राजा का 
दालतल जैसा निमल श्वेत चार दन्ति वाला म्व 
रत्न प्राप्त हमा दै, इसलिए हमार देवसन राजा का 
तीसरा नाम “विमतरवाहन हा । 

पर्चात वह विमदवारन राना तीस वपं गृह्णा 
वासमेद्टेणा जौर माता धिता कै स्वगवासी र्न 
पर गुम्जनाकी जज्ञा नैकर शरद्‌ कऋूवु मे वय 
घौधको प्राप्त होगा तथा जनततर षान पापम 
प्रस्यान करेगा} 

उस ममय ततातिदव इष्ट यावन--कत्या्रपारी 
वाणी से उना जभिन-दन एव स्तुति गये | नमर 
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के बाहर सुभूमि भाग उथान मे एक देवदूष्य वस्प्र 
ग्रहण करके वह प्रव्रज्या लेगा । 

शरीर का ममत्व न रखने वाले उन मगवातू को 
कुछ अधिक वारह वप तक देव, मनुष्य भौर तियं च 
सम्बन्धी जो उपसर्ग उत्पप्न हौगे उन्हे वे सममावसे 
सहनं करेगे यावत्‌ --अकम्पित ररहगे 1 

पश्चात्‌ वे विमलवाह्न मगवान्‌ र्या समिति, भाषा 
समिति का पालन करेगे-यावत्‌-ब्रह्मचयं का पालन 
करेगे 1 

वे निमेम निष्परिग्रहौ कास्य पात्र के समान अलिप्त 
होगे यावत्‌--मावना अध्ययन म कहे गये मगवानू 
महावीर के वणन के समान कहे । 

वे विमलवाह्न भगवान्‌ 

१ कास्यपात्र के ससान मन्लिप्त, 


२ शखके समान निमल, 

३ जीव के समान अप्रतिहत गति, 

४ गगन के समान आलम्बन रहित, 

१५ वयु के समान अप्रतिवद्ध विहारी, 

६ शरद्‌ ऋतु के जल के समान स्वच्छ हदय बलति, 
७ पदु प्र के समान अलिप्त, 

८ कूम के समानि गृप्तेन्द्रिय, 

& पक्षी के समान एकाकी, 


स्यानाग 


कमो को जानेगे अयति उनसे कोई कार्य चिषा नही 
रहेमा } 

वै पूज्य भगवान्‌ सम्पूर्णं लोक मे उम समय के मन 
वचन भौर कायिक योग मे वत्तमान सवं जीवौ के 
सवं भावो को देषते हए त्रिचरेगे। 


उस समय वे भमवान्‌ केवल ज्ञान, केवन दशन सै 
समस्त लोक को जानकर श्रमण निग्रन्यो के पज्चीस 
भावना सहित पचि महाब्रतो का तथा द्ुजीवेनिकाय 
घम का उपदे देगे। 

--रै भार्या । जिस प्रकार मैन श्रमण नि्र््योका 
एक मआरम्म स्थान (प्रद) कहा है उसी प्रकार 
महापग्म यर्हुन्त भी धमण निग्र-याका एकं भरम्म 
स्थान कहेगे 1 

दै भायोँ? जिस प्रकार मैनेश्रमणनिग्रन्यो कै दो 
वन्धनं कहे दे उसी प्रकार महापद्म अहत मी श्रमण 
निग्र-योकेदो वधन क्टग यथा---रा वयन ओर 
द्रप वन्यन 1 

है आर्या [ जिम प्रकार न श्रमणनिग्रन्यो के तीन 
दण्ड क्ट ई, उमी प्रकार महापरप्र हन्त भी श्रमण 
निग्रयोके तीन दण्ड कह्गे यसा--मनदेण्ड, वन्न 
दण्ड अर्‌ कृायद््ड) 
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दस प्रकार चार कपाय, पाच काम गुण, छं जीव- 
निकाय, सात भय स्थान, माठ मद स्थान, नो ब्रह्म 
चयं गुप्ति, दश्च रमण घमं यावत्‌ तेतीप आशातना 
पयन्त कहे । 


हे मार्यो । जिस प्रकारं ओने श्रमण निग्रन्योक्रा नग्न 
भाव, मुण्ड माव, मस्नान, अदन्तघावन, छपर रहित 
रहना, बूते न पहनना, भू-शय्या, फलक शय्या, 
काण्ड रय्या, केश॒लोच, त्रहाचयं पालन गृहस्य के 
घर से आहार आदि लना, मान अपमान मे सामान 
रहना आदि कौ प्ररूपणा करेगे । 


है आर्यो । सेने श्रमण निग्रन्थो को भआघाकर्म 
ओह शिकः मिश्रजात3 भध्यवपूवकः पूतिक क्रीत 


आघ। कर्म--जो आहार साघु के निमित्त बनता है । 

यौहं शिक-- जो आहार धमण निग्रन्यो के उदृश्य से 
वनाय्रा जाता है । 

पिषरजनात--जो भाहार गृहस्य ओर श्रमण फे निमित्त 
बनता है। 

मध्यवपूरवक--गृहस्य अपने लिए जो आहार बना रहा है 
उसी मे साधु के लिमित्त थोडा मोर मिलाकर बनाता है 
पुतिक--आाधा कमं आहर से मिभित शुद्ध आशष्टार 1 

करोत माधु के निमित्त सरीदा हुमा माहार । 
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अपमित्यकः आच्छ ° अनिसृष्ट3 भम्याहृत“ 
कान्तार भवत ^, दुभिक्ष मक्त, ग्लान मक्त वद 
लिका भवन प्राघुणक, मुन मोजनः कन्द 
भोजन!" फल भोजन" 


न~~ 


१० 
१९१ 
ष्य 


अपमित्यक--साधु के निमिस उधार लिया हुमा माहर । 
आच्छिद्य नौकर आवि से छीनकर दिया जाने वाता 
महार । 

अनिसूष्ट--दो के स्वामित्व का आहार एक कौ भका फे 
विना रेना। 

अम्पाहूत-- सन्मुख लाकर दिया जाने वाला महर 
कान्तार भक्त--भटवो मे साधु के निमित्त घनाकर दिये 
जने बाला आहार, 

दुक्त मक्त-दष्फाल मे साधु फे निमित्त बनाकर विणा 


जाने बाला माहार, 

ग्लान भक्त--ग्लान साधु फे निमित्त बनाकर दिया जाने 
वाता जहुर्‌, 

वदूलिका भक्त --षर्षक्षस मे ताध के निमित्ते बनाकर 
विया जानै वाला आहारः 

्रापरूणक--महेमार्नो के निमित्त रते हृए महार मेते 


आहार विया जाय, 
मल भोजन--भचित्त (सजीव) उतत्पत्तिपा साधु कौ देना । 


कन्व भोजन~--सचित्त फन्द साघु फो वेना, 
फल भोजन--स्रचित्त फल साघु फो देना, 


नवम स्थान १०५७ 


वीज्‌ भोजन, हरित भोजनप्लेने का निपेध किया 
उसी प्रकार महापद्म अन्त भौ धमण निग्रन्योको 


याघा कम--यावत्‌--हूरित भोजन लेने का निपेव 
करेगे 1 


हे आर्यो । जिस प्रकार मैप श्रमण निग्रन्यो काप्रति- 
क्रमण सहित पच महाव्रत अचेलक घर्म कहा है हसी 
प्रकार महापद्म अर्हन्त भी ध्रमण निग्रन्यो का प्रति- 
क्रमण सहित यावत्‌ मचेलक धर्मं करेगे 1 


हे मार्यो 1 जिस प्रकार मैने पाच अणुत्रत ओर सात 
शिक्षात्रत रूप वारह्‌ प्रकार का श्रावक घमं काद 
उसी प्रकार महापद्म अहन्त मी पचि अणव्रत यावत्‌ 
श्रावक घम कठेगे 1 


है आर्यो । जिस प्रकार मने श्रमण निग्रन्यो को 
शय्यात्तर पिडञ ओर रा्जिड लेने का निपेष 


मीज भोजन--सचित्त बीज साघु को देना । 
हरित भोजन--सचित्त मधुर तृणादि साघु को देना । 
शग्यातर पष साधुको वहुरने$े लिएजो स्थान कौ 
आन्ञा दे उसके घर फ! जहार । 
सर्जावड--चक्षयर्तो या वासुदेव के निमित्त बना हुमा 
आहार \ 
६७ 


१०५८ स्थानाग 


क्या उसी प्रकार महापद्म अहन्त मौ श्रमण 
निग्रन्थो को शय्यातर पिंड जौर राजपिड लेनं का 
निषेध करेगे 

हे आर्यो । जिम प्रकारमेरेनौ गण भौर इग्यारह्‌ 
गणघर हँ उसी प्रकार महापद्म अर्हुन्त कै मीनो 
गण मौर हग्यारह्‌ गणघर हग । 

हे र्यो । जिस प्रकार्य तीस वप गठस्य पर्ययम 
रहकर मुण्डिते यावत्‌ प्रत्रजित हुमा, बारह वपं भौर 
तेरह्‌ प्क्ष न्यून तीस्र वप का केवली पयि, वियालीष 
वपकाका श्रमण पर्यय भौर वहृत्तर वर्षका पूर्णाु 
भोगकर, सिद्ध, होऊ गा यावत्‌ सव दुषो कान्त 
करूगा इमी प्रकार महापद्म अह्न्त मी तीत्त वप 
गरहस्यावास मे रहकर यवत्‌ सव दुखो का 
अन्त करगे । 


सक्षिप्त मे 
जो शन समाचार {कार्यकाप) अहत तीयकर 
महावीर फा था वहु शीले समाचार महापद्म हन्त 
कारहोमा । 

६६४ --नौ नक्षत्र चन्द्रकं पीयसे गति करते रहै, 
यया--१ अभिजित्‌, २ श्रवण, ३ धनिष्ठा, 
४ रेवति, = भ्विनी, ६ मृगरञ्जिरा, ७ पुस्यः 
८ हस्त ९ चित्रा । 


६६५ 


६९१ 
६६९७ 


६६८ 


७०१९ 
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-आणत, प्राणत, आरण भौर अच्युन क^पमे विमान 
नौ सौ योजन के ऊचे ह] 


--विमल वाहन कूल कर नौ धनुप के उंचेये। 


--कौशलिक मगवान्‌ चऋपमदेव ने इस अवसर्पिणी मे 
नौ क्रोटाक्रोड सागरोपम काल वौतने पर तीथ 
प्रवर्ताया ।1 

--धनदन्ते, लष्टदन्त, गुढदन्त ओर शुद्धदन्त इन 
अन्तर्दपिवासी मनुष्यो के द्वीप नौ-सौ नौ-सौ योजन 
के लम्बे मोर चौडे कहे गयेर्ह। 

शुक्र महाग्रहकी नौ विधिर्यः 
यथा--१ हयवीथी, २ गजवीथी, ३ नागवीथी, 
४ वृपमवीयी, ५ गोवीयी, ६ उरगवीथी, 
७ जजवीयी, ८ मित्रवीथी, £ वैशवानरवीथीर | 

नौ कपाय वेदनीय कम नौ प्रकारका, 
यथा--१ स्पीवेद; २ पुरुष वेद, ३ नपुसकं वेद, 
४ हास्य, ५ रत्ति, ६ अरति, ७ भय, ८ शोक, 
£ दुगा 1 

क--चोरिन्दरियि जीवोकीनौ लाख कुल कोटी हू} 


१ यहा एक लाख पुवं जीर निन्यासी पक्ष स्पून नौ कोडा- 


[) 


३ 


क्रोड सागरोपम फाल समभना चाहिये 1 
येनो शुकरप्रहफे गतिक्षत्रर्है, अर्थात इन नो क्षत्रो में 
शुक ग्रह्‌ गति फस्ताहै। 


१०६० स्था्नागि 


ख---मुजपरिसपं स्यलचर तिय च पचेन्दरिय जीवोकी नौ 
लाख कुलं कोडी हँ । 

७०२ --नौस्थानोमे सवित पुद्गलोको जीवो ने पापकम 
कैरूपमे चयन कियाथा, करते ह भौर करेगे । 
यया--पृथ्वीकायिक जीवो हारा सचित्त पावत्‌-- 
पचेन्दिय जीवो दवारा मचितत । 

ख--ईइसी प्रकार चय, उपचय याचत निर्जरा सम्बध मूत्र 
केहमे चाहिए । 

७०२ कनौ प्रादेशिक स्कन्ध अनन्त कहै गये हु, 

नवे प्रदेशावगादृ पुद्गल अनन्त कहै गये है--यापित 
नवगुण रुक्ष पुद्गल अनन्त कहै गये ह । 


नवमं स्यान समाप्त 


७०४ 


दशम स्थान (दसवा गणा) 


-लोक स्थिति दशप्रकारकीरह, 


यथा--१ जीव मर-मरकर वार-वार लोक मे ही 
उत्पस्च होते ह । 


२्जीव सदा पापकमं करते दं । 
३ जीव सदा मोहनीय कमं का वन्य करतेरहू। 
४ तीनं काल मे जीव अजीव नहीहोते हंमौर 
अजीव जीवे नही होते है} 
५ तीन कल मे तव्रसप्राणी ओर स्थावर प्राणी 
विच्छिन्न तहीहोते है। 
६ तीन कालमे लोक अलोक नही होता है मौर 
अलोक लोक नही होता है 1 
७ तीन काल में लोक अलोक मे प्रविष्ट नही होता 
है ओर अलोक लोक मे प्रविष्ट नही होता है। 
८ जहा तक लोके है वहा तक जीय है मौर जहां 
तक जोवदहै वहू तक लोकै! 

१०६१ 


न्द्‌ स्थार्नागं 


€ जहां तक जीवो मौर पुद्गलो की गति ह वहां 

तक लोक दे, जहाँ तकं लोक है बहा तक जीवों भौर 

पुद्गलो की गति है1 

१० लोकान्त मे सवत्र रुक्ष पुद्गल हँ अत ओव ओौर 

पुरगल लोकन्ति के चाहर गमन नही कर सक्ते है । 
७०५ --शन्द दसप्रकारकेरहै, 

यथा--१ नीदहरररी- घटा के समान धोप वाला 

शाब्द । 

२ डिडिम--डढोत् के समान धोप रहित शब्दे । 

२ सुक्ष--काके के समान रक्ष शन्द। 


४ भिन्न कुष्टादिरोगसे पीडित रोगीके समान 
दाब्द्‌ । 

५ जजरित--वीणा के समन शब्द । 

६ दीघ--दीषं अक्षर के उच्चारणसे होने वाला 
कन्द अथवा मेष के समान दुर तक सुनाई देने वाला 
ब्द । 

७ हस्व-- हस्व अक्षर के उच्चारणसे होने वाला 
शब्द अथवा वौणा फे समीपम सूना जाने वाता 
शब्द्‌ । 

८ पृथनत्व--अनेक प्रकारके वादयो का एक समवेत 
स्वर ) 


पसम स्थाप १०६१ 


६ काकणी--कोयल के समान सूष्षम कण्ठ से निकलने 
चाला शब्दे 1 
१० किकिणी--द्योरीछोटी घटियो से निकलने 
वाल शब्द । 


७०६ क--इन्दरियो के दश विषय मतीत कालके है, 
यथा--१ अतीत मे एक ग्यक्रिति ने एक देश (कान) 
से शव्द सुना । 
२ अतीत्तमे एक व्पविति ने सर्वं देश (दोनो कानो) 
से इदे सुना । 
२३-१० दसी प्रकार रूप, रस, गव भौर स्पशं के दो- 
दोभेददै। 


से 





इन्द्रियो के दश विषय वर्तमान कालके, 
यथा--१ वर्तमान मे एक व्यक्ति एक देश (एक 
कान) से शन्द सुनता दै । 
२ वतमान मे एक व्यक्ति सव देश (दोनों कनो) से 
शब्द सुनता है 
३-१० इसी प्रकार सूप, रस, गध मौर स्पशं के दो. 
दोभेदरहै। 

ग--डइन्द्रिपो के दश विषय मविष्य कालके, 


यथा--{ म॒विष्य मे प्क व्यक्ति एकदेश (एक्‌ 
कान) से सुनेगा। 


१०६४ 


७6७ 


स्थार्नाग 


२ भविष्य म एक व्यविति सर्वं देद्य (दोनो कानो) 
से सुनेगा । 
३-१० सी प्रकार रूप, रम, गध ओर स्पर्शके दो 
दोभेदह। 


शरीर अथवा स्क्धसे पृथक्‌ न हए पृदगल दद 


प्रकारसे चलित्त होतेह, 
यथा--१ महार करते हुए पुद्गल चलित हते ई । 


२ रसरूपमे परिणत होते हए पुद्गल चलित हते 
ह| 

३ उच्छ्वास लेते समय वायु के पुदृगल चलित हात 
ह| 

४ निदवास लेते समय वायु के पुद्गल चलित हीते 
है) 

५ वेदना भोगते समय पुद्गल चलित होते ह । 

६ निजरित पुद्गल चलित होते है। 

७ वैक्रिय शरीर खूप मे परिणत पुद्गलं चतित 
होते ई। 

< मधुन सेवन करते समय शत्र कै पुद्गल चलित 
होते ई। 

£ यक्षाविष्ट वुर्प कै दारीर के पुद्गल चलित होते 
ट 


दसम स्थान १०६५ 


१० शरीरके वायुं से प्रेरित पुद्गल चलित होते 
है1 


७०८ -दश प्रकार से क्रोध की उत्पत्ति होती है, 
यथा--१ मेरे मनोज्ञ शब्द, स्पदां, रस, रूप, भौर 
गध का दूसने अपहरण कियाथाेसा चिन्तन करने 
से- 
२ इसने मु अमनोज्ञ शब्द, स्पश, रस, रूप मौर 
गघ दिया धा एेसा चिन्तन करने से-- 
३ मेरे मनोज्ञ णब्द, स्पदं, रस, खूप, आओौर गषका 
यह्‌ मपहरण करता है एेसा चिन्तन करने से-- 
४ इससे मू फ भमनोज्ञ शब्द, स्पशं, रस, रूप ओर 
गघ दिया जाता है एसा चिन्तन करमे से- 
५ मेरे ममोन्ञ शब्द स्पशं, रस, खूप ओ गध का 
यह्‌ अपहरण करेगा-ठेसा चिन्तन करने से-- 
६ यद्‌ मुभे अमनोज्ञ शन्द, स्पशं, रस, रूप भौर गध 
देगा-एेसा चिन्तन करते से- 
७ मेरे मनोज्ञ शब्द, स्पशं, रस, खूप ओर गका 
इसने अपहरण किया था, करता है या करेणा-रेसा 
चितन करने से- 
८ सने मुके अमनोज्ञ शब्द-यावत्‌ गध दिया था, 
देत्ता दै या देगा-रेसा चिन्तन करने से- 





१०६९ स्थानां 


६ शसने मेरे मनोक्च शब्द-यावतु गष का अपूर्ण 
किया, करता दै पा केरेगो तथा इसने मुम अमगोत्न 
शब्द-यावत गध दिया, देताहैया दैया टसा चितन 
करने से~ 
१० र्म माचायं या उपाध्याय को भज्ञानुसार आच 
रण करता हू किन्तु व मेरे षर प्रचन नही रहते ह। 
९०६ क-सयमं दश प्रकार कार, 

यथा--{?-४ पृथ्वीकायिकं जीवों का सयम यावत 
वनस्पतिकायिक जीयो का स्यम, ९ वेडन्दिप जीवी 
का मयस, ७ तेदन्दिप जीवो का सयम, ८ चउरि 
न्दिय जीवो का स्यम्‌, ,६ पचेन्दिय जीवा का 
सयम, १० अजीव काय सयमः 

स्--असयम दश प्रकारकाहै, 
यया--१-५ पृथ्वीकायिक जीवो का असयम पावित 
वनस्पतिकायिक जौवो का असयम, ६-£ वेर्द्रिप 
जीवो का मसयम-यादत्‌-पनेन्दिय जीवो का जसयम, 
१८ अजीव कायिक असयम {२ 

ग~--सवर दस प्रकारका दै, 





क्पर-पा्र आवि अजोव पदार्थो को यलनपुवक काममे 


लेना} 
यस्व पात्र भादि अजीव पदार्था फो अयला से काम ५ 


तेना । 


७१० 


७१ १ 


पसम स्थान १०९६७ 


यथा--१-५ श्रोत्रेन्द्रिं सवर-यावत्‌-स्पशेश्दरिय 
सवर, & मन सवर, ७ वचन सवर, ८ काय 


सवर, & उपकरण सवर, १० शुचि कुशाग्र 
सवर ।* 


घ-असवर दस प्रकार है, 


यथा--१-५ श्रोत्रेन्द्रियं असवर-यावत्‌ -स्पशंन्दरिय 
असवर, ६ मन असवर, ७ वचन अस्वर, 
८ काय भपतवर, ६ उपकरण असवर,3 १० शुचि 
कुशोग्र अस॒वर,४ 


दस कारणो से मनुष्य को अभिमान उत्पनन होता है, 


यथा--१ जातिमद से, २-७ कुलमद से-यावत्‌- 
८ एिरवयमदसषे, £ नाग कुमारदेव या सुपणकुमार 
देव मेरे समीप शीघ्र मतेहै इस प्रकारके मदसे, 
१९ सामन्य पुस्पं कोजिसप्रकार का अवषि्ान 
उत्पन्न होता दै उससे श्वं ष्ठ अवविज्ञान भौर दशन 
मुज्ञ उत्पन्न हभ है षस प्रकार के मदसे। 


--समाघी दस प्रकारकी दै, 





५८ ५ -५ ~ 


अफल्पनीय उपकरण वस्त्र पात्र फा त्याग करना । 
सई या कुशाप्र फो सवृत फरक रखना 1 

अकल्पनीय उपकरण वस्त्र-पाघ्र का रयाग न करना । 
सुरै या कुशाग्र को सवृत करके न रखना । 


॥ 


१०६६ स्यानं 


६ इसने मेरे मनोज्ञ शव्द पावत्‌-गध का अपहरण 
किया, करता दै या करेगा तथा इसने मुभे भनोत 
फन्द-यापेत्‌ गध दिया, देताहैया देषा एसा चिन्तन 
करने से- 
१० प माचाय या उपाध्याये फी आज्ञानुसारं मच 
रण करता हु किन्तु वे भेरे परं प्रसने तह रहते र 
५०६ क--सवम दक्ष प्रकारका, 

यथा--?-५ पृथ्वीकोयिके जीवो का सयम यावत 
यनस्पतिकायिकं जीषो का सयम, ६ वेदनम जीषो 
कामयम, ७ तेदद्धिय जीवो का सयम, 5 चउरि 
दिय जीवौ का सयम, ,6 पचेद्धिय जीवोका 
स्म, १० अजीवे काय॒ सयम 

सं--असयम दशे प्रकारका, 
यथा--१-५ पृथ्वीकायिक जीवो का भसय पावत्‌- 
वेनस्पत्तिकापिके जीवो का असयम, ६-६ वर्श 
जीवो फा मसयम-पावत्‌-पचेन्धिय जीवो का तयम, 
१० अजीव कायिके भसेयम । 

य--सवर दस प्रकारका द, 





वस्फर-पा्र आदि अजीव प्रदाय को यत्नाधुवक फाममे 


सेन १ 
वस्त्र पात्र आदि अजोष पदार्यो फौ अयल्ना से फामर्मे 


तेना । 
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पथा--१-५ श्रोप्रन्धिय सवर-पावत्‌-स्पर्शोन्दिय 
सवर, ६ मम सवर, ७ वचन सवर, ८ कप 
सवर, & उपकरण सवर, १० युचि कृशाप्र 
सवर) 


चघ--असवर दघ प्रकार दै, 


यथा--१-५ शौरन्धिय असवर-पावत्‌-स्प्शेन्ट्िय 


अस्वर), ६ ममे असवर, ७ वचनं अस्वर, 


८ काय अप्तवर, ६ उपकरण असुव्र,3 १० दुचि 
कुशाग्र ससंवर,* 

--दस कारणो से मनृष्य को अभिमान उन्न होता है, 
यथा--१ जातिमद से, २-७ कुलतपद से-यावत्‌- 
८ पवयपद्षे, ६ नागं कुमारदेव या सुषणेवुमार 
देष मेरे भमीपङीध्रयातिदै इस प्रकारके मदसे, 
१९ सामन्य पुप्प को जिस प्रकार का मवधिज्ञानं 
उचन्न होता है उस्ये शरेष्ठ भवयविज्ञान भोर ददन 
मृक्षो उत्यत हुमा है इस प्रकार के मदमे। 


७११ -समाधी दसभ्रकारकीदै, 


७१० 


१ अकत्पनीय उपकरणं वस्त्र-पाप्रका स्याग फरना 
२ सुर याकुशाग्र फो सवतत करके रना । 

३ अक्ल्यनोय उपकरण वस्म-पाप्नकात्थागन्‌ करना 1 
४ सुरदा कुशाग्र को सवृत्‌ केरे न रखना } 


१०६५ स्थानम 


यथा -{ प्राणतिपत्त से विरत होगा, 
२ मृपावाद से विरते होना, 
३ अदत्तादान मे विरत होना, 
४ मधुन से विरते होना, 
५ परिग्रहम विरते होना, 
६ द्या सपितिसे, 
७ मापा स्पित्तिमे। 
< एषणा समिति } 
६ आदति भाष्डमात्र निक्षेपणा समिति पे, 
१० कच्चार प्रक्रवेण उतेष्म सिषाण परिस्याएनिका 
समिति) 

ख--असमापि दस प्रकारकीरहै, 
पया--१-५ प्राणाततिपीत--वाचत्‌--परिग्र्‌, 
६१० र्या असमित्ति-यावत्‌--उच््वार प्रभवण 
श्लेष्म सिघाण परिष्यापनिका असमिति 1 

७१२ के--भ्रपरज्या दस व्रकारकौष, 

यथा--{ छन्दं से--मोविर्द वाचक फे समन 
स्वेच्छा से दीक्षासि) 
२ रोपसे--दिवमुति के समान रोपे दीक्षाते।! 
३ दरिद्रता से-क्व्जिरे के समान दरिद्रता सै 
दीक्षा! 
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४ स्वप्न ते- पुष्प शूला के समान स्वप्न ददनसे 
दीक्षा ले, अथवास्वप्नमे दीक्षालेनेसे दीक्षाक्ने। 
५ प्रतिज्ञा तेने से--धन्नाजी के समान प्रतिन्नातेने 
पै दीक्षा्ते। 


६ स्मरण से-मगवानू मल्लिनाथके छ मिध्रोके 
समान पूवौभव के स्मरणसे दीक्षाले। 
७ रोग होन से--सनत्कुमार चक्रवर्ती के समान 
रोग होने से दीक्षाले। 
८ अनादरसे-नदीपेण के समान अनादर से 
दीक्षाले। 
£ देवता के उपदेश से--मेतायं फे समान देवता के 
उपदे से दीक्षा ले। 
१० पत्र के स्नेह से--वस्रस्वामी की माताजी के 
समान पुपर स्नेह से दीक्षाले। 

स--श्रमण घर्म दस प्रकार कारै, 
यथा--१ क्षमा, २ निर्लोमिता, ३ सरलता, 
४ मुदृता, ५ लघुता, ६ सत्य, ७ सयम, ८ तप, 
€ त्याग, १० ब्रह्मचय । 

ग--वेयावृत्य दस प्रकारकाहै, 
यथा--१ आचाय की वेयावेत्य, 
२ उपाघ्याय कौ वैयावृत्य, 
३ स्थविर साधरमो को वयावृत्य, 


-----~- 


१०७० स्थानागि 


४ तयस्वी की दयावत्य 

४ स्नान (रोगी) की रवयावृत्य, 

६ शेक्ष निवदीक्षितत) फी वयव्य 

७ कन चद्रकुनादि) की व॑पावृ्य 

८ गण (कौटि कादिग्ण) की वेयावृल्य, 
६ चतुविध सघ कौ वंयावृत्य, 

१० साधिक की वेयावृत्य | 


७१२ क--जोव परिणाम दत प्रकारके 
यथा--? मत्ति परिणा, २ दृन्दिय परिणाम, 
३ कषाय परिणाम, ४ तेश्या परिणामे, ५ योग 
परिणाम, ६ उपयोग परिणाम, ७ ज्ञान परिमाम, 
८ दशन परिणाम, £ चारित्र परिणाम, १० वेद 


परिणाम । 
स--भजीव परिणाम दप प्रकारके षह, 
यथा--? बन्धने परिणाम, २ गति परिणाम, 
२५ सस्थान परिणाम, ४ भेद परिणाम, ५ वर्ण परिः 
णाम, ६ रस परिणाम, ७ गव परिणाम, ८ शकष 
परिणाम ६ सगु लघु परिणाम, १० एव्द परिणाम 1 
७१४ काका सम्बन्धी अस्वाध्याय दस प्रकारका 

यथा--१ उल्कापति--भकाय मे प्रकाश पूजव 
भिरनाः 





१ भत्वाष्यायु काल--एक ्रहुर | 
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२ दिशादाह--पहानगर के दाह के समान आकाश 
मे प्रकज्च का दिखाई देना 

३ गर्जना--भाकाश मे गर्जना होनाः 

४ विद्य.त--भकालमे विद्‌ त चमकना3 


५ निर्घात-भाकाश मे व्यन्तर देवे कृत महाघ्वनि 
अयवा भूकम्प की ष्वेनि 


६ लूयग-सघ्या मौर चन्द्रप्रभा का मिलना 

७ यक्षादीप्त--आकाश मे यक्ष के प्रभाव से जार्व- 
ल्यमान अग्नि का दिखाई देना । 

< धृभिका--धुए जते वर्ण॑वाली सूष्ष्मवृष्टि । 

€ मिहिका--शरद्‌ काल मे होमे बाली सूष्षम वेर्पा 
अर्थात्‌ भोस् गिरना, 


१० रजधात--चारो दिगा मे सूक्ष्म रज कौ वृष्टिः 





म्८ + ~€) ~ 


अस्वाघ्याय काल--एक्‌ प्रहुर 

1 १, वोप्रहूर 

प +» एक प्रहर 

»„ ^+ आठ प्रहर 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से व्रृतीया तफ प्रतिक्रमण पर्चात एक 
भरहेरपयन्त कालिक सूश्च फा अस्वाध्याय काल है 1 


यक्षादोप्त, श्ूमिका, मिहिका ओर रजघात जब तक रह तव 
तफ अस्वाः्णग २» । 


१०७१ स्याताम 


सख--मौदारिके शरीर सम्बन्धी अस्वान्याय दस प्रकार 

कार, 
यथा--१ नस्थि, २ मां, ३ रक्तः ८ अशरुचिके 
सोप, ५ स्मश्शनके समीप, ६ चन्र प्रहण 
७ सूयं ग्रहण ८ पत्तन--राजा, मरी, सेनापति या 
ग्रामाधिपति भादि को मरण £ राजविग्रह--युदधः 
१० उपाघ्रयमे मनृष्य नदि का मृत्त शरीर पडा 
होतो सौ हाथ पयन जस्याध्यायष्षत्रहै। 

७१५ क--पचेन्दरिय जीवो की हमान करने वाले कौ दर्घ 
प्रकार का सयम होता ह। 
यथा--१ ध्रोतरन्द्िय का सुख नष्ट नही हीता । 
२ शरोव्रेनदियकादु खर प्राप्त नही हीता वाव्द्‌-- 
३-१० स्प्षोन्दिय कादु स प्राप्त नही होता । 





१ (क) अस्पिमादि तिच के होतो क्षेत्रसे साठ हाय 
पयन्त ओर फाल से तोन श्रहुर तक मस्वाश्याम है । 
(स) अत्थि आदि मनूरष्योकेहो तो कषेत् आदिते सीो 
हाय पर्यन्त मौर कात्त से अहोरात पन्त अस्वाध्याय 
ह 1 
२ उक्ृष्ट--बारह प्रहर पयस्त मस्वाध्याय काल 1 
जघन्य--आठ प्र पर्यन्त अस्वाण्याय काल ह 1 
३ उक्छृष्ट--सोलह प्रहर षयते अस्वाध्याय काल हं । 
जघन्प--बारह प्रहर परथन्त भस्वाध्याय फा ह { 
४ अहोरात्र पर्यन्त भस्वाध्यायर्है। 
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ख--इसी प्रकार दस प्रकार का स्यम मी कहना 


७१६ 


चाहिए । 


--सूक्ष्म दस प्रकारके, 


यथा--१ प्राण सुष्म-कु धुआ आदि । 

२ पनक सूष्ष्म-फूलण आदि । 

वीज सूक्ष्म-डागर आदिकाञग्र माग) 

हरित सूक्ष्म-सूक्ष्म हरी घास । 

पुष्प सृष्ष्म--वड आदि के पुष्प । 

अड सूक्ष्षम--कीडी आदिके अण्डे। 

लयन सूष्ष्म--करीडी नगरादि । 

स्नेह सूक्ष्म--धुमर आदि । 

गणित सृध्म- सूष्षम वुद्धि से गहन गणित करना! 
१० भग सूक्ष्म सूर्म वुद्धि से गहन भागे बनाना । 


सरितासुत्र 


^> 4 @ 9 +< न ~ 


9१७ क--जम्दूदरीपके मेरु पर्वतसे दक्षिणदिशा मे मगाभौर 


६८ 


सिधु महानदी मे दम महा नदियां मिलती ह} 
यथा--गगा नदी मे मिलने दाली पाच नदिर्या-- 

१ यमुना, २ सरयु, ३ अवी, ४ कोशी, ५ मही। 
सियु नदीमे मिलने वाली पाच नदियाँ-- 

१ शतद्रु, २ विवत्सा, ३ विभासा, ४ एरावती, 
५ चल्द्रभागा। 


१०७४ 


७१८ 


७१६ 


स्थानां 


सख--जम्बृद्रोप के मे से उत्तर दिक्षा मे रक्ता भौर 
रक्तवतो महानदी मे दस महानदियां मिलती है, 
यथा--१ कृष्णा, २ महक्ृप्णा, ३ नीला ४ महा 
नीला, ५ तीरा, ६ महात्तीरा, ७ श्रा, 5 इन्र 
पेणा, & वारिपेणा, १० मटामोगा । 


के--जम्बद्रीप के भरत वमे दम राजधानिर्याई, 
यथा--१ चम्पा, २ मथुरा, ३ वाराणसी, 


४ श्रविस्ती, ५ साकेत, ६ हस्तिनापुर, ७ कापित्य 
पुर, ८ परिथिला, € काशाम्ि १० राजगृह । 


सदन दस राजघानियोौ मे दशे राजा मण्डित यावत-- 
प्रव्रजित हुए, 
यथा--१ भरत, 
४ सनत्कुमार, ५ शान्तिनाथ, ६ कुन्धुनाय, 
७ अरनाथ, ८ महापद्म, ६ हरिपेण, १० जयता 

मेरपर्वत सूत्र 

क~-जम्बूदरीप का मेष्पवतमूमिमदस सौ (एक हजार) 
योजन गहरा है । 

स--मूमि पर दस्त हजार योजने चटा है) 

ग--ऊषर से देस सौ (एकं हजार) योजन चीष्ा टै । 

धे---दम-रदय हजार (एक लाव) योजन के सम्पूण मर- 


२ सगर, ९ धव, 


पवत ह) 


७२० 
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क--जम्बूद्रीपवर्ती मेस्पवंत के मध्यभाग मे इस रत्न 
प्रमा पृथ्वी के ऊपर गौर नीचे के लघु प्रतर मे आठ 
प्रेण वाला एचक है वह से इन दक्ष दिशाभोका 
उद्गम होता है 1 
यथा--१ पूव, २ पूवं दक्षिण, ३ दक्षिण, 
४ दक्षिण पश्चिम, ५, परिचिम, ६ परिचमोत्तर, 
७ उत्तर, ८ उत्तर पूव, & ऊध्व, १० अधो। 

ख-दइन दस दिक्षाओके दमनामरै, 
यथा-१ रेन््री, २ मागेयौ, ३ यमा, ४ नक्तो, 
५ वारुणी, ६ वायव्या, ७ सोमा, ८ शानः, 
६ निमला, १० तमा) 

लवण समुद्र सुव्र 

ग--लवण रुद्र के मध्यमे दस हजार योजन का गोतीथं 
विरदितक्षे् दै, 

घ-लवण समुद्रके जल की शिवा दम हजार योजन 
कीरै) 

मह्‌ पाताल कलश्त सूत्र 

ड--सभी (चार) मह्‌ापाताल कलश दस दश सदु (एक 
साख योजन के गहरे ६) 

च--मूलमे (पदेमे) दम हजार योजन के चौडेहं। 

छ--मध्य भाग म--एक प्रदेश वाली भणी मे दस-दस् 
हजार एक लाल) योजन चौड ह । 


१०७६ स्थानागं 


ज-कलशो के मुह्‌ दस हजार मौजन्‌ चौडे है 
भः--उन मह्‌।पाताल्न कलगो की टीकरी व्मय है गौ 
दस सौ योजन की सवप समान चौदी (मोरी) है। 


लधुपातसि कलक् सूत्र 


ज---समी (चार) लघुषाताल कलश दम सौ (एकहजार) 
योजन हरे ह । 
टपर मे (द मे) दस दशक (सौ) योजन जड है| 
2--म्य भाग मेक परदेश वाली धेणी मे दशतौ 
(टक हजार) योजन चौढे ह । 
उ--कलसषो के मह दशदशक (सौ) योजन चौमि ै। 
इ--उन लघुपाताल कलशा की ठीकरी वमयं ह मौर 
दश्‌ यनन के खवन्र समल दौडी (मोटी) ३। 
मेख पवत सूत्र 
७२१ क--पत्तकीवण्ड दीप केमेरुभूमिमे दस सौ (ए 
हजार) योजन यहरे ह । 
ल--पूमि पर कु न्न दज हजार योजने चीरे हं। 
गृ--ऊपर सै द सौ (एक हजार योनन) चौड र 
घ-च--युप्करषर अवदीप के मैर्‌ पवतोका प्रमाण भी 
श्सी पकारकादै) 


ददाम स्थातं १०७७ 


वेताद्य पर्वत सूत्र 
७९२ के समी वृत वेताद्य पवत दश घौ (एक हजार) योजन 
ऊचे) 
सल--मूमिमे दत सौ ,एक हजार) गाऊ गहरे ह । 
ग-- सवत्र समान पत्यक सस्थान से सस्थित ह भौर 
दश सौ (एक हजार) योजन चौड ह । 
५२३ -जम्बूद्ीपमे दशक्षेत्रहै, 


यथा--१ भरत, २ ेरवत, ३ हैमवत, 
४ दैरण्यवत, ५ हरिवर्ष, ६ रम्यक्‌वप, ७ पूव- 
विदेहे, ८ अप रविदेहे, ६ देवकरुरु, १० उत्तरकु । 


१९४ --मातुपोत्तर पर्वत मूल मे दश सौ वावीन (एक हजार 
वावीस्त-१०२२) योजन चौडा ह्‌ । 
प्रजनक पर्वत सूत्र 
५२५ क--समी अजनक पवत भूमिमे दशसौ (एक हजार) 
योजन गहरे ह 1 


स~-मूमि पर परूलमे दश हजार योजन चौड | 
ग~-उपरमे दश सौ (एक हजार) योजन चौढे ह । 
दधिसुख पर्वेत सूत्र 
प--समो दचिमुख पर्वत दश सौ (एक हजार) योजन भूमि 
मे गहरे ह । 


ङ-- सयत्र समान पल्यक सस्थान से सस्थित हं मौर दश 
हजार योजन चौडेहूं। 


१०७६ स्यानागं 


ज- कलशो के मह दस हजार योजन चौटे है 1 
उन महपाताल कलशो की टीकरी वच्मय दै मौर 
दस सौ योजन की सव्र समान चौढी (मोटी) है। 


लघुषाताल कलश सुतर 


ज--सभी (चार) लघुपाताल कलश दम सौ (एकहनार) 
योजन गहरे! 

ट--परूल मे (पदे मे) दस दशक (सौ) योजन चौड रहै । 

ठ--मष्य भाग मे--एक प्रदेश वाली श्रणी मे दशौ 
(एक हजार) योजन चौडे हू । 

ड-कलक्षोके मुह ददशक (सौ) मोजन चौटेरै। 


ढ--उन लघुपात्ताल कल्यो की टीकरी वभय है गौर 
दश योनन क सवत्र समन चौदी (मोदी) दै। 


मेर पव॑त सुम्न 
७२१ क--षतकोषण्ड दवीप के मेर भूमिमे देश सौ (एक 
हजार) योजन गहरे ह । 


ल--मूमि पर कु न्यून दश हजार थौजन नौड है । 
ग--ऊपर से दश सौ (एक हृजार योजन) चौड है 1 
घ-च---युप्करवर अयद्रौप के मेम पवत्तोका प्रमाण भी 
षरसी प्रकारकाटहै। 


ददाम स्थान १०७७ 


चेताद्ध पवेत सूत्र 
७२९ क सभौ वृत्त वैताद्ये पवत दश्च घौ (एक हजार) योजन 
ऊचेरहू। 
सख-भूमिमे दत्त सौ .एक हजार) गाऊ गहरे है । 
ग सवने समान पल्यक सस्थान से सस्थित हमौर 
दश सौ (एक हजार) योजन चौड ह । 
,२३ --जम्बुदीपमे दशक्षधरह, 
यथा--१ मरत, २ परवत, २ हैमवत, 
४ हिरण्यवत, ५ हेरिवप, ६ रम्यक्‌वप, ७ पूव 
विदेहे, ५ अपरवदेह्‌, ९ देवकर, १० उत्तरकुर्‌ । 


५२ --मानुपोत्तर पवेत मूलम दशसौ वावीन (एक हजार 
वावीस-१०६२) योजन चौडा हे) 
श्रजनक पर्वत सूत्र 
२५ क--समी अजनक पवत मूमिमे दशसौ (एक हजार) 
योजन गहरे ह । 


ख~भूमि पर्मूलमे देश हजार योजन चौड द 
ग~-ऊपरमे दश सौ (एकं हजार योजन चौषे ह । 
दधिमुख पर्वत सूत्र 
ध--समी दपिमूख पति दश्च सौ (एक हनार) योजने मूमि 
मे गहरेद्‌ं1 


द--सर्वय्र समान पल्यक सस्यान से सस्थित ह्‌ गौर दष्ष 
जार योजने चौडेह्‌। 


१०७५ स्थानां 


रतिकर पर्वत सूत्र 
च--सभो रत्तिकर पर्वत्त दश सौ (एक हजार) योजन 
ऊचेर्है। 
दछ--दण सौ (एक हजार) गाऊ मूमि मे गहरे ह । 
ज--सर्यत्र समान भालरके सस्थान से स्थित हँ भोर 
दश हजार योजन चौड ह । 


सुचकवर पर्व॑त सुच 


क--रुचक्वर पर्वत दश सौ याजन भूमि मे हरेह । 
ख~ मूल मे (कूम पर) दस हजार योजन चौडे ह। 
ग--ऊपरसे दसं सौ पोजन चौड ह) 
घ-च--इसी प्रकार कुण्डलवर पवत का प्रमाणमभी करना 
चाहिए । 


७२७ --द्रव्यानुयोग दस प्रकारकारै, 
यथा--? द्रव्यानूयोग, २ जीवादि द्रव्यो का चिन्तन 
यथा--गुण-पर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
२ मत्िकानूयोग--उत्पाद, व्यय भौर धौव्य इन तीन 
पदो कां चितन । 
यथा--उत्याद व्यय घ्रय्य युक्त सत्‌ । 
३ एकाथिकानुयोग--एेक नथ वेते शब्दा का 
चिन्तन 1 


७२६ 


पसम स्थन १०७९. 


यथा--जीव, प्राण, भूत भौर सत्व इन एकायंवाची 
शब्दो का चिन्तन । 

४ करणानुयोग--साघक्तम कारणो का चिन्तन 1 
यथा--काल, स्वभाव, निप्रति ओर साधकतम कारण 
से कर्ता कायं करतार) 

५ अ्पितानपित-- 

यथा--मर्पित-विशेपण सहित--यह ससारी जौव रहै) 
अनित विज्ञेषण रहित- यह जोव द्रव्य है । 


६ भाविताभावित-- 
यथा--अन्य द्रव्यके गगग मे प्रमावित--मावित 
कहा जात।( है मौर मन्य द्रव्य के स्तग से अप्रमावित 


अभास्ति कहा जाता है--इस प्रकार द्रव्यो का 
चिन्तन किया जता है। 


७ बाह्यावाह्य-- बाह्य द्रव्य मौर अवाहं द्रव्यो का 
चिन्तन । 


८ शास्वताक्ास्वत--शास्वत ओर अशास्वेत द्रव्यो 
का चितन 1 


६ तथाज्ञान- सम्यगरहष्टि जीवो का जो यथार्थं ज्ञान 
दै वह्‌ तथा्ञान है । 


१० अतथाज्ञान--मिध्यादृष्टि जीवो का जो एकान्त 
ज्ञान है वह्‌ अतयाज्ञान दै1 


१०५६० स्थानगि 


उत्पात पवेत सूत्र 
छर य--अनुर द्र चमर का तिगिच्या कूट उत्पात पवत्त मूलं 
मदसमौ वा्ेग (णक लत्नार वार्दस १०२२) 
योजन चांढा है। 
प--अमुरेद्र चमर के सोम लोकणाल का सौपप्रभ उत्पाद 
पर्वन दससौ (ण ल्जार) योजन काङड्चादै, दस 
मौ (एक हजार) गाऊकामूमिम गहरादहै, मूलमे 
(भूमि पर] दसमौ (एक हजार) योजन का चौडा है 1 
ग--भसुरद्र चपरके यमलाकपाल का यमग्रभ उत्मात 
पवत वा पमाण भी पूर्वत्‌ ३े। 
प~ रगो श्रफ़ार वर्ण के उत्पात परवत काप्रमाणहं। 
इ-इमी प्रकार वंधरमण कै उत्पात पर्वत काप्रमाण ह्‌ । 
च--वंराचनेन्दर धति का स्वकेन उत्पात पवत मूल म 
दम सौ वावास (एक हजार वाईस १०२२) याजन 
चौटादटै। 
छज-- जिस प्रकार चमरेन्द्रके लाकपालो के उत्पात पवतौ 
काप्रमाण कटाह उसौ प्रकार वलि के लोकपालो के 
उत्पात पवतो का ध्रमाण वेहना चाहिए । 
ट-नागकूमारे द्र घरण का घरणश्रम उत्पात पवत दससौ 
(एक हजार) याजन ऊँचा है, दस सौ (एक हजार) 
गाऊकफामूमिमे गहरा है, मूल मे दससौ (एक 
दजार } योजन चौडा है । 


दशम स्थान १०८१ 


उ-त~- इसी प्रकार घरण के कालवाल आदि लोकपालो के 
उत्पात पवतो का प्रमाणदहै। 


घ-प-्सी प्रकार भूतानन्द गौर उनके लोकपालो के 
उत्पात पवतो का प्रमाणहै। 
सूचना--दसी प्रकार लोकपाल सहित स्तनित कुमार 
पयन्त उत्मात पवतो का प्रमाण कहना चादिषए । 
भसुरेन्द्रो ओर लोकपालो के नामो के समान उत्पात 
पवतो के नाम कने चाहिए । 

फ--देवे द्र देवराज शक्रन्द्रका शङ्गप्रभ उत्पात पवते दस 

हजार योजन अवाह) दस हजार गाजभूमिमे 
गृहरा है । मूल मे दस हजार योजन चौटा दहै] 

व य-दसी प्रकार शक्रद््र के लोकपालो के उत्पात पर्व॑तो 
काप्रमाणरहै। 
सूचना--इसी प्रकार अच्युत पयंन्त सभी इन्द्रो भौर 
लोकपालो के उत्पात पवतो का प्रमाणहै) 


अवगाहना सूत्र 
७२९ क--वादर बनश्पतिकाय कौ उत्कृष्ट भवगाहना दश सौ 
(एक हजार) योजन कौ है । 


ख-जलचर तिर्य॑च पचेन्दििं कौ उक्छरष्ट अवगाहना 
दश सौ (एक हजार) योजन की ह । 





१ सवका समान प्रमाण द 1 


स्थानार्ग 


ग---स्यनचग उरपरिगप तियच पचेद्धिप की रउक्ृष्ट 
जवगाहना मी दुतनी दीद) 


--गभवनाय जत की मुक्ति के पश्चात्‌ दश॒ ला 
प्रो मागगापम व्यतीत हनि पर अभिनन्दन 
अटन्त -त्मत्र हण । 

जन लक दशा प्रकारकेषट, 

यथा--१ नाम अनन्तव~--मचित्तया अचित्त वु 
याजन तक नाम। 

२ म्थाधना जनन्तक--अक्ष जादिमे किसी पदायमे 
जनने क स्थापना) 

३ देव्य जनेन्तक--जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य का 
अनन्तपना | 

४ गणना--अन-तकं एक, दो, तीन इमी प्रकार 
ससूयात, असस्यात मौर अनन्त॒पयन्त॒ गिनती 
करना । 

भ प्रदेश अनन्तफ--आकाड प्रदेशो का मनन्तपना। 
६ एकतोधन वक~-अतीत्त काल अथवा अनागते काल । 


७ द्विधा भनन्तक---सवकाल । 

८ देश विस्तारान्तक--एके आकि प्रतर 1 

& सत्र विस्तारानन्तक--पव आकाशास्तिकाय । 
१० शास्वतानतक~--अक्षय जीवादि द्रग्य । 


७३२ क~--उत्पाद पुव कै दधा वस्तु (अध्ययन) ह| 


दयाम स्थान १०८३ 


ख-अरितनास्ति प्रवादपुव के दश चूल रस्तु (लघु 
अच्ययन) ह्‌ । 


७३२३ क~ प्रतिपेवना ्राण।तिपात आदि पापो का सेवन) 
दश प्रकारकीह। 


यथा--१ दर्पं प्रतिपेवना-दर्पपूवक दोडने या 
वध्यादि कर्मं करते से । 

२ प्रमाद प्रतिपेवना--दास्य विकथा आदिप्रमादसे, 
३ अनामोग प्रतिपेवना-असावधानी से। 

८ नातुर प्रतिपेवना--स्वय कौ या अय कौ 
चिकित्सा हतुः 

५ आपत्ति प्रतिपवना--विषपद्म्रस्त होने से 

६ शकरित प्रतिषेवना--गुद्ध गालारादिं मे अशुद्ध की 
शका होने पर मी ग्रहण करने से । 


१ करनेयोग्य काथ के करने मे भ्रयत्न न करना श्रमाद दै 


२ शख प्यास या व्याधि से पौडित होकर दोष सेवन फरना ॥ 
३ ब्रव्यादि मेदसे चार प्रकार को विपत्ति है-- 

रव्य विपत्ति--प्राशुफ द्रन्य की वुर्लभता, 

क्षत्र विपत्ति-- मागं मे गिरना, 

काल विपत्ति-दुरिक्ष आदि, 

भाव विपत्ति-- ग्लानि होना । 


१०८४ 


स्यानांग 


७ सहमात्वार प्रतिपेवना--अकस्मात्‌ दोप लग 


जानं स ॥ 
८ भयप्रतिपवता--राजा चोर मादिकममप्ते।ः 


६ प्रद्रंपप्रतिषेवना--क्रोवादि कपाय कौ प्रवलता 


मे । 
१० विमद प्रिपेवना--िप्यादि कौ परीक्षा 


के हवु3 


ख--नालोचनाके दश्च दोपरहु, 


यथा--१ अनुकम्पा उपघ्न करक नालोचना करे 
आलोचना नैनं के पटले गुर महाराज की सेवा स 
सवत्पसवक्रेकिये मेरी वासे प्रसन्न होकरमेरे 
पर अनुकम्पा करवै कुदं कम प्रायरिचत्त देगे । 

२ अनुमान करके भालोचना करे--ये आचार्यादि 
मृप्यु दण्ड देन वाते है या कठोर दण्ड देने वाले 


१ [क] वेसे विना परर धरदे पश्चात्‌ देखने चर जीवो फी चिरा 


घना होती हयौ देवे फिन्तु पी न लौरे 1 


[ख] पात्र मे सहसा कोई सवोष महर डाल दे चाद मे 


२ 


चोष जानने पर भी उस्र आहारको न त्यागे । 
तिह भादि दवापद तय। सर्यादि उरग जीवोकेभयसे 


यृक्षादि पर चढने से । 
सचित्त पृथ्वी आदिके स्पशं से। 
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यह मनुमान से जानकर मृदु दण्ड मिलने की मआश्ञा 
से आलोचना करे । 


३ मेरा दोष इन्होने देख ॒ लिया टै एेसा जानकर 
आलोचना करे आचार्यादि ने मेरा यहु दोषसेवन 
देख तो लियाहीहै मब इसे छिपा नटी सकता भतः 
मै स्वयं इनके समीप जाकर अपने दोप कौ भालो- 
चना करलं इससे ये मेरे पर प्रसन्न होगे--एेसा सोच 
कर आलोचना करे किन्तु दोष सेवी को एेसा अनुमव 
हो कि आचार्यादि ने मेरा दोप सेवन देखा नहीदहै 
है, एेसा विचार करके आलोचना न करे मत यह 
हृष्ट दोष दै) 

४ स्थूल दोप की आलोचना करे--अपने बडे दोप 
की भालोचना इसं आशय से करे फि यह्‌ कितना 
सत्यवादी ई एेसी प्रतीति कराने के लिये बठे दोष की 
आलोचना करे । 


५ सूक्ष्म दोप की मालोचना करे-यह्‌ छोटे-छोटे 
दोषो की आलोचना करता हैतो वड दोपोषी 
आलोचना केनेमे तो सन्देह ही क्यो है एेसी प्रतीति 
कराने के लिए सूष्ष्म दोपो की आलोचना करे ] 


६ प्रच्यन्न रूप से आलोचना करे--भाचार्यादि सुन 
न सके पसे घीमेस्वर रो मालोचना करे अत 
मासोचना नही करी एसा कोर्द्‌न कट्‌ सके) 
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१० पारचिकाह-गृस्थ के कपडे प्हुनाकर जो 
प्रायद्विचत्त दिया जये । 
७३४ --मिध्यत्व दश प्रकारका है, यया-- 
१ अममे वम की दद्धि 
२ धमंमे अवम कौ वुद्धि, 
३ उमार्गंममाग नी बुद्धि, 
४ मागम उन्मा कौ बुद्धि, 
५ अजीवमे जोव की वुद्धि, 
६ जीव म अजीव की बुद्धि, 
७ असाधुमे साघु की वृद्धि, 
८ साधुमे नमापु की बुद्धि, 
€ अमूतंमे पूर्तं की वृद्धि, 
१० भूतं मे अमूत की वुद्धि। 
७३५ क--चन्द्रपरम मरह॑न्त दश लाख पूवं का पूर्णाय मोग कर 
सिद्ध थावते मुक्त हुए 1 
ख--घरमनाय अर्ह्त दश्च लाव वेप का पूर्णाय भोगकर 


सिद्ध यावत्‌ मक्त हुए । 
ग--नमिनाय अरन्त दक्ष हजार वप का पूर्णायु भोगकर 
सिद्ध यावत्‌ मक्त हए । 
घ--पुरुपरसिह वामुदेव दद लाख वप का पूणयु भोगकर 
छद्ढो तमा पृथ्वी मे नँरयिक रूप मे उत्पन्न हुए ) 


~ 
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ड-- नमनाय अर्हन्त दश घनुपके ऊंचेथे ओर दशसौ 
(एक हजार) वपं का पूर्णाय मोगकर सिद्ध यावत्‌ 
मक्त हूए 1 
च- कृष्ण वासुदेव दश धनुषके ऊचैये भौर दश सौ 
(एक दृनार) वप का पूर्णायु भोगकर तीसरी 
वालुकाप्रमा पृथ्वी मे नैरयिक रूप मे उतन्न हए 1 
७३६ क--मवनवासो देव दश प्रकारकेरहै, 


यथा--१-१० असुरकूमार यावत्‌ स्तनितकुमार । 
ख-इन दक्ष प्रकारके भवनवासी देवोके दण चतय 
भह, 
यथा--१ अश्नत्य-पीपल, २ सप्तपणं, 
३ शाल्मली, ४ उदुम्बर, ५ शिरी, ६ दधिपर्ण, 
७ वजुल, ८ पलाश, € वप्र, १० कणेरवृक्ष । 
९७३७ सुख दषु प्रप्र क्ता रई, 


यधा--१ आरोग्य, २, दीर्घायु, ३ घनाढ्य होना, 
४ इच्छति शब्द मौर सूप का प्राप्त होना, 
५ इच्छित गध, रसं ओर स्यशं का प्राप्त होना, 
६ सन्तोप, ७ जव जिस वस्तु की आवश्यकता हो, 
उस समय उप्त वस्तु का प्राप्त होना , 
८ शुभ भोग प्राप्त होना, € निष्क्रमण दीक्षा, 
१० अनावाध-मोन्ञ | 

६६ 
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५१० क--उपपात दस प्रकारका ह, 
यथा--१ उद्गम उपघाते, उत्पादे उपघातं शेप 
पिरे स्यामे के समान पाबत्‌--३- परिहरण 
उपधत्त, ६ सानोपघान, ७ दशनोपपत्‌, 
५ चारिग्रोपधात, & भअप्रीतिकोपयतिः 
१० सरक्षणोपघात्त 1 


ख--विशुद्धि दस प्रकारकी है, 
यथा--१ उद्गम विशुद्धि, २ उद्यादतं दिषुदि 
यित्‌ ३-१० प्तरक्षणं विषुद्धि। 

७३६ क--सप्ते् दस प्रकारकारै, 

यधा--१ उपधि सरक्तेषु, २ उपाभय सक्तेश, 
३ कंपाय सक्तेष्ष, ४ मषतपाण सक्लेश, ५ मन 
सक्लेश, ९ वचन्‌ सक्तेश, ७ छय समले, ८ जान 
सक्ते, ९ दशने प्रक्तेष, १० चारि प्रक्तेश । 

स--अपिक्तेर दस प्रकार काद, 
यथा--१ उपि असव्तेशच योवते २-१० वारिति 


& असषलेश् । 


१ चारिश्र थो विराषता प उपधात्‌ । 

२ गषपरस्नेह न रखने प्ते विनय का भग होना, 

२ शरीर पर भूर्छाहोने से अपरिग्रह रत का उपघात । 
४ उपति फा पिरोघौ धिगुद्धि है, 
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७४० -बल दस प्रकारके 
यथा-१ ध्रोप्रेन्द्रिि बल यावत्‌ २-५ सशंन्दर 
बल, ज्ञान वल, ७ दरंन वल ८ चारित्र वल) 
१० वीयं बल । 

७४१ क--मत्य दस प्रकारके, 
यथा--१ जनपद सत्य- देश कौ अपेक्नासे सत्य, 
२ सम्मत सत्य--सव कृ¡ सम्मत सत्य, 
३ स्थापना सत्य-वानक द्वारा लक्डोमे घोडेकी 
स्थापना, 
४ नाम सच्य--एक दरिद्री का घनराज नाम, 
५ रूप सत्य--एक कपटी का साधुवेप, 
६ प्रतीत्यस्व्य--कनिष्ठा की अपेक्षा अनामिकाका 
दीघं होना, ओर मध्यमा कौ अपेन्ञा अनामिका का 
लघु होना । 
७ ग्यवहार सत्य-पवतमे वृण जलते दह फिरभी 
पर्व॑त जल रहा है एेमा कहना । 
८ भाव सत्य--चकमेप्रयान सवेत वण है अत वक 
(वगुला) को श्वेत कहना । 
& योग सत्य--दढ हाथमे होने से दण्डी फह्ना । 
१० जौपम्य सत्य--यह्‌ कन्या चन्द्रमुखो है । 

ख--मृपावाद दस प्रकारका, 

यथा-- १ क्रोध जन्य, २ मान जन्य, ३ माया जन्य, 
४ लोमजय, ५ प्रेम जन्य,६ देष जन्य, ७ हास्य 
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जन्य, < भयजन्य, € आख्यायिका जन्य, 
१० उपघात जन्यः । 


ग--सत्यमृप (मिश्र वचने) दस प्रकारका, 
यथा--{ उत्पन्न मिश्रक सही सख्या मातूमनदहते 
परभी “इस्त एहूरमे दस वच्चे पदा" एस 
कहना । 
२ विगत मिश्रक--जन्म के समान मरण कै सम्बन्ध 
मे कटुना । 
३ उत्यश्च विगत मिशध्रक--सही सस्या प्राप्तन होने 
पर भी "हस गँविमे दमं बालक जन्मेर्हु ओर दस 
वृद्ध मरे है“ इस प्रकार कहना । 
४ जीव मिश्वक--जीवित मौर मृत जीवो के सपू 
को देखकर “जीव समूह्‌ है"“ एसा कहना । 
५ सजीव भिश्रक--जीवित गौर मृत जीवो के समूह्‌ 
को देखकर “यहु अजीव समूह रै" एेसा फह्ना । 
६ जीवाजीव मिश्रक--जोवित भौर मृत जीवो क 
सप्ुह को देवकर “इतने जीवित है भौर इतने मृत 
है“ एसा कहना । 
७ अनन्त मिशधक--पत्तं सहित कन्द मूल को 
अनन्तकाय" फहुना । 


१ भिभ्या कया फहूना । 
२ राणी कौ हिसा के लिए कहे गये वचन । 


७४२ 


७४३ 
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ठ प्रत्येक मिश्रक--मोगरी सहित प्रूली को प्रत्येक 
वनस्पति कहना । 

६ अद्धामिश्रक-ूर्योदयन होने पर भी "सूर्योदय 
हो गया" एसा कहना 1 

१० अद्धाद्धामिश्रक--एक प्रहर दिन हुजा है फिर 
भी दुह्र हो गया” एेसा कहना 1 

हष्टिवाद कै दस नामरहै, 

यथा--१ टष्टिवाद, २ हेतुवाद,३ मृतवाद, 
४ तत्ववाद, ५ सम्यग्वाद, ६ धममंवाद, 
७ भापाविषय, ८ पूवगत, £ अनुयोगगत, 
१० सवं प्राण भूत जीव सत्व सुखवाद । 


क~-शस्प्र दश प्रकारके, 


यथा--१ ग्नि, २ विष 

३ लवण, ४ स्नेहः 

१ क्षार, ६ आम्ल, 

3 दुष्प्रयुक्तमन, ८ दुष्प्रयुक्त वचने, 

६ दृष्प्रयुक्तकाय, १० अविरति भाव)" 


ख-(वाद के) दोष दस प्रकारके, 


धया--१ तज्जात दोप-- प्रतिवादी के जाति कुल 
को दोप देना, 
२ मति मग--विस्मरण, 


१ अन्तिम चार भाव शस्त्र है। 
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२ प्रशास्तृदोप--समापति या मम्यौका निषणक्षन 
रहना । 

४ भरिहुरण दोप--प्रत्तिवादी क दियद्ृएु दोपका 
निराकरण न केर सकना । 

५ स्वलक्षण दाप--स्वकयित्त लक्षण का सदोप 
होना] 

६ कारण दोप--साव्यके साय साघनका व्यभि 
चार] 

७ हेतुदोप-सदोप हेमु देना 1 

८ सक्रामण दोप--प्रस्तुत मे अप्रस्तुते का कथन । 

£ तिग्रहदोप--्रतिज्ना हानि थादि निग्रहं स्यानका 


कणन । 
१० वस्तुदोष--पक्ष मे दोप का कथन्‌, 


ग--विकशेप दोप दस प्रकार के ह। 
यथा--१ वस्तु-पक् मे प्रत्यक्ष निरृत भादि दोप 
का कथन, 
२ तज्जातदोप--जाति कुल आदि को दोप देना, 
३ दोप--मतिमगादि पूर्वेष्ति आठ दोषौ की 
अधिका, 
४ एकाक दोप--ममानार्थक शग्दं फटा, 
५ कारणदोप--कारण को विशेष महत्व के, 
£ प्रवयुत्यन्नदोप--वतमान मे उत्पन दोष क 
निदोप खूप ते कथने, 


७ ८४ 


१ 
२ 
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७ नित्यदोष--वस्तु को एकान्त नित्य मानने से 
उत्पन्न होने वलि दोष; 

५ अधिकदोप--वाद काल मे आवदयकता से भधिक 
क््ना, 

& स्वकृतदोप, 

१० उपनीत दोष--अन्य का दिया हुञआ दोष । 

शुद्ध वागनुयोगः दस प्रकार काद, 

यथा--१ चकोरानुयोग--वाक्य मे आने वलि “च” 
का विचार । 

२ मकारानुयोग--वाक्यमे आते वाले “माका 
विचार \ 

३ अपिकारानुयोग--अपि" शब्द का विचार । 

४ सेकारानुयोग--आनन्त्यादि सूचक ("^ शब्द्‌ 
का विचार) 

५ सायकारानुयोग--टीक अथंमे प्रधुक्त “साय 
का विचार । 

६ एकत्वानुयोग-- एके वचन के सम्बर्ध मे विचार। 
७ पुधकत्वानुयोग--दिवचन ओर बहुवचन का 
विचार 1 

८ सयूयानुयोग- समास सम्बन्धी विचार । 


वाक्य हारा पदायं बोघ विषयक विचार । 
“से” अर्धात्‌ मय का विचार 
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€ सकामितानुयाग-- विमित विपर्यास कै सम्बन्ध 
मे विचार । 

१९ भिनानुयोग सामान्य वात केट्नं कँ पष्चात कम 
अौर काल की अपेक्षा से उसके भेद क्रते के सम्बन्ध 
म विचार करना। 


७४५ क~ -दान दस प्रकारकाहातादहै, 


यथा--१ अनुकम्बादान--कृपा करके दीनो मौर 
अनायो को देना, 

२ मग्रहदान--अपत्तियो मे सहायता देना, 

३ भयदान--भय से राजवृर्पी को कुद्य देना, 

४ कारण्यदान--शोक अर्थात पृर्रादि वियाय कै 
कारण कुछ देना \ 

५ लज्जादान--इच्छान हत्त हठे भी पाच प्रमुख 
भ्यवितयो के कटने से देना । 

६ गशोरवदान--भपने यश कै लिये गवे भुवेक देना, 

७ अघमदान--अधर्मी पुरुप को देना, 

< घमदान-- सुपा को देना, 

९ आश्षादान--सुफल की आशा से देना, 

१० प्रत्युपकारदान---किसी के उपकार के वदले कुच 


देना । 


ख-गत्ति दहाप्रकारकीरहै, 


यथा--१ नरक गति, २ नरक की विग्रहुगति, 
२ तिय गति, ३ तिर्यञ्च वी विग्रहमति, 


द्रम स्थन १०६७ 


५ मनूष्यगति, ६ मनुष्य विग्रहुगति, 
७ देवगति, ५ देव विग्रहगति, 
& सिद्धगति, १० सिद्ध विग्रहमति । 
७४६ --गण्ठ दसप्रकारके है, 


यथा--१-५ श्रो्ेन्दरिय मृण्ड यावत्‌ स्पशं नदियभुष्ड, 

६-£ क्रोध मुण्ड यावत्‌ लोम मुण्ड, १० सिरमूण्ड । 
७४७ -ससूयान- गणित दस्त प्रकारके 

यथा--१ परिकम गणित--अनेक प्रकार की पणित 

का सकलन करना ) 
ग्प्रवह्यरगणित-- भ्र णी अदि का व्यवहार । 
रज्जुगणिते--क्षेत्रगणित 
रारिगणित्त-तरिराशी भादि, 
कलासवर्णं गणित--फला भडमो का समीकरण । 
गुणाकार गणित--सख्याभो का गुणाकार करना 
७ वग गणित्त-- समान सस्याको समान सस्यासे 
गुणा करना यथा-दोकोदोसे गणा करता) 
८ घन गणित्त-- पमान सस्या को समान सख्यासे 
दो वार शुणाकरना, यथा--दोकाषन अठ,दोको 
दोसेगुणाक्ितो हये चार भौरचारको चार 
गुणा किया तो हुये सोलह्‌ । 
६ वगे-वगें गणित--वगंका वेग से गुणा करता, 
पया-दोकावगं चार भौर चार का वगं सोलह । 
यह्‌ व्ग-वर्गं हु। 


9 +< न =< ० 


स्थानि 


{०६प 
१० कत्प गणित्त-खेद गणित करके काष्ठ का 
करवतसे चैदनकरना। 
७४८ प्रत्याख्यान दश प्रकारके ई 


यथा--१ अनागत प्रत्याक्यनि--भविष्य मे पप 
करने से आवार्यादिकी मेवा मे वाधाभातेकौ 
सम्भावना होने पर पहले तप कर तेना । 

२ अतिक्रान्त प्रव्यास्यान--आचार्यादि कीसेवाम्‌ 
किरी प्रकारफीवषाने मावे- दस मक्स से जौ 
तप अतीत म वही कियाजा सका उस त्पक्ौ वर्त 
मानमेकेरना। 

३ कोटी सहिते प्रत्यास्यान--एक तप कै अन्तमे 
दूमरा तप मारम्भ कर देना 

% नियति प्रत्यच्यान--पटवे से यह निश्चित कर 
सेनाकिरकसी मी परिस्थिति हो किन्वु मुभे भग 


दिन अमुकं तप करना ही है। 
५ सागर प्रत्याश्यान--जो दप आगार सहित किया 


जाय । 
६ अनागारः प्रत्याख्यान-जिस तप तरं “महत्तरागारेण 


अदि अगारन रसे जाय। 
७ परिमाणं कृतं प्रत्याक्यान--जिस तम मे दत्ति, 
कवल, धर ओर भिक्षा का परिमाणे करना । 

८ निरवशेष प्रत्पाफयान--मर्व प्रकार के अनादिं 


का त्याग करता 1 


७४६ 


दशम स्यान १०६६ 


९ सकिततिक प्रत्यार्यान--अगृष्ठ मृष्टि आदिके 
सकेत से प्रत्याख्यान करना । 

१० अद्धा प्रत्याल्यान--नोकारसी, पोरसी आदि 
काल विभाग से प्रत्याख्यान करना 1 


समाचारी दस प्रकारकीरह, 

यथा--? इच्छाकार समाचारी--स्वेच्छापूवक जो 
द्विया की जाप ओर उत्तके लिए गुरुसमे आशा प्राप्त 
करली जाय । 

२ मिच्छाकार समाचारी--मेरा दुष्कृत मिथ्याहौ 
इस प्रकार की क्रिया करना 1 


३ तथाकार समाचारी--आपका कहना यथाथ है 
इस प्रकार कटुना । 


४ आवरियका समाचारी--मावद्यक कायदै एेप्ता 
कहकर बाहर जाना । 


५ नपेधकी समाचारी--वाहरसे माने के वादमे 
अव म गमनागमन वन्द करता हुं एेसा कहना । 


६ आपृच्छा समाचारी- सभी क्रियर्ये गु को 
पूछ कर के करना । 


७ प्रतिपृच्छा समाचारी--पहते जिस क्रिया के लिए 
गुर कौ आज्ञा प्राप्त न हुई हो भौर उसी प्रकार की 
क्रिया केरना भावस्यक होतो पुन गु आज्ञा प्राप्त 
करना । 


{१५० 


७५५ 


स्थाति 


5 छदना समाचारी-- तापी हई मिक्षामेसे किरी 
के दु भावश्यक हा ठे ले" एतना कहता । 

९ निमन्यणा समरचारी--यं अपके तषु माहारादि 
च ? इम प्रकारे गुरते पूना। 

१० उपसपदा एमाचारी--ज्तानादि शी श्रपति फ 
लिए गच्छ घोदकर्‌ मन्थि साधु के माधय प 
रहना । 

श्रमण भगदाने महावीर दग्रस्य कात की मत्तिम्‌ 
रातिम वे दन भ्व देमकर भागृत हय, 
ययो प्रथम स्वप्न मै एक महा भयकेर ज्व 
तयमान ताड जितेन लप्वे पिशाच कौ देवकर जागृत 
४९1 

२ ह्ततीय स्वे मरे एक्‌ वेत पक्षो वाते प्रहा 
ए स्कति कौ देकर जागृत हुये, 

२ पुत्रीय स्वप्त मे एके विचि रगकी पाणौ कते 
महा पृ स्कोकिल को देखकर जागृत हे, 

४ ओौये स्वप्त मे--सव रलमय मोटी मालामो कौ 
एक जोडी बौ देखकर जागृत हषे, 

५ पाचवेस्वप्नमेस्वेते गायो कै एक पप्र को 
देखकर जागृत हुये, 

8 छे स्वण्न मे कमत पुतो मे आच्छादित एक 
महन पृश परोवर को देकर जागृत मे, 


दशम स्थान ११०१ 


७ सातवें स्वप्न मे--एक सदह तरगी महासागर 
को मपनी भजामो से तिरा हुमा जानकर जागृत 
हुये 

८ आदे स्वप्न मे एक महान्‌ तेजस्वी सूयं को 
देखकर जागृत हये 1 

९ नवमे स्वप्न मे एक महान्‌ मानुषोत्तर पवत को 


च॑शूयंमणिवणं वाली अपनी ओतो से परिवेष्टित 
देखकर जागृत हृए । 


१० दसवें स्वप्न मे महान्‌ मेर पवत की त्रूलिका पर 
स्वय को सिहासनस्थ देखकर जागृत हए 1 


दस स्वप्नो का फल 
१ प्रथम स्वप्नमे ताल पिशाच को पराजित देने 
कार्थं यह्‌ है कि--मगवानं महावीरं ने मोहनीय 
कमं को समूल नष्ट कर दिया। 
२ द्वितीय स्वप्न मे वेत पाखो वाते पुस्कोकिल को 
देखने का मथ यहद करि भगवनि महावीर शुक्ल 
ध्याने मे रमण क्र रहेये। 
३ वतीय स्वप्न मे विचित्र रंग कौ पटौ वाले 
पुस्कोफिल को देषने का अयं यहद कि भगवान 
महावीरने स्व समय ओर्‌ पर समय के प्रतिपादन से 
चिघ्विचित्र दवादन्लाद्धन्प गणिपिटक का सामान्य 
कथन किया, विदोप कथन क्रिया, प्ररूपणं क्रिया, 


११०२ 


स्थानाय 


युक्ति पूवक क्रियाओ के स्वेषूप का ददीत निदनं 
किया। 

यभा--आाचारोद्र पावत्‌ हष्टिवाद | 

४ चतुथ स्वप्न मे सवे रत्तमय माला युगरलको 
देखने का अथ यहहकि श्रमेण मयवान महावीर 
नेदोप्रकार काधमं कहा-- 

यथा--आगार वम अर मणगार धम 

५ रपाचिषे स्वप्न मे श्वेत गो~वग को देखे का अय 
यह्‌ हैकिश्रमण भगवान महावीरके चार प्रकार 
कासघधया। 

यथा-१ श्रमण, २ श्रमणिया, ३ धावक 
४ श्राविकाये। 

६ चे स्वप्नमे पद्म सरोवर को देवते का भथ यहं 
दकि ्रमण भगवान महावीर ने चार प्रकार र 
देवौ का प्रतिपादन किया । यथा--भवनपति 

२ वाणव्यन्तर, ३ ज्योतिपी ४ वमानिक। 

७ सातवे स्वप्न मे सहस्रतग्गी साग्र को भुजाभ्रा 
सेतिरे का भथ यहद कि श्रमण भगवन महावीर 
ने अनादि अनन्त दीघ मागर वत्ती गति स्य विकट 
भवाटवी को पार किया। ६ 
८ आवे स्वप्न मे तेजस्वी सधं को देवने काभ 
पहहैकि श्रमण मगवान महावीर को अनन्त नान 
सनते दन उत्पन्नं दुभ । 


७९५१ 


दृश्म स्यान ११०३ 


६ मवमे स्वप्नमे आतो से परिवेष्टित मानुपोत्तर 
पव॑त को देखने का अथं यह है करि इम लोककेदेव 
मन्य मौर असुरोमे धमण भगवान महावीरकी 
कीति एव प्रशसा इस प्रकार फलरही हैक धमण 
भगवान महावीर सर्व॑ं्न सर्वदर्शी सव-सद्चयोच्येदक 
एव जगदुवत्सल ह 

दसवे स्वप्न मे चूलिका पर स्वय को सिहासनस्थ 
देखने का अर्थं यह है कि श्रमण भगवान महावीर 
देव मनुष्यो ओर असुरो कौ परिपद मे केवती प्रज्ञप्त 
घमं का समान्य रूप से कथन करते ह यावत्‌ समस्त 
नयो को युक्ति पूर्वक समभति ईह । 

सराग सम्यग्दडन दम प्रकारका, 

१ निसगरुचि, जो दूरे का उपदेश सुने विना 
स्वपति से सवज्ञ कयित सिद्धान्तो पर श्रद्धा करे, 

२ उपदेश रचि--जा दूसरो के उपदेश से सर्व 
प्रतिपादित सिद्धान्तो पर श्रद्धा करे, 

३ आन्ञारुचि--जो केवल आचाय या सद्गुर कै 
कटने से सरवन कथित मूत्रो पर श्रद्धा करे, 

४ मूत्र रुचि--जो सूत्र शास्त्र वाच करश्रद्धाकरे, 
५ वीजषचि--जो एक पदके न्ञानसे भनैक पदो 
को समकतं। 

६ अभिगम रचि--जो शास्त्र को अथं सहित समरो, 
७ विस्तार स्चि-जो द्रव्य मौर उनके पर्यायोको 


५५५९ 


स्यानाम 


पुक्ित पूवक क्रियाओं के स्वरूप का दकषत तिदय 
क्षा); 

यथो--भाचारास्ग याबत्‌ ष्टवे | 

४ चतुथ स्वप्णे मे सरव रत्नमयं माला बुगतशो 
देखने का भथ यहूदहैकि श्रमण मगरवान महावीर 
नेदोप्रकारका घम कह्‌-- 

यथा--अआगार पेम मौर भणयारं घम 

५ पथिवे स्वप्न मे दवेत सो-वग को देम का अर्थ 
यह्‌ हैक श्रमण भगवन पहाबीरके वारं प्रकोर्‌ 
का सेध धा। 

यथा--१ भ्रमण, २ श्रमणिया, ३ श्रावक, 
2 क्षाविकायं 1 

९ ठे स्वप्नमे पद्म सरोवर को देखने फा भव पहु 
हकिश्चमण मेगक्ान महावीर वे चार प्रकारक 
देवो का प्रतिपादन किया ) पथा--मवनपति 

२ वाणध्यन्तर, ३ ज्योतिषी ४ वंभानिक। 

७ सातवे स्वप्न मे प्दप्तर्मी सागरं को भुजातरा 
से तिरे काभथ यह कि श्रमण भगवान महावीर 
ने अनादि अनन्त दीघ माग वाली गति रूप विकट 
भेवाटपी को पार फिया | ४ 
= आठवें स्वप्न पे तेजस्वी सूय फो देखते का मर्थ 
यहे कि श्रमण भवान महावीर को अनत ज्ञान 
अनत ददनि उच्यन्ते हु । 


७५१ 


दक्षम स्थान ११०३ 


६ नवमे स्वप्न मे जतो से परिवेष्टित मानुपोत्तर 
पव॑त को देखने का अर्थं यह्‌ कि इस लोककेदेव 
मनष्य मौर असुरोमे श्रमण भगवान महवीरकी 
कीति एव प्रशसा इस प्रकार फल रही हैकिशध्रमण 
भगवान महावीर सरव॑ज्ञ स्वंदर्शीं सवं-सशमीच्छेदक 
एव जगद्वट्सल ह । 

दसवे स्वप्न मे चूलिका पर स्वय को सिहासनस्य 
देखने का अर्थं यह्‌ है करि श्रमण मगवान महावीर 
देव मनुष्यो भौर भसुरो की परिपद मे केवली प्रजनप्त 
घम का समान्यसरूपसे कथन करते हँ यावत्‌ समस्त 
नयो को युक्ति पूर्वक समभते हैं । 


सराग सम्यग्दशंन दस प्रकार कारै, 

१ नित्तगषूचि, जो दुरे का उपदेश सुने विना 
स्वमति से सवज्ञ कथित सिद्धान्तो पर श्रद्धा करे, 

२ उपदेश रुचि--जो दूसरो के उपदेश से सर्वज्ञ 
प्रतिपादित मिद्धान्तो पर शद्धा करे, 

३ आक्ञारुचि-जो केवल चायं या सदुगुरु के 
कटने से सवज्ञ कथित सूत्रो पर्‌ श्चद्धा करे, 

४ सूत्र रुवि-जो सूत्र शास्र वाच कर श्रद्धा करे, 
५ तीजरुचि--जो एक पदके ज्ञान से अनेकं प्रदो 
को समलं) 

६ मभिगम रचरि--जो शास्त्र को अथ सहित समने, 
७ विस्तार रेचि-जो द्रव्य ओर उनके पर्ययो को 


११०४ 


स्थनाग 


परमाण तथा नय कै द्वारा विस्तार पूवक समभे, 

८ क्रिया श्चि-जो भाचरण मे रुचि रसे, 

६ सक्षेप ध्चे--जो स्वमत ओर प्ररमतमे कुशल 
नहोकितु जिमकी रुचि सक्षिप्त धिपदी मे हो, 

१० धमरुचि--जो वस्तु स्वभाय की अयवा शरत 
चारि रूप जिनोक्त घम गरी प्रद्धा कर| 


दण्डक सुत्ने 


७४२ के--सजा दस प्रकार की हती है, 


यथा--?-४ जहार सज्ञा यावत्‌ परिग्रह्‌ सज्ञा, 
५-८ क्रोध सजा यावत्‌ लोम सना, 
€ सोक सज्ञा, १० मोघ मज्ञा, 


स~--नंरयिकोपरे दस प्रकारकी सनां होती है, इषी 


७४५३ 


७५४ 


प्रकार वमानिक परथन्त दस सज्ञायें ह \ 


नगयिक दस प्रकार की वेदना का यनुभव करते ह 
यथा -सीत वेदना, २ उष्णवेदना, ३ क्षृषा वेदना, 
४ पिपासा वेदना, ५ कषुवेदना, ६ पराधीनता, 
७ भय, ८ ज्लोक, ६ जरा, १० ग्यापि। 


दस पदार्थो चश्स्थ पूणसूयसेम जानता दहै नीरने 


देखता है, 
यथा--९-८ धर्मास्तिकाय यादत्‌ वयु ६ यह पष्प 
जिन होगा या नदी, १० यह्‌ प्रख्प सव दृसखोकरा 
यन्त केरेयाया नही? 


दरम स्थान ११०१५ 


ख--इन्ही दम पदाथ को सर्वत सर्वदर्शी पुण सूपे 

जानते ह ओर देष्ते ह | 
७५२ के--दश्चादमरहु 

यथा--१ क्मंविपाक दशा, २ उपासक दजला, 
३ अतद्‌ दशा, ४ अनुत्तरोपपातिकदशा, ५ ञआचार 
दशा, & प्रदतव्याकरण दशा, ७ वध दका, 
८ दोग्रदि दशा, & दीन दशा, १० सक्षेपित दिशा। 

ख--कम विपाक दशा के दस अध्ययन है, 
यथा--१ मृगापृत्र २ गोत्रास, ३ अण्ड, ४ शकट, 
५ ब्राहमण ६ नदिसेण, ७ सौरिक, ८ उदु वर, 
६ सहसोदाह्‌--यामरक, १० लिच्छवो कुमार्‌ 1 

ग--उपासक दक्षाके दस अध्ययन, 
यथा--१ आनेन्द, २ समदेव, ३ चलिनोपिता, 
४ सुरेव, ५ दुल्लशतक, ६ कुण्डकोलिक, 
७ क्षकडालपुश्र, ८ मह॒रित्तक, € नदिनीपिता, 
१० सालेयिका पिता । 

घ--भन्तकृदटशा के दस अध्ययन रै, 
यथा--१ नमि, २ मातग, ३ सोमिल, ४ रामगुप्त, 


५ सदशन, ६ जमाली, ७ भगाली, ८ फिकमं, 
६ पत्यक, १० अवडपुच्र" । 


१ क--मूल पाठ मे ' फाल'' नाम अधिक ह । 


स--वततमान में उपलम्य अन्तकृहृशा फे दसं मध्ययन हन 
अष्ययनो से जिन्न । 
५५ 


११०६ स्थानागं 


ङ--अनुत्तरोपपातिक दषा के दस उष्ययन है, 
यया--१ च्पिदास, २ धना, ३ वचुनक्ष्र 
४ कातिक, ५ सस्थान, ६ क्षालिमदे, ७ अनन्द, 
< तैतली, ९ दज्ञाणंमद्र, १० अतिमूर्तिः । 

च--आचार दशा (दशा भू.तस्कष) के दस भध्यवन ई, 
यथा--१ बीस असमापि स्थात, २ ईइकवीतत शेमेत 
दोव, ३ तेतीस आशातना, ४ आठ गणिसम्पदा, 
५ दसं चित्त समाधि स्यान, ६ इग्यारह्‌ ध्रविक 
प्रतिमा, ७ बारह भिक्षु प्रतिमा, < पयु पण क्य, 
€ तोय मोहनीय स्थान, १० मजातिस्यान ।° 

छ्ठ--प्ररन व्याकरण दश्चा के दसे अध्यय ह, 
यथा--१ उपमाः > सक्या, ३ श्रपि भाषित, 
४ आचाय मापित, ५ महावीर भावित, ६ क्षौमिक 
पर्न, ७ कोमत अश्न, ठ आदद प्रन, १ अगृष्ठ 
पर्ल, १० वाहु प्रश्न ।* 

ज--वन्ध दक्षा कै दपर जच्ययनरह 


यथ(--१ बध २ मोक्ष, ३ देवि, ४ दकारः 





१ ऽततमान से उवलग्ध अनुत्तरोपपातिक दा फे दत्त अध्ययन 
संकु मघ्ययनत्तो पे ही ह ओर कुठ मध्ययन भिन्न! 

२ सम्पूष्ठन, गमे भौर उपपातसे जपस्य) 

३ शतमान में उपसम्प प्रन व्याकरण मेये दसं अण्ययन नहु 
हिषिन्तु पाचि आश्व द्रार ओर पचिक्षवर दार रह। 


दशम स्थान ११०७ 


मडलिक, ५ आचार्यं विप्रतिपत्ति, ६ उपाध्याय 
विप्रति पत्ति, ७ भावना, ८ विमुक्ति, & शास्वत, 
१० कर्म" | 
फ--द्विगृद्धि दजला के दस अध्ययन ह, 
यथा--१ वात, २ विवात, ३ उपपात, ४ सूष्षेत्र 
कुष्ण ५ वियालीस स्वप्न, ६ तीस महास्वप्न, 
७ वहृत्तर स्वप्न, ८ हार, ६ राम, १० गुप्त | 
ज- दीघ दशा के दस अध्ययन, 
यथा -१ चन्द्रः २ सूय, ३ शूकर, ४ श्रीदेवी, 
५ प्रमावती, ६ द्वीप समुद्रोपपत्ति, ७ बहुपुत्रिका, 
८ मदर & स्थविर सभूत विजय, १० स्यविर पद्म 
उश्वास निश्वास । 
ट--सक्षपिक दशा के दसं अघ्ययन रहै, 
१ क्षूल्लिका विमान प्रविभक्ति, २ महती विमान 


१ यहु मागम उपलब्ध नहीं है । 

२ यह्‌ आगम उपलब्ध नही है । 

२ क~ प्राचीन प्रतियोमे सुक्षत्र ओर कृष्ण भिन्न-भित्त नाम 
हि किन्तु आगमोदय समितिको प्रतिमे सुक्षत्र कुष्ण 
एक नापर । 

स--प्राचोन प्रतियो मे ^“समगुप्त" एक नाम दहै किन्तु 
आगमोदय समिति को प्रति मे भिन्त-भिनन नाम 

४ यहं जग उपलब्ध नही ह । 


११०८ स्थानाग 


प्रविभक्ति, ३ अग चूलिका, ४ वग चूलिका, 
५ विवाह चरूि का, ६ अस्णोपपात, ७ वरुणोपपात, 
< गरुलोपपात, ९ वेलधरोपपाते, १० वंश्रमणो 


पपात" 1 
७५६ क--दस सागरोपम क्रोडकौडी प्रपाण उत्सर्पिणी कालरहै। 
ख-दस सागरोपम क्रोड-करोही प्रमाण भवेसर्पिणी 


काल दहै। 
वण्डक सूत्र 


७५७ क-नंरयिक दस प्रकारके, 
यथा--१ अनन्तरोपपक्नक, 
२ परपपेपन्नक, 
३ अनन्तरावगाढ, 
४ परपरावगाढ, 
५ अनन्तराहारक, 
६ परपराहारक 
७ अनन्तर प्यप्ति, 
८ परम्बरा पर्यप्नि, 
& चरिम, १० अचरिम्‌ । 
इमी प्रकार पँमानिक पयत समभीदस्रप्रकारकेर्दँ1 
ख--चौयी पक प्रभा पृथ्वीमे दस्र लास नरकवव्रानर्दै। 





१ बहु अग उपलब्य नहु) 


७१८ 


दशम स्थन ११५९ 


ग--रत्लप्रभा पृथ्वी मे नैरयिको कौ जघन्य स्विति, 
दष हजार वर्पकीदहै। 

च--चौधी पक प्रमा पृथ्वी मे नेरयिको कौ उक्कृष्ट स्थिति 
दस्र सागरोपमकीरहै। 

ङ-पाँचवी धूम प्रभा पृ्नीमे नैरयिको की जघन्य स्थिति 
दस सागरोपम की दहै। 

च-अमुरकूमारो की जघन्य स्थिति दस हजार वधकौ है । 
डसी प्रकार स्तनित कुमार पयत्त दस हजार वप की 
स्थिति है। 

छ-वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट स्िपत्ति दस हजार 
वपं कीदहै। 

ज~-वाणन्यन्तर देवो की जधन्यस्थिति दस हजारे वेष 
ठीरै। 

ब्रह्मलोकत मे देवो की उक्कृष्ट स्थिति दस सागरो 
प्मकीरह्‌ं। 

जा--लातककल्प मे देवो कौ जघन्य स्थिति दशसागरोपम 
कीरै 

-- दसं कारणोसे जीव अगामी मवमे भद्रकारके कमं 

करता ह । 


यथा---१ अतिदानत्ता-धमचरणं के फल की मभि- 
तापा करना) 


{११० स्वाना 


२ टष्टिसपन्नता--सम्यण्ट्ष्टि होना । 

8 यागगाहिता~-त्तप का अनृष्ठान करता । 

८ मा--क्षसा धारण करना 1 

५ भितेद्रियता--दन्दरिया पर विजय प्राप्त करना । 

६ नमायिता--क्रषट रहित हीना । 

७ सपाव्वस्यता--द्चिधिते,चारी तर होना) 

८ सुधरामण्यता--सुसाधुता । 

& प्रवचनवात्सतय--दादशाङ्गं मथवा सथ काहिति 
करना । 

१० प्रवननोदूमव्ता--प्रक्चम दी प्रसावना करना 1 


७५६ नाच प्रयाग दश्च प्रकारके 
यथ--१ इहलोक आशसा प्रयोभ--ये मपन तप के 
प्रभाव से वज्रवती भादि होऊ । 
२ परलोक साशा प्रयोग रमे अपने तप के भ्रमाव 
से इन्द्र मथवा सामाय देव यनू, 
३२ उभयत्तेक सा्षसा प्रयोग-्म अपने तप के 
प्रमायते दस वमे चङ्वर्ती वत्र भौर परभवर्म 
हृष्टि वत्र । 
४ जीवित आरसा प्रयोग्य चिरकाल तक जीव्‌, 
५ मरण आक्नसा प्रयोग--पेरी मृद्यु शीघ्रो, 
६ काम आदाता प्रयोग मना राव्य आदि मै 





१ मद्ठिस प्रपौग~-माशा करना अथत्ति नियाणा करना । 


परयम स्यान ११११ 


प्राप्त हो, 

७ भोग आश्चसा प्रयोग--मनोज्ज गध आदि मुभे 
प्राप्त हो, 

८ लाम आक्ञसा प्रयोग--कीति आदि प्राप्त हो, 

९ पूजा आसा प्रयोग-पुष्पादि से मेरी पूजाहो, 
{० सत्कार आशसा प्रयोग-- श्रेष्ठ वस्प्रादिसे मेरा 
सत्कार हो । 


७६० -धमं दशप्रकारकेर्है 
यथा--१ प्राम घर्म, २ नगर धमं, ३ राष्ट घमं, 
४ पापड धम, ५ कुल धमं ६ गण धर्मं, ७ सध 
चमं, ८ धरत धर्म, & चारित्र धर्म, १० अस्तिकाय 
धमं । 

७६१ --स्थविर ददा प्रकारके, 
यथा--१ प्राम स्थविर, २ नगरस्थविर,३ राष्ट 
स्थविर, ४ प्रशास्तु स्थविर, ५ कूल स्थविर, 
६ गण स्यविर, ७ सघ स्थविर, ८ जाति स्थविर, 
६ श्रुत स्थविर, १० पर्याय स्थविर 1 

७९६२ --पूत्र दश्प्रकारकेर्है, 
यथा--१ नात्मज--पिता से उत्पन्न, 
२ क्षेत्रज--माता से उत्पन्न किन्तु पिताके वीर्यसे 
उपपन्न न होकर अन्य पुरुष के वीय से उत्पन्च, 
३ दत्तक--गोद लिया हुमा पुत्र, 
४ विनयित हिष्य--पढराया हृभा, 


१६१६१ स्थायं 


५ नरस--जियपरपूुत्र जमा सेह हे, 

६ मौ्ठर--क्िसीको प्रस्त रवते के लिए अशनं 
नायकौ पूत कदने चाल, 

७ श्राडीर--जो शौय से किलर पुष्पके पप्र 
स्पृ व स्वीकार किया जाप, 

८ सवेधित्त--जो पाल पाप कृर व करिया जपि, 

९ मौपयाचिततक--देवता की आराषना से उतश्न 


५ 
१० वर्मा-तेगसी--धर्मापपना दे लिए समीप 


रटने उाला। 


७६३ --केवलोके दक उक्कृष्टर्है 
यथा--१ उल्ृष्ट क्षति, 3 
३ उच्छृष्ट चारिप्र, ४ उक्कृष्ट तप) >» ञकष्ट 
वीय, ६ उक्कृष्ट क्षमा, ७ उष्ट्‌ निलेमिता, 

६ यउक्कृष्ट कमसत, 


उक्रष्ट दरतः 
ष्ट 


म पउक्कुष्ट सरलता, 

१० उक्कृष्ट लघुता) 
७६४ --समयप्षप्रमे दब कुरते 

यथा--{क) पाच देव कुड, पच उत्तर कर, 

(क्ष) न दश्च कटक्षधामे ददा महावृक्ष 

यथा--१ जम्ब सुददान, र घातकी वृक्ष, 

३ महाधात्कौ वृक्ष, ४ प्म वृक्ष, ५ महा श्य 

चकष, ६-१० कूटरारमली वृक्ष । 


७६५ 


७६६ 


दशम स्थायं १९१९१२३ 


ग--इन दशा कुरक्षे्रौमे दश मधिकं देव रहते है, 
यथा--?! जम्नूद्रीप का अधिपतिदेव-मनादूत, 
२ सुदशन,२ प्रिय दशन, ४ पौडरि्के, ५ 
पौढरिक, ६-१० पाच गरुड (वेणुदेव) देव ह । 
क--दण लक्षणोमे पूण दुपम काल जानाजातादै, 
यथा--? अकाल (चौमामे के अतिरिक्त काल) मे 
वर्प हो, 
२ काल (चातुर्मास) मेवर्पानहो, 
३ अमाधूुकीपूजादहो,४ साघुकौपूजानदटो, 
५ माता पिता आदि का विनयन करे, 
६-१० नमनोज्ञे शब्द यावत्‌ स्पश । 
ख~-दश् कारणोसे पूण सुपमकाल जानाजातारहै, 


यथा--{\ गाल मे वर्पानद्, शेप पूवं कथितं 
से विपरीत यावत्‌ मनोत्ञ स्पश । 


महा 


--सुपम-सुपम कालमे दश कल्पवृक्ष युगलियाओं के 
उपमोग के निए शीघ्र उत्पश्न होते ह। 
यथा--१ मत्तागक-स्वादु पेय की पत्ति करने 
चलि, 
२ भ्ृतांग---अनेक प्रकार के माजनो की पूति 
करने वाले, 
३ तुर्या ग--वायो कौ पत्ति करने वाले, 
४ दीपाग--सूयके अभावमं दीपक के समान 
प्रकाश देने वालि, 


१६१४ स्यामेगि 


५ त्योतिरग--मुय भौर षन्द्रकफै समाने भका 
दने वस, 

६ विश्राग--विचिप्र पुष्प (माला) देने वाते, 

७ चित्र रसाग~-पिविध प्रकार कै भोजन 
देने वे, 

< मण्यग--मणि, स्त्व आदि अामुषण देने वाल, 

£ गहाकार--वर्‌ के समान स्यान देने षले, 
१० सनग्न--वस्त्रादि की पूति करने वति । 


७६७ क--जप्द दवीप के भरते के मे अतीत उत्सपिगरी मे दश 


क्लकेर्‌ थे, 
यथा--१ श्तजस, २ श्रतायु, ३ अनन्दसेन, 


४ भमितपतेन, ५ तकं सेन, ६ मीमसैन, ७ महा 
भीमसेन, ८ दढरथ, & दशरथ, १० क्षतरथ । 


ख--जम्बुदरोप केभरतक्षेष्रमे आगामी उत्सपिणी मे 


द कुलकर होगे, 
यथा--१ सीमकर, २ सीमधर, ३ वेभकर, 


४ सेमघर, ५ विमलवाहव, ६ समति, ७ प्रतिश्रत 
८ दृढेघनु, & दक धनु, १० दात धनु । 

७६५ क--जम्यदरीप के मेर पवत से पूव मे शीता बहानदीके 
दोनो किनासे पर पच वक्षस्कार परवत 
यथा--१ मात्यवन्त, २ चिश्रकूुट, ३ विचिध्क्रुट, 
४ प्रह्एचूट, ५-१० यावत्‌ सौमनस { 


सदमे स्या १११५ 


ख--जम्बूद्रीप के मेर पर्वत से परिचम मे शीतोदा महा- 
नदौ के दोनो किनारो पर ददा वक्षस्कार पर्वत रहः 
यथा--विद्यत्म्रम यावत गंधमादन । 


ग-चे-इसी प्रकार धातकी खण्ड द्वीपकेपूर्वाधिमेभी दक्ष 
वक्षस्का. पवत है यावत्‌ पृष्करवर दीपार्घं के 
पश्विमाधमे भी दश वक्षस्कार पवत हैं । 
3६९ क-दश क्प इन्द्र वाले ह, 
यथा--१-८ सौधमं यावत सहूत्रार, ६ प्राणत, 
१० अच्युत । 


ख~-इन दश क्लयोमे दश इन्द्रै, 
यथा--१ क्रन्द, २ ईशानेन, ३-१० यावत्‌ 
अच्युतेन्द्र । 

ग--इन दश इन्द्रो के दशर पारियानिक विमानर्है। 
यथा--१ पालक, २ पृप्मक यावत्‌, ३-६ विमलवर, 
१० सवंतोमद्र 1 


७७० --देशमिका भिक्षु प्रतिमाकी एकमसौ दिन से ओर 
५५० भिक्षा (दत्ति) से सूत्रानुसार यावत्‌ आराधना 
होती दै । 

७७१ क--ससारी जोव दशप्रकारके है 
यथा--? प्रयमसमयोत्पन्न एकेन्रिय, 


२ अप्रथमसमयोत्यन्न एकेन्दरिय, 
३-१० यावत्‌ अप्रमम समयोत्पन्न पचेन्रिय 


१११५ स्थानां 


७ इसी प्रङ्रार ध्रमण-त्रोह्यण जव तेजोचेश्या 
डोर्ताहै तो आशातना करने वाले के शरीरपर 
दले पढकर फूट जाते है, पश्चात्‌ छरे दौटं छते 
षद होकर भी प्रद जाति टै तद वहं भस्म हो जाता 
है 1 
< इसी प्रकार देवता जव तेजनर्या छोन्ता ह तो 
भादात्तना करने वाला पूववत्‌ भस्म हो जाता ह। 
१ इयी प्रकार दवेता ओर श्रमण--्रह्मण जेव एक 
साथ तेजेततिश्यादो ताह तो माक्षातना करने वाला 
पूववत्‌ मन्म टो जाता ह्‌ । 
१० कोई तजोनेश्या वाला किमी धमण कौ नाशा 
तना करने के लिये उम पर तेजलिदधा चोढा ट 
वह सक कृष भी मनय नही कर सकती है वं 
तेजानिष्या इवर से उधर ऊॐकी नीची होती ह भौर 
उप्त समरणके चारो नोर पुमकर अकरम्‌ उतनी 
ह भौर यह तेमिदया छोएने वालि की ओर मुकर 
उमे ही मस्म कर देतो हं त्रिष प्रवरि गकलक की 
तेजोचेश्या से गोलक ही मर किन्नु भरति 
महावीर का कुच भौ नरी विड 1 

--आदचय दस प्रकारके, 
यथा--१ उपसर्म--मगवान महावीर की मेवली 
अवस्था मे भी गौशालक ने उपसग किया 1 
९ गमहुरण--दुरिण मेप देव ते भगान पहुवीर 


७५५७५ 


दशम स्यन्‌ १११६ 


के गर्भ को देवानन्दा की कुक्षौ से लेकर व्रिशला माता 
कीकुक्षीमे स्थापित किया। 

३ स्परी तीर्थद्भुर--मगवानं मल्लीनाथ स्त्रीलिङ्ग 
(वेद) में तीयंड्धर हुए 1 

४ संभावित परिपदा- केवल ज्ञान प्रप्त हो जनिके 
पश्चात्‌ भगवान महावीर कौ देशना निष्फल गई 
किसी नै धम स्वीकार नही किया1 

५ कृष्ण का अपरकका गमन, कृष्ण वामदेव द्रौष्दी 
कोलाते के लिए अपरककां नगरी गये] 

६ चन्द्रसूर्यं का आगमन कोकशषास्वि नगरी मे 
भगवान महावीर की बन्दना के लिए शास्वत विमान 
सहित चन्द्र-सूयं भये । 

७ हरिवंश कुलोत्यत्ति--हरिवप क्षत्र के युगलिये का 
भरतक्षेघ्र प्रे आगमन हुभा गौर उससे हरिवश कुल 
को उत्पत्ति हर्द! युगलिये का निशपक्रम मायु घटा 
ओर उमकी नरकं मे उत्पत्ति हुई \ 

८ चमरोत्पात--चमरेन्द्र का सौघमं देवलोक मे 
जाना। 

£ एक सौ आठ सिद्ध--उक्कष्ट अवगाहुना वले एक 
समयमे एकस्ौ आठ सिद्ध हए") 


१ मध्यम अवगाहना वालेतो पएकमसो आद सिद होतेह, 
किन्तु उक्छृष्ठ भवगाहुना दातत केवल दो ही सिद्ध होति ई । 


११२० स्थानाग 


१० अस्यत्त पूत्रा--अआरम्म मौर पररिग्रहुके धारण 
करभे वलि ब्राह्मणो की साधुभोके समाने पूजा 
ई। 
७७८ क्न रलेप्रमा पृष्व का रल्नकृण्ड द सौ (एक 

हजार) योजन का चौडा है। 

स--इप रत्नप्रभाप्रध्वीका वच काण्ड दससौ [एक 
हजार) योजन का खडा है। 

ग--दसी प्रकार--३ वैदरय काण्ड, ४ लोहिताद काण्ड, 
४ मसारगत्त काण्ड, ६ ट्सगभ काण्ड, 
७ पृक्त काण्ड, ८ सौगपिक काण्ड, ९ ज्योत्तिरम 
काण्ड, {० अंजन काण्ड, ११ मजेत पुलक काण्ड, 
१२ रजत काण्ड, १३ जलति काण्ड, १४ अक 
कोष्ठ, १५ स्फटिके काण्ड {६ रिष्ट बराण्ड ये सवं 
रत्न काण्ड के षमान दस गौ (एकं हजार) योजन के 
चौडेहु 

७७६ क--समी दोप समूद्र दक्षसो (एक दहेनार) योजन फ 

शहूर हे । 

खे--सभी महाद्रह दष पोगने शहूर ह्‌ । 

ग--सभी लित क्रुष्ट (ताप कष्डप्रमव-कुण्ड) दष 
योजने गहू" है । 





१ ये दस भाश्चयं अनन्त कालके पवचात्‌ इत्र डा अव- 
स्रपिणो मे दमे । 


दशम स्थान ११२१ 


घ--शीता जौर शोतोदा नदी के प्रूल मुख दम-दम योजने 
गहरे हे। 
७८० क--कृततिका नक्षय चन्द्रे के सव बाह्यं मण्डल से दसवें 
मण्डलमे भ्रमण करतार") 
ख-अनुराधौ मक्षवर चन्द्र के सव॒ आभ्यन्तर मण्डलसे 
दसवें मण्डल मे श्रमण करता हैर) 
७५१ जञाने की वृद्धि करने बले दस नक्षत्र है, 
यथा--१ एगशिरा, २ आर्द्रा, ३ पण्य, ४-६ तीन 
पूर्वा३, ७ पूल, ८ अश्लेषा, €& हस्त, १० चित्रा) 
७०२९ क--चतुष्पद स्थलचर तियंञ्च पचेन्दरियो कौ देस लाव 
कुल कोटी है । 
ख--उरपिसप स्थलवर तिप च पचेन््रियो को दस लाख 
कूल कोटी ह) 
७०३ क~च--दपस्यनोमे बद्ध पुद्गल जोवोने पपक्पंल्ममे 
ग्रहणं श्रि, ग्रहण करते हँ नौर ग्रहृण करी 1 
यथा--प्रयप स्षपयोल्पन्न एकेन्िय द्वारा निवर्तित 


१ कत्तिका नक्षत्र चम्रनके स्पे अम्थन्तर मण्डल से छे 
मण्डल ने श्रमण करतार) 


२ भनुरषा नक्ष चथ्रके स्रं वादयपग्दन से छठे मण्डल 
मे दमण रताहं) 


३ पूर्वाषादा, पूर्वाभद्रपद, ूर्वाफात्मुतौ 1 


११२२ स्थानागे 


यावत्‌--बप्रथमसमयोत्यन्न पचेद्धिय दास निवतिति 
पुद्गल जीवने पाप कमूपमे ग्रहण कयि, ग्रहण 


करते है मौर ग्रहण करेगे । 
इसी प्रकार चय, उपचय, वन्ध, उदीरणा, वेदना 


ओर पिजरा कै तीन-तीने विकल्प कहने चाहिए । 
छ--दस प्रादेशिक स्कन्ध अनत है । 
ज--दस प्रदेशावगाढ पुदगल अनन्त दँ 1 
भदस समय की स्थिति वाले पुद्गल अनन्त ह । 
ज-ट--दस गुण वले पुद्गल सनन्त दँ 1 
इसी प्रकार वर्णं, गध, रस॒ भौर स्फ से यावत्‌-- 
दस गुण रूक्ष पुद्गल अनन्त ह 
दशर्ना अध्ययने समम्त 
स्यनाद्धं समाप्त 


परशिथिष्ठ 


अनुयोग वर्गोकरण 


करव्यानुयोग के सूत्र 
चरणानुयोग के सूत्र 
गणितानुपोगके सूर 
घमं कयानुयोग के सूत्र 


परिशिष्ट १ 


४२६ 
२१५ 
१०६ 

११ 


योग ८००२ 


स्थानाग के मूल सूत्र ७८३ ह किन्तु इस अनुयोग वर्गकिरण 
परिशिष्ट मे वर्गछ्ितसूत्रोकायौग ८०० हआ है। इस 
अन्तर का कारण यह है कि अनुयोग व्र्मीकरण तालिका 
क्रमा ९, ठ, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६ मे एक 
भूल सूर के भन्तगत जितने सूत्र ह उनका वनुयोग के अनु- 
सार विमाजनकरकेदिये दह! विस्तृत जानकारी के ल्लियै 


तालिकाभो कै टिप्पण देखे 1 
११२५ 


११२६ स्यानाग 
अनुयोग वर्गकिरण तालिका 


(१) 
एक स्थान सुघ्र १-५६ 
उर्थानिका सूत्र १ 


(१) उव्यानुयोग-- 
२।७, ठ, €, १०-२३०।४१-८७।५०-५१।५४।५६।--योग-४४ 


(सूत्र ५६) 


(२) चरणानुयोग-- 

३, ४।२१।३६, ४०।४८, ४६।-- योग ७ 
(३) गणितानुयोग-- 

५, ६।५२।५५।-- योग ४ 
(४) घरममकथानुयोग-- 

५२३।-- मोग १ 


(२) 


दवि स्थानक-प्रथम उह शक सूत्र ५७ ७६ (सूय्र २०) 


{ १) द्रन्यानुयोग-- 
१५७, ५८, ५६।६७,६८1७०,७१।७३,७५,७५।- योग १० 


(२) चरणनुमोग-- 
६०-६६।६६।७२।७६।-- योग १० 


अनुयोग वर्गीकरण तालिका ११२७ 


(३) 
दिस्थानष-हितीय उद शक सुतर ७७-८० (सुत्र ४) 
(१) द्रग्यानुयोग-- 
७७-८०।--योग ४ 
(४) 
दिस्यानकतृतीय उदह्‌णक सुतर ८१-६४ (सूत्र १४} 


(१) इव्यानुयोग-- 
८१, ८२, ८३।८५६&४-- योग ५ 


(२) चरणानुयोग-- 


प८४ा--योग १ 
(३) गणितानुयोग-- 
८६-६३--योग ५ 
५) 
दिस्पानक-चतुर्थ उह शक सत्र ६५.११८ (सूत्र २४) 
(१) द्रव्यानुयोग-- 


६ ५,९६६९७।६६१००, १०१।१०४,१०५,१०६।१०६।११३- 
१९१८-- योग १६ 

(२) चरणानुयोग-- 
६ ८1१०२१०७ ।-योग ३ 


११९८ स्थानम 


(३) गणितानुयौग-- 
१०३।११०,१११ (-योमर३ 
(४) धमकयानुयोग-- 
१०८१ १२ ।-यौग र 
(६) 
कविस्यान-प्रयम उहणक भूधर ११९-२५२ (सुप्र ३४)" 


(१) द्रव्यानुयोग-- 
११६५१२५।१२०३-१२३।१२३७-१ ८११५३ .१४७।-- 


१ यहारूत्र सख्या ३४६ ओर चारो अनुयोगके सूप्रोका 
योग ३& हता ह । दम अउन्तरकाकारण यहुहै करि एक 
सुप्र के भन्तगत पू्रोमेसे कु सूत्र एक अनुयोगके होति ह 
भौर कृद स्र दूरे अनुयोगकेहोतेदै, उतत एकदही 
सूध्राक अनुयोग भेद सै कई वार मिना जत्तादै। अगे मी 
पसा ही समभ । 

२ सूत्र ११६ के अन्तर्गत ३सूघ्रहु । इनमेमेदो सूर प्रयम 
ओर भन्तिमि द्रव्यानुयोग के 2 भौर एक मध्यसूत्र चरणा- 
मुयोम का है! 

३ सूर १२८ कै अन्तगत & भुघह। इनमेसे चार्‌ मूर 

दरव्यानुयोग केर एक भूव चरणानुपोग का हं भौर 

४ सतर धमकथानुयोगकेरहै। 

सूत्रः १४३ के अन्तगंत ३२ मू्रर्द। इनम ते जन्ति > सवर 

्रव्यानूयोग के ह गीर ३० सूर गणितानुयोग फ ई। 


अनुयोग वरगकरण तालिका ११२९ 


१५०, १५१-- योग २५ 
२) चरणानुयोग-- 
११६।१२६.१२७,१२८।१३५.१२३९।१५०।१५२ा- योग ८ 


(3) गणितानुयोग~-- 
१,४२,१४३।-- योग २ 

(४) घमंकयानुयोग-- 
१२८१३ योग २ 


() 

त्रिस्थान-द्वितीय उदेशक सूत्र १५३-१६७ (सूत्र १५) 
(१) द्रव्यानूयोग-- 

१५४।१५६।१६०1१६२-१६७--योग ४ 
(२) चरणानुयोग-- 

?५५।१५७,१५८,१५६।१६९--यीग ५ 
(३) गणितानुयोग-- 

१५२३।-- योग १ 


१ सूत्र १५० के जन्तगंत दो सूत्र ह । इनमेसे एक सूत्र 
द्रव्यानुयोग का है गौर एक सूष्र चरणानुयोग का है । 


{१३० स्थानांग 


(८) 
वरिस्थान-ृतीय उटेशक सू १६८ १६० 


(१) द्रव्यानुयोग-- 
१७५-१७६।१८१।१८४--१०५७।- योग १० 


(सूत्र २३) 


(२) चरणानुयोग-- 
१६८-१७४१८२।१८४।१०८०८।१९०।- योग ११ 


(३) गणितानुयोग 
१८०।१८३।-- योग र 


(४) घमकथानुयोग--- 
१८६।-पोग १ 


(९) 


त्रिस्थाने-चतुयं उदृशेक सूत्र १६१-२३४ (सूय ४४) 


(१) द्रब्यानुयोग-- 
१६२, १९३।१६६,२००।२०७।२०६।२११।२१५२१५.२१६। 
२१६९.२२०,२२ १।२२४,२२५,२२६।२२२,२३२.२२४। 
--योग १९ 

१ भूव १८४ के अन्तगत ३ सूघरहु। उनमे घे प्रारम्भकेदो 
मूत्र चरणानुयोग के है भौर भतम एक मूतर द्रव्यानुयोग 


कार] 





छनुयोग वर्गीकरण तालिका ११३१ 


(२) चरणानुयोग-- 
१६१।१६२,१६५.,१६६।२०१.२०२,२०३।२०६।२०८।२१०। 
२१२,२१३,२१४।२१७.२१८।२२२,२२३।- योग १७ 


(३) गभितानुयोग-- 
१६७.१६८।२०४,२०५- योग ४ 
(४) धर्मकथानुयोग-- 
२२८-२३१।- योग ४ 


(१०) 


चतु स्थान-प्रयम उदेशक सूत्र २३५-२७७ (सूत्र ४३) 
(१) द्रव्यानुयोग-- 
२३६।२२८-२४२।२४४,२४५।२४८,२ ४९.२५ ०।२५२-२६२] 
२६४, २६५।२६७-२७१।२७३-२७७- योग ३४ 
(२) चरणानुयोग-- 


२३५।२३२७।२४२३।२४६,२४०२५११२५५।२६३।२६६।२७२ 
--योग १० 


१ सुधर २५५ के अन्तगंत ४ सूप्रहं। उनमे से प्रथम सूर 
द्रग्यानुयोग काह! शेप १३ सूत्र चरणानुयोगकेरहै। 


११२ स्थानाग 


३६१।३६३।३६०,३६६,३७०।३७२।- योग १५ 
(३) गणितानुयोग-- 
३८३ २८४।३५६।- योग ३ 
(४) घर्म कथानुयोग-- 
९८१,३८२।- योग २ 
(१४) 


पच स्यान-प्रयम उह शक सुत्र ३८६-४११ (सूत्र २३) 


(१) द्रव्यानूयोग-- 
३९०।३९३,२३९४ २९५।४० १०--४०६।--योग १० 
(२) चरणानुयोग-- 
३८५९।२६ १,३६२।३९ ६-४००।४०७१४००।४०९,-- 
४१०।--योग १२ 
(३) गणितानुयोग-- 
४०१।--योग १ 
(४) घम कथानुयोग-- 
४११।-- योग १ 


१ सूध्र ४०१ के अन्तर्गत र सूय्र्ह! इनमे से प्रथम सूत्र 
गणितानूयौग का है भौर द्वितीय सूध्र द्रव्यानुयोगकाहै। 


अनुोग वर्गीकरण तालिका ११२३५ 


(१५) 


पच स्यान-द्वितीय उह रफ सुप्र ४१२-४४० (सूत्र २६) 
(१) द्रव्यानुयोग-- 

४१६।४१८,४१६।४२१।४३९- योग ५ 
(र) चरणानुयोग-- 


४११-४१५।४१७।४१६--४३ ०।४२२,४२ २।४२३७,४३०, 
४३६।- योग २३ 
(३) गणितानुयोग-- 
४२४।--योग १ 
(४) घम कथानुयोग-- 
४२५।४८८०।-- योग २ । 


९९६) 


पच स्यान-तृतौप उद्‌डेशक सुश्र ४४१-४७४ (सूत्र ३४) 
(१) द्रव्यानुयोग-- 


८४१-४४४।४४०८,४४६,४५०।४५२।४५४। ४५ ६।४५८-४५६। 
४६१।४६४४६६1४७४- योग १८ 


१ सूत्र ४१६ के अन्तगेत ६६ सत्र हनमेसे ५ त्रिया सृव्र 
चरणानुयोग के र । शेप सूत्र द्रग्यानुयोग के है । ॥ 


११३६ स्थानांग 


(२) चरणानुयोग-- 
४४३ 1४४१, ४४६,४८२४.७। ८५२।४५५।४५७। ४६५ 


४८६८।- योग 
(२) गणितानुयोग-- 
४५१।४६९०।४६ ९, ६७ ०।४७२, ४०३ !-- सोम ९ 
(१५७) 
षष्ठ स्यान-- सुधर ४७५-८४० (सूत्र ६६) 


(१) द्रन्यानुयोग-- 
४७८, ४७६९, ४८०।४८ २1४८ २, ४८४४८ ६,४८ ७,४८५। 
४९०-८६५।४९७१ ४९ ९।५० २,५०२।४०४।५०५-५१०।५१२। 
५१३।५२४, ५२५,५.२६।५३२-६३७1८५४०--पोग ३८ 
(२) चरणानुयोग-- 
४७५, ४७६,४ ७) ४८१४८ ६।४६९।५००।५०१1६ ११ 
५ १४५५२ १।५२७-५३०।५ ३ ८--पोग १६ 
(२) गणितानुयोय-- 
४८१।४.०५१८,५१६,५१०११२२,५२३।५२ याग 5 
(४) घर्मकथानुयोग-- 
५१८, ५१६, ५२०।५३१।--योग ४ 
१ सूच ८४३ के अन्तगतरे चूर) इनमे से प्रम मूत्र 
द्रव्यानुयोग का द । अन्तिम दो सश्र चदणानुयोग के ट्‌ । 


पचि स्थान ८६१ 


अ--म० महावीर ने प्रमण निग्रन्थो के सिए पच अभमि- 
प्र्‌ प्रशस्त एव सदा आचरण योग्य कटे ह । यथा-- 
१ अरसाहारी, २ विरसाहारो, ३ अतादरारी, 
४ प्रान्ताह्रो, ५ र्क्षाहारी) 

ज--भे० महावीरे श्रमण निग्रन्यो के लिएर्पाच अभि- 
ग्रह प्रशस्त एव सदा आचरण योग्य कहे 1 यथा- 
१ मरसजीवी, २, विरसजीवी, ३ अत्तजीवी, 
४ प्रान्तजीवी, ५ रक्षजौवो। 


ट---भ० पहावीरने श्रमण निर्भयौ के लिए पाँच असि- 
ग्रह प्रशस्त एव सदा आचरण योग्य कट हैँ ! यथा--~ 
१ स्थानातिपद--कायोत्सग करने वाला मनि । 
२ उत्कटुकासनिक--उवदु आसन वैत्ने वाला 
मनि। 
३ प्रतिमास्थायौ--एके रात्रिकी' अदि प्रतिमाभो 
को धारण करने वाला मुनि) 
४ वौरासनिक--वीरासन से बेटने वाला मूनि। 
५ सैषपिक--पालथी लगाकर कंठत वाला मूनि। 
ठ-मण० महावोरने धमण निगयोके लिए पांच अभि- 
प्रह मदा प्रस्त एव आचरण योग्य कहे ह! यथा-- 
१ दण्डयितिक्-- सपे पर कर मौने वाला मुनि। 
५ 


५६.६ स्थानाग 


२ स्गडलायी-अकि कफे पैर वकमरक्रततने 
वाला मुनि । 
३ आताषक-शीत या ग्रीष्म की आतापना तेते 
वाला मूनि। 
४ अपावृत्तक--वस्तर रहिते रहम वाला भनि । 
५ अकण्डूयक--खाज न घ्ुजाने वाल्ला मूनि । 

३६७ क-पचि कारणो से श्रमण निगप्र-य की महानिर्जय ओर 
महापयवसान--मुक्ति होती है । पथा-- 
१ ग्लाति के विना आचार्यं को दैवा करने वला 


२ “ उपाध्याये की मेवाकरने वता 
४ ५ स्यविरक्ी सेवा करम वाला 
४ ” तपस्वी की सेवा करते बाला 


५, “ ग्लानकी सैवाकसतै वाला 


ख--परच कारणो ते भ्रमण निग्रय की महानिभरा भौर 
महापयवसान हता दै यथा-- 
१ ग्लानि के विना नेवदीक्षित्त कौ सेवाकरन वाला 
२ ”“ कुल की सेवा केरे वाता 
३ “ गगकीसेवा करते वाला 
४ 2 सको सेवा करने कासा 
‰ * स्वधर्मीकीपैवाकरने वाता 


पाचि स्थान ५८६७ 


३६८ फ--रपाचि कारणामे श्रपण निग्रन्य साम्भोगिक सोधमिक 
फो विसमोगी करे तो जिनाज्ञाका अतिक्रमण नही 
करतादहै1 पवा-- 

१ अकृत्य करने बाले को । 

२ यकृव्य करके आलोचना न करने वाते को । 

२३ भालोचना कर प्रायरिचत्त न करम वाले को । 
४ प्रायरिचत लेकर भी माचरणन करने बलि को । 
५ “अरे! ये स्थविर ही वार-नारे अकृत्य का 


सेवन करते तोयेमेराक्या कर सकेगे।'' एसा 
कह्ने वलि को । 


ल--रपच कारणोसे श्रमण निग्रन्य {आचाय} साम्भो- 
गिकृ करो पाराञ्विक प्रायङ्चितिदे तो जिनाज्ञाका 
अतिक्रमण नही करता है | यथा-- 


१ स्वकुल मे मेद डालने के लिए कलह करने 
वाने को । 


२ स्वगणमे मेद डालने के लिए कलह करने वलि 
को। 


३ हिसा प्रक्षी-साधु आदि को मारने फे लिए 
उनका शोध करने वाले को । 


४ छिद्र प्रक्षीौ--साधु आदि को मारते के तिए्‌ अव- 


८दप स्थानाग्‌ 


सरक तलश मे रहने वलि को। 
५ प्रदस विद्या क वार-दार प्रयोग करनं वाते कौ) 


३६६ क~-आचायं भौर उपाध्याय के गणम विग्रह रह) 
पाच कारण है! पथा-- 
१ आचायया उपाध्याय गणम रहते वालि प्र्भणो 
को आज्ञः या निपेवः सम्यकू प्रकार सेन करे। 


२ गण मे रहने वि धमणदीक्षा पर्याय केप्रमसे 
सम्यङ्‌ प्रकारसे वदनान्‌ केरे । 
२ गणमे काल प्रम सै निरुको जिस अगमकौ 
वाचेना देनो है उसे उस आगम्‌ कौ वचनात दे। 
४ आचायं या उपाध्याय अपने गण मे गतान (सोमी) 
या शक्य (नवदीक्षित) की सेवा के लिए म्यक 
ज्यवस्था ने करे । 
५ गणमे रहन चास धमण गुरुकी भाज्ञाके विना 
विहार फे) 

छे--भाचाय उपाध्यायके गणे अविग्रह (केह न 
हने) के पचे कारण है । यया-- 


१ हि मनि] यह काय करो--यह्‌ जका) 
२ हि मनि । वह कारयंनक्रो पह नियेथदटै इते ही वारणा" 


कटाजताहै) 
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१ आचायं या उपाघ्यायगण मे रहने बाते भरमणो 
क्यो ज्ञा या निषेष सम्यक प्रकार से करे। 


२ गणपे रहने वाले भ्रमण दीक्षा पर्यायके क्रमते 
सम्यक्‌ प्रकार वदना करे । 

३ गणमे कालक्रमसे जिसफो जिस आगम कौ 
वाचना देनी है उसे उस भागम की वाचनादे। 

४ आचायं या उपाध्याय अपने गण मे ग्लान या 
शैक्ष्य (नवदीक्षित) की सेवा के लिए सम्यक्‌ व्यवस्था 
करे । 


५ गणमे रहने वलिश्रमण गुरुकीआक्ञासे बिहार 
फर । 

७८०० क~--पांच निषदाये (वंटने के ठग) कदी गर्‌ हँ । यया-- 
१ उत्छुटिका--उकड वेठना । 
२ गोदोरिका-गाय दहे उसं आसन से बैठना । 


३ समपादपूता-पंर मौर पूत से पृथ्वी कास्यं 
करके बरना । 


% पूर्यका--पालथी मारकर वंठना 1 
५ अधेपर्यका--अध पद्मासन से छना । 

ख॒ पांच आजव (सवर) केहैन कहै गये दँ । यथा- 
१, दयुम आजव, २ शुभ मादेव, ३ शुभ लाघव, 
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४ शुभक्षमा, ५ शुम निलेभिता। 


४०१ कांच ज्योत्तिष्क देव कठ गये हँ । यथा-- 
१ चन्दर, २ भूय, ३ ग्रह्‌, ४ नक्षत्र, ५ तारा। 


ख॒ रपाचिप्रकारकेदेवक्हैग्ये ह] यथा 
१ भ्य द्रव्य देव-देवताजो मे उत्पन्न होने योग्य 
मनुष्य मौर तियंच । 
२ नर देव--चक्रवर्ती । 
३ धर्मदेव--साघु | 
४ देवाधिदेव--अरिदृन्त । 
५ भावदेव--देवमव के आयुष्य का अनुभव करने 
घाले भवनपति भादि ४ प्रकारके देवे। 


भ०२- पांच प्रकार कौ परिचारणा (विषय सेवन) ष्टी 
गरई हैँ । यया-- 
१ काय-परिचारणा--फेवल काया से मेथुन सेवन 
करना । यह्‌ परिचारणा दुसरे देवलोक तक होती है । 
२ स्पर्ध परिचारणा-कैवल स्पदं होने से विव- 
येच्छा को पूति होना । यद्‌ तीसरं चये देवलोक तक 
होती ह । 
३ रूप परिचारणा-- कैव रूप दसन स विपगन्छा 
की पुकि होना } यह्‌ परिकारणा प्राचवे, छठ दवलाफ़ 
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तक होतो है 1 

$ शठ्द परिचारणा--फेवल शब्द श्रवण से विष- 
येच्छा कौ पूति हौचा\ यह्‌ परिवारणा सातवे, 
भढ देवलोक तक होती है 1 


५ मन परिचारणा-केवल मानसिक सकल्पं से 
विषयेच्छा कौ पूति होना \ यह परिचारण्य नवमे से 


सारहूवे देवलोकं तक होती है 1 
४०३ क--चमर असुरेन्द्र की पाच अग्रमहिषिया कही गद है| 
यथा--१ काली, २ रात्रि, 
३ रजनी, ४ विद्यत, ५ मेघा। 
ख--वबलि वंँरोचनेन्द्र की पाँच अग्रमहिषियां कही गई ई! 
यथा--१ शुभाः २ निष्युभा, 
२ रमा, ४ निरमा, ५ मदना 1 


४०४ फ--चमर असुरेद्र को पाच पेनारये हँ ओर उनके पांव 


सेनापति है 1 यथा-- 

१ पैदल सेना, २ अर्दव सेना, 
३ हस्ति सेना, ४ महिष सेना, 
५ रथ सेना] 

पाचि सेनापति-- 


{ द्रूम-- पैदल सेना का सेनापति ।, 


<° स्यानाग 


४ मक्षमा, ५ युम निलेमिता। 


४०१ फ--पच ज्योतिष्क देव कहू गये है । पधा-- 
१ चद्र, २ मुय, ३ ग्रहः ४ तक्षत्र, ५ तारा। 


फं पचि प्रफारकेदेव कटं गयं | गथा 
१ मभ्य द्रव्य दव~-देवतामौ मे उप्र हमे पो 
मनुष्य भौर तिर्यंच | 
२ र देव--चक्रवर्ती । 
३ धर्मदेव--षाघु । 
४ देवाधिदेव--भरिहन्त । 
५ भावदेव--दवभव के भायुप्य का भरवुमव कलं 
धाते भवनपत्ति आदि ४ प्रकारके देव । 


क०२-र्पाच प्रकार की परिचारणा (विपय तवन) ठी 
गर्ह ह! यया-- 
१ काय-परिचारणा--केवल काया से संधु हिवन 
करना । यह्‌ पररिचारणा दुसरे देवलोक तक होती ह। 
२ स्प परिवारणा-फेवल स्पवा होने यै धिपः 
येच्छा को पूति होना ) पद्‌ तीसरे ौये देवलोक तक 
दोती है। 
३ सूप परिचारणा--केवस सूप देलने ते विषयेग्ध 
की पूति होना ) यह परिचारणा पाच, छठे देवलोक 
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४ शब्द परिचारणा-फैवल शब्द श्रवण से विष 
येच्छा की पूर्ति होना । यह्‌ परिचारणां सात्तवं, 
भारवे देवलोक त होती है । 
५ मन परिचारणा-केवल मानसिकं सक्ल्प से 
विषयेच्छा कौ पूति होना! यह परिचारण्ण नवमेसे 
बारह देवलोक तक होती है । 


४०३ क~-चमर असुरेन्द्र की पांच अग्रमहिषिया कटी गई है 1 


यथा--१ काली, २ रात्रि, 
३ रजनी, ४ विदत, ५ मेचा। 
ख-बलि वंरोचनेन्द्र को पांच अग्रमहिषियां कही गर ह] 

यथा-१ बुमा, २ तिषयुभा, 

३ रभा, ८ निर्भा, ५ मदना । 
४०४. क--चमर असुरेन्र की पांच सेनां ह ओर उनके पांच 

सेनापति है \ यथा-- 

१ पैदत्त सेना, २ अइव सेना, 

३ हस्ति सेना, ४ महिष सेना, 

५ रथसेना। 

पांच सेनापति-- 


१ द्रम--पैदल सेना का सेनापति 1, 


स्थाना 


२ सोदामो अश्वराज--जदव सेना का येनापति ) 
३ कुयुहस्तीराज--हस्तिसना का पेनापति। 
४ लोदिताक्षमहिपराज--महिप सेना का सेनापति । 
५ किक्नर~--रथ मेना फा सेनापति । 
तलि वंतोचनेद्र कौ पाँच मनायें ह भौर उनके ¶ौच- 
पाच सेनापति हँ । यया-- 
? पदल सेना--यावत्‌ २-५ रथ सेना । 
पाच सेनावति-- 


१ महदुम--पेदले सेना के सेनापति । 
२ महाम्नदाम अष्षराज--अक्वसेना फे सेनापति । 
२ मालकार हस्तीराज--हेस्तिसेना के सेनायति । 
४ महातोदिताक्षि महिपराज--महिष सेना के 
सेनापति । 
५ कियुरुप--रथतेना के सेनापति । 

ग~-धरण नायकरुमरिद्रकी पचि सेनाये है भौर उनके 
पाच सेनापति हं यषा-- 
१ पैदल सेना--यावत्‌ २-५ रथ सेना । 
पाँच सेनापति- 
१ मद्रसेन--परदल सेमा के सेनापति) 
२ यशोधर अङ्वराज--अङ्षे सैना कै सेनापति । 
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३ भुदशंन हस्तिराज--हम्ति सेना के सेनापति । 
४ नीलकठ मदिषरान- महिष सेना के सेनापति । 
‰ आनद--रथसेना के सेनापति } 
घ--भूतानन्दे नागकुमारेनद्र कौ पाँच सेनाए हैँ भौर पांच 
सेनापति हे ! यया-- 
१ पैदल सेना-यावत्‌ २-५ रथ सेना 1 
पाच सेनापत्ति-- 
१ दक्ष-- पैदल सेना का सेनापति । 


२ सुग्रीव अद्वराज--अकव सेना का सेनापति । 
३ सुविक्रम हस्तिराज--हस्ति सेना का सेनापति । 
४ एवेतकण्ठ मदिषराज--महिष सेना का सेनापत्ति । 
५ नन्दुत्तर-रथ सेना का सेनापति । 

द वेगपृदेव सुपणेनद्र कौ पांच सेनापति भौर पाच 
सेनाए । यथा-- 
? पैदल सेना यावत्‌ २-५ रथ सेना । 
२ धरणके सेनापतियोके नामके समान वेणुदेव 
कै सैनापतियो कै नाम दं। 


३ मूतानन्द के सेनापतयो के नाम के समान तेणु- 
दालिय के सेनायतियो के नाम ह| 


(च टठो-धरण कै सेनापतनियो के नाम फे समान मरभी 


८७6 स्यानाग 


ददिण दिशा फे इन्द्रो फे यावत्‌ घोस के सेनापतिं 
कनाम, 


(ड न)--भूतानन्द के सेनापत्तियो केनाम के समान समी 
उत्तर दि्ाके दन्द्रोके यावत्‌ महाघोष के सेना 


पतियोसे नाम, 

प--राक्रद्र की वाच सेनाए दँ भौर उनके पाच सेना- 
पति रह) यया-- 
१ पेवलसेना, २ अस्व सेना, ३ गज सेना, 
४ वृपभसेना, ५ रथसेना) 
१ हरिणग मंपी--पैदल सेना का सेनापति । 
२ वायु अश्वराज-अश्व सेना का सेनापति । 
३ एरावण हस्तिराज--हस्ति सेना का सेनापति । 
४ दामि वरृषभराज--तरृपम सेना करा सेनापति । 
५ माढर~-रय सेना का सेनापति । 


फ-रक्नोद्र की पच सेनाये है, भौर उनके पाचि सेनापति 
ह| यथा- 
१ पेदल सेना यावत्‌ २-४ दृपम सेना, भू-रथ सेना । 
पचि सनापति-- 
१ सघुपराक्रम--पंदल सेना का सेनापति । 
२, महावायु अर्वराज--अशव सना का सेनापति । 
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३ पुष्पदन्त हस्तिज--हस्ति सेना का सेनापति । 
४ महादामधि वृषमराज-- वृषभ सेना का सेनापति । 
५ मरहामाटर-रथ सेनां का सेनापति । 
शरद के सेनापत्तियो के नाम के समान समी दक्षिण 
दिक्ाके द्रो फे यावत्‌ आरणकल्पके न्द्रो 
सेनापरति्यो के नाम ह| ईशानेन्द्र के पेनापत्तियों के 
समान समी उत्तर दिशा के द्रो के यावत्‌ अच्युत 
कत्प के इन्द्रो कै सेनापतयो के नामे है) 
४०५ क~ धक्रनद्र को आभ्यन्तर परिषदा के देवो की स्थिति 
पाचि पल्योपम की कही गई ह| 
स--्शनेन्द्र कौ आभ्यन्तर परिषदा के देविर्पोकी 
त्थिति पच पत्योपम की कही ग्रै । 
० ६--पाँच प्रकार के प्रतिघात कहै गये ह 1 यथा-- 
१ गति प्रतिघात-देवादि गतियो काप्राप्तन होना 
२ स्थिति भतिघात-देवादि की स्तथितियो का प्राप्त 
न होना 1 


३ चयन प्रतिघात--प्रशस्त भौदारिकादि बघनोका 
प्राप्त न होना । 


४ भोग प्रतिघात--प्रणस्ते भोग-मु के प्राप्तने 
होना \ 
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४०७ 


४०८ 


४०६ मः 


स्यानाग्‌ 


५ वल, वीय, पुम्पाकार, पराक्रम प्रतिषात--वल 
यादि काप्राप्नन होना! 

पाँच प्रकार की आजीविका (जीवननिर्बाहि फ लिए 
स्यि जाने वाना काय) कही गई है । यथा ~~ 

१ जाति आजौविक्रा--अपनी जाति वत्ताकर आजी- 
चिका करना] 

२ कुल आजीविका--अपना कुल बताकर आजीविका 
करना) 

३ कम आजीविका-कृपि आदि कमं करके भनी 
विकाकरना। 

४ क्लिप माजीविका--वस्प आष्दि वनने का काय 
करके आजीविका करना । 

५ सिग आजीविका--साधु आदि का वेष धारण 
करके आजीविका करना । 

पाच प्रकार के राजविन्ह्‌कटै गयेर्है॥ यथा 

१ खन्‌, र छ, ३ मुवरुट, 

४ मोजडी, ५ चामर। 

पाचि कारणो मे दछदयस्य जीव (साधु) उदय मे आये 
हृए परीपहो भौर उपसर्गो को -- 

१ समभाव से महन करता दै 1 


२, समभावसेक्षभाकरता दै । 
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३ सममाव से तितिक्षाकरतादहै, 
४ सममावसे निश्चल होतार) 
५ संममाव से विचलित हता है। 


कर्मोदय से यद्‌ पुरुष उन्मत्त दै इसलिए -- 


१ मुभे आक्रोक्ष बचन गली वोलतादहै। 

२ भूभे हसता 

३ मूमे हाय पकटडकर फक देता है । 

४ दुव॑चनोसे मेरी भत्संना करततादै। 

५ मुभे रस्मी भादिसे वांता इहै । 

मुभे वदीलान्‌ मे डालता हे, 

मेरे शरीर के अवयवो का देदन करतार । 
मेरे सामने उपद्रवकरतादै। 

६ मेरे वस्प्र पात्र, कवल या रजोहुरण दछन लेता 
ह,यादूर फंकदेतादहै। 

१० मेरेपाघ्रोको तोड देता है) 

१९१ मेरे पत्रवुरातेत्ताहै,\ 


4 @ ~ 


यद्‌ यक्षाविष्ट पुरुष है इसलिए यह्‌- 


१ मुभे आक्रोश वचन बोलता है यावत्‌ २-११ मेरे 
पाच्र चुरा ते्तादे। 
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स्थानाय 


दम भवम्‌ वेदने योग्य कममर उदय मे निद) 
सलिए यह पुष्प १-मृभे आकोक्ष वचन बोनत्ताहै- 
यावत्‌ २-११ मेरे पात्र द्रालेतादै। 


यदिर्म सम्यक प्रकार सै सहन नही कलूगा) 

क्षमा नही करू गा । 
तितिक्षा नही करूगा। 
फ ), निष्चल नही रगा । 
तो मेरे केवल पाप कमं का वध होगा। 


4) 1/1 


4) ॥। 


यदि रमै सम्यक्‌ प्रकार से सहन कषूमा। 
क्षेमा कल्गा | 


तितिक्षा करू गा । 
निक्ष्वल रंगा । 
तो मरे केवस कर्माकी निर्जंराही होगी । 
पाच्च कारणो से केवली उदयमे भये हृए परीषहो 
भौर उपसगो को-- 
१ सममाषे मे सहन करता है-पावत्‌ 
२-८४ प निश्चल रहता द । यथा 
यह विक्षिप्त पुरुप दै, श्स्लिए १ मे आक्रोश 
वचनं वोवतो टै-फावत्‌-२- मेरे परात्र इय 
सेतारै। 
यह्‌ हप्तचित्त (अभिमानी) पृरष दै, दसलिये- 
१ मुमे आक्रोदा वेचन वोलता ह-यावत- 


॥\, 40 


9 11 


पाच स्यान ८७९ 


२-११ मेरे पान्न चुरा लेता) 

३ यह्‌ यक्षाविष्ठ पुरष है-इसलिये- 
१ मुभे आक्रोश वचन बोलतो है-यावत्‌- 
२-११ मेरे पात्र चरातेताहै। 

४ इस मवमे वेदने योग्य कमं मेरे उदय मे अये रहै, 
इसलिए यह्‌ पुरुष- 
१ मृ आक्रोश वचन बोलता है-यावत्‌ 
२-११-पेरे पात्र चरानेतादहै) 

५ सभे सम्यक्‌ प्रकारसे सहन करते हए, क्षमा करते 
हण, तितिक्षा करते हए या निद्वल रहते हुए देखकर 
अन्य अनेक छस्य धमण निप्र न्थ उदय मे भये हुए 


परीषहो भौर उपसर्ग को सम्यक्‌ प्रकार से सहन 
करेगे-यावत -निहचल रदेगे 1 


४१० क-पाच प्रकार के हेतु कहे गये है, पथा-- 
१ अनुमान प्रमाण के अजग घुमादिरैतु को जानता 


नदींहै, 
२ ष ‰ देवता नही दहै, 
8 ् घ्रुमादि दहतु पर 
शद्धा नही करता है । 
४ ॥ धूमादि हेतु को प्राप्त 
नही करता है। 
५ 


१ जाने विना अज्ञान 
मरण मरतादै। 


2.2 


स्यानाग 


छ--पाच प्रकारके ततु कटे गये र, यथा-- 
१ हतु षे जानता नही है, यावत २-१ हतु से अकि 
मररण मरताह। 

ग---र पाच प्रकारके देतु कहे गेह, यथा- 
१ हेतु प्ते जानता दै, यावत्‌ २-५ हदु षे द्रष्य 
मरण मरताहै। 

घ---पाच टैवु कहे गये ट, यथा-- 
१ हतु से जानताहै, यावत्‌ २५ देतु से छस्यं 
मरण मरतादै। 

उपाच जहतु कटे गये है, पया-- 
१ भरतु को नही जानता दै, मावत्‌-२-५ अहेतु स्म 
छदूमस्य मरण मरता दै । 

च-- पाच अदत गह्‌गये है, यथा-- 
१ अहेतु से नही जानता दै, याबठ्‌-२-५ अहैतु से 
छटूमस्थ मरण मरता है। 

छ--प्ाच अहेतु वटे गये है, यथा-- 
१ अहेतु को जानता है-यावत्‌ २५ अहेतु स्म केवली 
मरण मरतादै। 

ज--थाच महत कहं गये ह्‌ यथा-- 
¢ अहैनु मे जानता है-यावत २-५ अटतु मे ठेवती 
मरण मरतादहै। 
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११०-११८ 

स्था० ६६५ सम 
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स्था० ७५७ सप्र १० 


शत्य -- 
स्था० १८२ 
समिति-- 
स्था० ४५७ 
रामृद्धाते-- 
स्था० ५८६ 
स्था० ६५२ 
सघयण-- 
स्थ(० ४९४ 
सम्यान-- 
स्था० ४६५ 
सा-- 
स्था०२३५६ 
सवेर-- 
स्यार १४ 
सूयं भ्रमण-- 
स्था० ६५१५ सम० १११ 
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